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| “रसकलस? का जन्म देना सामयिक है या नहीं, इसका विचार 
' .रसिक बूंद atl ga जो निवेदन करना है, उसे निवेदन करता हूँ । 
, यह सच है कि त्रजमाषा का वह आद्र अब नहीं रहा, किंतु :यह भी 
सत्य हे कि जबतक वह बोढचाल की भाषा है, तबतक उसमें जीबन 
| है। उसकी पढ्‌ अचेंना करनेवाले आज भी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, 
| ओर उस समय तक उपस्थित रहेंगे, जबतक उसके बोळनेबाले घराधाम 
“प्र बिद्यमान रहेंगे । भारतवषे की जितनी प्रांतिक भाषाएँ मरहठी, 
बगळा, पंजाबी और गुजराती आदि हैँ, उन सबमें रचनाएँ हों, भोज- 
पुरी ओर मैथिली जैसी बोल्या में कविताएँ fed जावें, किंतु aw 
भाषा का ही यह स्वत्व छीन लिया जावे, ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं | 
जो जिसका प्राकृत अधिकार है, उससे उसको बंचित करना टेढ़ी खीर 
है, ae किसी के वूते की बात नहीं | इसलिये यह कहना कि अब त्रजभाषा 
में कविता करना झख मारना और समय-प्रवाद्द के विरुद्ध चलना हे, 
यदि प्रमाद नहीं तो अज्ञान अवश्य है। रही शगार रस की बात, इस 
विषय में सुरे यद कहना है, कि क्या शगार रस की रचनाएँ इस योग्य 
हैं कि उनको वक्र दृष्टि से देखा जावे, और उनकी कुत्सा की जावे। 
कदापि नहीं, ame रस ही साहित्य का शगार है, जिस दिन बह इस 
गौर से बंचित होगा, उसी दिन उसका सोंदये नष्ट दो जावेगा । 
ade रस पर जो SHES हैं; वे उसका ममे जानते दी नदी; वे अस्त 
' को विष समझ रहे हैं। अएछीछ शटंगार रस अवश्य निंदनीय है, फिर 
भी उस निंदा की सीमा है, set बह किसी कळा का अंग होगा, वहाँ 
उसको उसी दृष्टि से प्रहण करना दोगा। जिन्होंने शगार रस की कुत्सा 
करने का बीड़ा ले रखा है वे कलेजे पर हाथ रखकर बतलावें कि क्या 
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चे सचमुच हृदय से उसे कुत्सा 'योग्य समझते हैं या अंध-परंपरा सें 
पड़े हैं। यदि वास्तव में हृदय से उसे ऐसा समझते हैं, तो उनकी 
रचनाओं में उसका स्रोत क्यों बह रदा है! और वे क्‍यों उसकी सरसता, 
मोहकता और व्यापकता पर लट्टू हैं। समक लेना चाहिये नायिका भेद 
“की रचनाएं ही are रस नहीं हे । जिन निरूपणों में प्रेम का आभास 


, है, जिन कविताओं में प्रकृति की छटाओं का वर्णन है, जहाँ मधुरता / 


सरळता, हृद्यम्राहिता, और सोंदय्ये है, वहीं sic रस विराजमान है। 


मैं यह स्वीकार करता हूँ कि प्राचीन प्रणाळी का अनुकरण ही 
आजकल भी अधिकांश वत्तेमान त्रजभाषा के कवि कर रहे हैं, निस्संदेह 
“ae एक बहुत बड़ी glee) समय को देखना चाहिये, और सामयिकता 
को अपनी कृति में अवश्य स्थान देना चाहिये। देश-संकटों की उपेक्षा 
देशद्रोह है, और जाति के ast पर .दृष्टि न डाळकर अपने रंग में मस्त 
रहना महान्‌ अनथ | मातृभूमि की जिसने उचित सेवा समय पर न की 
बह कुल-कलंक हे, और जिसने पतित समाज का उद्धार नहीं किया वह 
पामर | यह विचार कर ही प्राचीन प्रणाढी के कबियों की दृष्टि इधर 
आकषेण करने के लिये 'रसकलस? की रचना की गई है। आजतक 
जितने 'रस-प्रंथ/ बने हैं, उनमें शृंगार रस का ही अयथा विस्तार है, 


और रसों का वर्णन नाम मात्र हे। इसके अतिरिक्त संचारी भावों के | 
उदादरण भी प्रायः श्रृंगार रस के ही दिये गये हैं; ऐसा न करके अन्य | 


विषयों का उदाहरण भी उनमें होना चाहिये था। 'रसकलस? में इन 
सब बातों का आदशं उपस्थित किया गया दै, ओर बतलाया गया हे कि 
किस प्रकार अन्य Tat के वर्णन का विस्तार किया जा सकता हे, 


कैसे जाति, देश ओर समाज संशोधन संबंधी विषयों को उनमें और | 


` संचारी भावों में स्थान दिया जा सकता हे। इस ग्रंथ में देशप्रेमिका, 
जातिप्रेमिका और समाजप्रेमिका आदि नाम देकर कुछ ऐसी नायिकाशों 


की भी कल्पना की गई है, जो बिल्कुळ नई दे, परंतु समाज आर” | 
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साहित्य के लिये बड़ी उपयोगिनी है। इस समय देश-में.जिन. P É 
की आवश्यकता हे; जिन सिद्धांतों का प्रचार वाँछचीयं' है, उन-सबॉ 
पर प्रकाश डाला गया है; और उनके सुंदर साधन भी उसमें बतळाये' 
गये हे । पाश्चात्य विचारों के प्रवाह में पड़कर देश की कुलांगनाओं में. 
अंध अनुकरणकारियों एवं विदेशी भावों के प्रेमियों में जो दोष आ रहे 
, उनका वर्णन भी उसमें मिलेगा, साथ ही उनकी भत्सेना भी। . 
नब रसों में श्रृंगार रस प्रधान है, इसलिये ग्रंथ में उसके सब अंगों का 
यणेन है, किंतु कविता की भाषा संयत हे । कुछ अत्यंत अग्छील विषयों 
को छोड़कर शरंगार रस-संचंधी सब विषय मैंने ले fea हैं, और सच का 
बर्णन यथास्थान किया हे; केवळ इस उद्देश्य से कि जिसमें यह बतळाया 
जा सके कि जहाँ KARI की संभावना हो, वहाँ daa और गूढ़ 
आषा छिखकर किंस प्रकार उसका निवारण किया जा सकता है। संभव 
है कहीं मै अपने इस उद्देश्य में पूणेतया सफळ न हो सका होऊं, परंतु 
ऐसे स्थछ की अधिकांश कविताओं को fade पढ़ने से प्रत्येक 
सहृदय पुरुषों पर प्रकट हो जावेगा कि मैंने इस विषय में कितना परिश्रम 
किया हे और कितनी सावधानी से काम ल्या है। में ऐसे कुछ और 
विषयों को भी छोड़ सकता था, परंतु ऐसा करने पर मेरे उद्देश्य में 
व्याघात होता, अतएव मैं उन्हें न छोड़ सका । त्रज़भाषा में 'रसविलास? 
(रसराज ओर “जगहिनोदः आदि ऐसे बड़े अपूबे 'रसग्रंथो? के होते, 
Gane’ की रचना की कोई आवश्यकता नहीं थी, और न में ऐसा 
करता, यदि इन दददेशयों से में प्रेरित न होता, ओर यदि प्राचीन प्रणाढी 
के कवियों की दृष्टि को सामयिकता ओर देश प्रेम की ओर आकृष्ट 
करना इष्ट न होता। में नहीं कह सकता कि अपने उद्देश्य में मुझको 
कितनी सफलता मिली, परंतु बास्तबिक बात का प्रकट करना आवश्यक 
था। सहृदय बिबुध समाज मेरे कथन को कहाँ तक स्वीकार करेगा, 
Qe समय बतलावेगा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) 


इस समय हिंदी संसार के कुछ विद्वानों won रस पर बडी 


कड़ी दृष्टि है, संभव है ग्रंथ में कुछ ऐसा स्थान या अंश पाया जावे, जो 
इन्हें avis ज्ञात हो। ऐसी दशा में उन सज्जनों से मेरा निवेदन यह 
है कि ग्रंथ के कुछ cial अथवा विशेष स्थानों फे आधार से उसके विषय 
में कोई सिद्धांत निश्चित करना युक्ति-संगत न होगा | ग्रंथ के अधिकांश 
स्थानों को देखकर ही मेरे उद्देश्य की उचित मीमांसा हो सकेगी। दूसरी 
बात यह कि aa निर्णय उचित दृष्टि से ही करना पड़ेगा, दोष- 
प्रदशन की दृष्टि से नहीं। आछोचक को न्याय तुळा दाथ में रखना 
चाहिये और आवेश में न आना चाहिये; अन्यथा सत्य का अपळाप 
होगा । प्रायः देखा गया है कि एक विद्वान्‌ जिसे अरलीळ नहीं मानता, 
दूसरा उसी को अस्छोळ मानकर वाद करने के लिये कमर कस लेता है। 
इसका हेतु रुचिवैचित्र्य अथवा मत-भेद है--जो aaa दृष्टिगत होता है । 
दोनों -आछोचना-बिचार के उत्पादक हैं; किंतु अविवेक उन्हं उत्पीड़क 
बना देता है। मैं अश्छीछता के विषय में पहले बहुत कुछ लिख चुका हूँ, 
इससे. इस बिषय में यहाँ बिशेष लिखना पिष्ट पेषण मात्र होगा | परंतु 
इतनी प्राथेना अवश्य है कि अस्हीलता की मीमांसा के समय अपने पक्ष 
को न देखकर दूसरे के पक्ष को भी देखना चाहिये । शरीर में ऐसे अनेक 
पदार्थ हैं, जो उससे अळग होकर अइछीळतम बन जाते हैं, परंतु अपने 
स्थान पर उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। मेरे कथन का यह प्रयोजन 
नहीं कि ग्रंथ के गुण दोष की आलोचना न की जावे, ओर जहाँ जहाँ 
बास्तव में अइलीळता हो, उससे सुमे अभिज्ञ न किया जावे | प्रायः 
मनुष्य अपने दोषों के बिषय में अंधा होता है, इसलिये यदि वंद आँखें 
खोल दी जावे, तो इससे बढ़कर दूसरी कोन पाळता होगी ! आँखें 
खुळ जाने पर अथवा अपना दोष जान लेने पर मैं साबधान तो दो ही 
जाडगा, दूसरे संस्करण में ग्रंथ के संशोधन की भी चेष्टा करूंगा | इसलिये 
जिस मार्ग से ऐसे दो महान्‌ काय्यं हो सकें उसको रोकने की चेष्टा मैं 
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क्या करूँगा १ केवळ विइज्न से इतनी ही प्राथेना है, कि विचार के 
समय उचित विवेक दृष्टि से ही काम लिया जावे । ; 

इस ग्रंथ को, विशेषकर भूमिका के छिखने में मुझको जितने ग्रंथों से 
सहायता मिली है, उनकी एक तालिका अंथ में छगा दी गई है। सैं इन 
सब ग्रंथों के रचयिताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ; और उनका बहुत 
बढ़ा आभारी हूँ। क्योंकि मेरे sit में जो कुछ विभूति है; बह सब उन्हीं के 
बिशाद ग्रंथों अथवा इन्दी के अंथा से equa विशेष अंशों का प्रसाद दै। 
मैं क्या और क्या मेरी प्रतिमा, यदि इन sat का अवलंबन न होता, 
हो शायद मैं इस ग्रंथ की रचना में समथे न aor भूमिका में मैने : 
'साहित्यद्पणए और “रसगंगाधर? से बहुत अधिक सहायता ढी है। 'साहित्य- 
giw की साहित्याचाय्ये श्रीमान्‌ do शालिम्रामशाख्री विरचित Hasi 
नास्नी हिंदी टीका, और श्रीमान्‌ पंडित पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी के (हिंदी- 
रसगंगाधर” से मुझको संस्कृत के बाक्यों ओर अवतरणों का हिंदी अनुवाद 
प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता मिली है, मैंने प्रायः यथातथ्य इन्हीं के 
हिंदी अनुवाद को अपने मंथ में रख दिया दै, अतइव मैं इस विषय में 
उन दोनों सज्जनों का विशेष ऋणी हूँ । मैंने रसों अथवा संचारी भावादि 
के लक्षण स्वयं लिखे हैं, किंतु कहीं-कहीं किंसी-किसी अंथ के छक्षणों को 
ही उत्तम समझकर अपने अंथ में उठाकर रख दिया हे; में इसके लिये 
उन ग्रंथों के रचयिताओं का भी कम उपकार नहीं मानता | 


अयोघ्यासिंह उपाध्याय . 
२-८-३१ 
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घाककथन 


अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि इधर हमारी भाषा और हमारे 
साहित्य की उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि होती जा रही है, प्रत्येक विद्वान्‌ और 
सुयोग्य महानुभाव इनकी उन्नति के लिये अनुदिन तन, सन, धन से 
प्रयत्नशीळ हो रद्दा है। नथे-नये सुंदर-सराहनीय ग्रंथ-रत्नो से भाषा- 
भंडार के भरने का स्तुत्य काये किया जा रहा है। विशेष प्रसन्नता होती 
है यह देखकर कि अब हमारे विवन स्थायी साहित्य के निर्माण में 
भी नवीन विधानों के साथ, वैज्ञानिक ढंग से, अपनी सुरुचि Kasa 
छ हैं और ऐसे-ऐसे प्रंथ-रत्न उपस्थित करने छगे हैं. जिन पर वास्तव 
में हिंदी-साषा-भाषियों को गवे हो सकता है और जो अन्य भाषाओं के 
रत्नों की श्रेणी में रखे जाकर भी निस्संकोच भाव से मूल्यवान्‌ कहे 
जा सकते हैं| प्रस्तुत ग्रंय-रत्न 'रसकळस? इसी प्रकार का एक परस 
मूल्यवान्‌ , नया अथच न्यारा रत्न है । हम सुक्तकंठ से कहते z कि 
यह ग्रंथ हिंदी-साहित्य की रीति-मंथ-साछा में सुमेरु के समान ही सके 
शिरोमणि है। रस-सिद्धांत पर इधर वैज्ञानिक विवेचन की शेली से 
कोई भी सुंदर सर्वांगपूरण ग्रंथ न छिखा गया था, अतएव इस प्रकार के 
एक मंथ की महती आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति श्री० उपाध्यायजी ने 
इस अंथ-रत्न के द्वारा करके हिंदी-साहित्य तथा तत्प्रेमियों का चिर- 
स्मरणीय हित किया है । प्राचीन कवियों में से कुछ ने इस विषय पर अपने 
रीतिःमंथा में प्रकाश डाळा दै अवश्य, किंतु बहुत ही सूचम रीति से। 
उनका प्रधान उद्देश्य अपने काव्य एवं कवित्व का प्रदर्शन करना मात्र 
था; वे वास्तव में कवि-कर्म-कुशल कलाकार थे, काव्य-गाख-सुघा- 
 रसाम्बुधि-सिद्धात-तरंगस्नात आचायें न थे। इसील्यि उन्होंने केवल मूळ 


॥ बाति देकर उनकी उद्दरण रचना को ही. Has, AHS, ‘ona रखा था 


CS 
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ओर तदनुसार आचरण भी किया था। उनके ग्रंथों में सिद्धांत-समीक्षा 
या मीमांसा तो एक प्रकार से गौण और उदाहरण-रचना-कौशळ का 
दर्शेन ही प्रधान है। इसके साथ ही कुछ कवियों ने तो रस सिद्धांत 
क्रा पूरा प्रदशन भी नहीं किया, उसके किसी एक बिशेष अंग पर ही 
प्रकाश डाला है । नखशिख-वणेन और नायक-नायिका का भेद्‌ ही प्रायः 
रचना के लिये प्रधान बिषय रहे हैं, जगद्विनोदादिक पुस्तकें इसके 
उदाहरण हैं। तात्पये यह हे कि इस विषय की मार्मिक तथा विस्तृत 


"विवेचना की ओर हमारे विद्वानों ने कोई विशेष ध्यान न दिया था | 


यद्यपि इस समय इल बिषय की दो-चार पुस्तक हिंदी-साहित्य-सद्य 
में उपस्थित हैं, जिनमें से Mo अयोध्या-नरेश कृत “रस-कुसुमाकरः?, 
“हिंदी-काब्य में नव रस” एवं “काव्य-प्रभाकरर अति प्रधान ओर 
प्रचळित मानी जाती हैं, किंतु वास्तव में ये सब पुस्तकें सर्वांगपूर्ण, 
सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से संतोषप्रद नहीं सिद्ध 
Dat) इस अभाव की ऐसे सुंदर ग्रंथ के द्वारा स्तुत्य पूर्ति करने के लिये 
Ao उपाध्यायज्ञी को जितना भी साधुवाद दिया जाय, थोड़ा ही हे। 
इस ग्रंथ-रत्न से उपाध्यायजी कवि-काव्याचाये-श्रेणी में उच्चस्थान प्राप्त 
कर्‌ अमर यश के भव्य भाजन होते हुए शाश्‍वत स्मरणीय हो गये FI 


यथार्थ में काव्यशा्न के ऐसे गूढ़ ओर जटिल विषयों पर प्रकाश 


ger के लिये कमनीय कवि-कमे-कोशळ, काव्य-कला-कोविद्त्व ओर 


विशद बिद्वत्ता की आवश्यकता है। केरळ कवि-प्रतिभा ही न तो इसके 
शाक्षीय विवेचन में सफल ओर समर्थ सिद्ध होती हे और न केरळ 


Gea a आचाय्येता ही स्था पर्याप्त हो सकंती Èl वस्तुतः काव्य- 


शाख के मार्मिक विवेचन के लिये कषि-प्रतिमा ओर विद्धत्ता दोनों की 


समान रूप से आवश्यकता है | कहा भी गया है-- 


“कविः कवयते काव्यं मम जानाति पंडितः?--तथा-< 
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cag साति मारत्याः काव्यामृतफले रसः? 
Cady सर्वसामान्यं स्वादविस्केवळं कविः? | 


कहना न होगा किं श्री० उपाध्यायजी में दोनों गुण सुंदर रूपों में 
विद्यमान हैं। आप उच्चकोटि के “कवि-सम्राट” भी हैं और प्रशस्त 
काव्याचार्य भी हैं, इसीलिये आप काव्य-कछा के सभी प्रकार सान्य, 
मपैज्ञ और काव्य-कौशल-तत्वज्ञ हैं। दो सकता है कि कुळ छोग हमारे 
इस कथन पर किसी कारण कुछ किंतु-परंतु करते हुए नाक-भों सिको 
किंतु न्याय के छिये हम उसकी सबेथा उपेक्षा ही करते हें । “सत्ये 
नास्ति भयं कचित्‌” पर विश्वास रखकर हम स्पष्टयादिता तथा सत्य- 
प्रियता को ही महत्त्व देते हुए उपाध्यायजी को वतेसान समय का एक 
मात्र महाकवि तथा प्रशस्त आचाये कहने में रंचक भी नहीं हिचकिचाते । 

यदि सत्य और न्याय को हृदय में रखकर देखा और कहा जाय तो 
उपाध्यायजी का स्थान इस समय हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सिद्ध 
होता है। भाषा के समस्त प्रधान और साहित्यिक रूपों पर--चाहे वह 
खड़ी बोली हो, चाहे ठेठ हिंदी या कथित ( So called ) हिंदुस्तानी 
( चलती हुई बामुह्दावरा साधारण हिंदी ), चाहे त्रजभाषा हो और चाहे 
अबधी, सभी पर आपको असाधारण ओर पूण अधिकार प्राप्त है। 
उनके सब रूपों की समस्त उत्कृष्ट ओर साधारण शैळियों के सुप्रयोग में 
भी आप सर्वथा सफल और प्रशस्तरूपेण पढ़ सिद्ध हुए हैं। आपके 
“प्रिय प्रबास, NA चौपदे, बोळचाळ, ठेठ हिंदी का ale, कबीरः 
बचनावळी की भूमिका, सभापति के रूप में दिये गये आषण? आदि 
रचनाओं से आपकी खड़ी बोली के विविध रूपों ate sat में प्रकामा- 
मिराम पडता तो हिंदी-संसार को प्रकट हो ही चुकी है, अब इस “रस- 
कलस? के द्वारा आप की ब्रजभाषा-ममंज्ञता का भी यथेष्ट परिचय प्राप्त 
हो जायगा | वास्तव में ऐसी बहुमुखी प्रतिमा तथा पांडित्य-परिपुष्ट काव्य- 


कला-कुदालता AH, MASS, aa महापुरुषों के 
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सौभाग्य में देखी जाती है । हम कह सकते हैं कि न केवळ इस वत्तेमान 
समय में ही उपाध्यायजी हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में सर्वोच्च कवि-कीर्ति की 
कळ कमनीय-कांति-कौमुदी के कछित कलाधर हो रहे हैं, बरन्‌ इसी 
प्रकार चिरकाळ तक बने रहेंगे। 


हिंदी-साहित्य के इतिहास से ae सबेथा स्पष्ट है कि हिंदी-साहित्य: 
के अळंक्ृत या कळा-काळ में रीति-ग्रंथों की रचना करने की एक परिपाटी 
चछ पड़ी थी, जो छगभग दो सौ वषे तक बड़ी प्रबलळता ओर प्रचुरता के- 
साथ साहित्यागार को रुचिर रीति-भंथों से सुसज्जित करती रही । इसी 
परिपाटी या प्रणाली के प्राबल्य-प्रभाव से प्रेरित होकर आचाय महाकवि 
केशव, मतिराम, भूषण, देव, दात, पद्माकर आदि कबिबरों ने अळंकार 
एवं रसादि-संबंधी कतिपय सुंदर ग्रंथ रचे थे । इस परंपरा को १८०० इ०- 
के छगभग से शिथिळता प्राप्त दो चढी ओर धीरे-धीरे वत्तेमान समय में 
इसका एक प्रकार से छोप-सा हो गया । इधर की ओर कुछ महददानुभावों 
ने देश-काळ के अनुसार रीतिःग्रंथों की रचना-शैढी में कुछ रूपांतर 
उपस्थित करने का सफल प्रयास किया ओर दोहो आदि छंदों में न देकर 
गद्य में ही अलंकारादि की परिभाषाएँ देने तथा उनकी मार्मिक विवेचना 
करने की नवपद्धति चलाई । परंतु प्रायः विद्वानों ने अलंकार-विवेचन 
पर ही विशेष ध्यान दिया था, रस-सिद्धांत के विवेचन की ओर वे अग्रसर 
न हुए थे। सच पूछिये तो रस, नायक-नायिका-भेद तथा नख-शिख- 
बर्णन वाळी परंपरा की इस नब युग में एक प्रकार से इतिश्री ही हो 
गई थी । परंतु श्री० उपाध्यायजी ने इस परंपरा को भी ठीक उसी प्रकार 
नये जीवन का दान दिया, जिस प्रकार आपने अपने परम प्रशस्त 


धप्रिय-प्रवास” के द्वारा कृष्ण-काव्य की परंपरा को विशेषत्व प्रदान किया 


है। कृष्ण-काव्य की रचना-परंपरा में त्रजभाषा का ही प्राधान्य रद्दा हे 
क्योंकि वह उस ब्रज की मंजु-सधुर भाषा हे जहाँ ब्रज्ञविपिन बिहारी 
ने अपनी अति प्रियक्षीला ललित ढीळा की थी। उपाध्यायजी ने उसमें 
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खड़ी बोली का संचार कर युगांतर ही उपस्थित नहीं कर दिया, बरन 
खड़ी बोली को भी कृष्णलीला के सुधारस से सिचित कर संजीवन 
रस प्रदान किया है। इतना ही नहीं, खड़ी Det की कविता-कामिनी 
को भी उन्होंने सुधेय गेय गोविंद-पदारविंद-मकरंदानंद्‌ - सेविनी 
सलिंद-महिषी होने का सुअवसर दिया और इस प्रकार उसे सौभाग्य 
शालिनी मी बनाया है | संस्कृत सरस पद-बिन्यास संयुक्त, भावषमय, सु- 
akda, सुबणे-वृत्ताळंकत और मोहन-मन-मोहिनी घनाकर उन्होने 
सदा के लिये उसे जिस सरस सुप्तनासन पर बिठला दिया हे. वह भी 
-सवेसुळभ नहीं | 

_ जिस प्रकार “प्रिय-प्रवास” के वाणी-विछासकर अनुपम आवास 
में आपने ळोकोपकारादि अन्य, स्वभावजन्यः गेय गुणों को, विशद 
विकाइ-प्रकाश देनेबाले, नये न्यारे रम्य रंगों से अनुरंजित, विविध 
“विचार-विधि-5यंज्ञित, ब्रजेश के विचित्र चारूचित्र चित्रित कर, सभया- 
dae मंजु-मौडिकता दिखळाई हे, उसी प्रकार इस “रसकल्स” ï 
भी देशकाढोपयुक्त, युक्तियुक्त, पाञ्चात्य दुरुग-विसुक्त आर्यावीय 
सभ्यता-संस्कति-सुक्कति सूचक, FAA, आये काये के आदर्श उपस्थित 
कर, ARNT की प्राचीन रचना - परंपरा में,. भव्य येण नव्य- 
मौिक्तामयी जीबन स्फूर्ति के द्वारा उसकी अपू में पूर्ति के छाने का 
भी सफळ प्रयास क्रिया है। कतिपय नई नायिकाओं की भी आपने देश- 
'कालाचुकूल मौलिक कल्पना की है-यथा देश-प्रेमिका जाति-सेविका 
आदि, जो सराहनीय एबं अनुकरणीय है। | 

O नायक-नायिका-भेद जैसे विषय पर रचना करते हुए भी आपने 
. 'दिष्टता ( इलीछता ) का ada सुंदर और सराहनीय fate किया RI 


aaa: यह बड़ा ही कठिन कार्ये है और आप ही जैसे सुयोग्य महाकवि ; 


का काम है। सत्र भव्य भारतीय नव्य भावनाओं की ही गइरी छाप 
2, अपने A RUS, + SS Se वचारा को महत्ता-सत्ता 


है, ०२. Ls a ळा... Aus pai d amua aaa 


> 
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स्थान-स्थान पर दिखळाई गई है । . दूर से देखने पर दिव्यदामाभिराम 
पाश्चात्य देशों के उन दुगुणों की मिथ्या मनोहरता के बड़ी युक्ति तथा 
मार्मिकता से दिखछाने की चेष्टा की गई है, जिनकी बहिरंग-रंग रुचिरता 
से समाकृष्ट हो, आंत नवयुवक सुगठ्ष्णा.में भूले-भटके तथा तंग आये 
कुरंग-बूंद-से पथ-श्रष्ट अथच ताप-तप्न बन पश्चात्‌ पश्चात्ताप करते फिरते 
2) यही उपाध्यायजी का कबि-संदेश देश के लिये जान पड़ता हे |. 
रचना का एक दूसरा प्रधान उद्देश्य भी यही प्रतीत होता है। वास्तव में 
प्रत्येक लेखक एवं कबि का यही मुख्य क्तेव्य-कमे तथा परिपाळनीयं 
घे है कि aq अपनी रचना के हारा अपने देश तथा समाज कीं 
समय-संमानित सभ्यता-संप्कृति का संरक्षण करता हुआ प्राचीन परंपरा 
का यथेष्ट ( ययावश्यकता ) परिमाजेन एबं परिशोधन कर अपने बास्त- 
विक धमे-कर्मे कां प्रचार करे, ओर पर'प्रभाव-प्रभावित एबं BATS. 
से भूले हुए नवयुबका को सत्पथ पर अग्रसर कर देश-जाति के RT- 
संपाद म में छगे-छगाये। जो लेखक या कवि अपने ऐसे उत्तरदायित्व 
को नहीं समझते और देश-जाति के हिताहित का ध्यान नहीं रखते या 
परखते वे वास्तव में रचयिता-राजि-भूपण होकर भी देश-दूषण ही 
ठहरते हैं। उनकी अमूल्य रचनाएँ भी बिना मूल्य हो ga होती हुई: 
अपने साथ समय के गुप्त-गह् में उन्हें भी सदा के ल्यि सुप्त कर देती. 
हैं। कोई भले ही इस प्रकार के कबि को उपदेशक तंथा समाज-सुधारक: 
कहता हुआ उसके स्थान को कुछ दूसरा दिखलाने का प्रयत्न करे और 
उसे कुछ कम महत्त्व दे -यद्यपि बास्तत्र में इन गुणों के कारण उसका 
स्थान एवं महत्व और अधिक बढ़ जाता हे--किंतु ऐसा सममदारः 
संसार उस व्यक्ति के ऐसे कथन को ही ATT न देगा जो यह जानता 
है कि कवि ही वह व्यक्ति है जो देश-जाति को उन्नत एवं अवनत करने, 
बनाने-बिगाड़ने, योग्यायोग्य पद्‌ देने में समंथे होता हे) कवि तो वस्तुतः 
सृष्टि का स्रष्टा है (“कबिसेनीषी परिमूः स्वयस्भूः7--वेद ) वही अखिलेश 
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हे, किंतु हो वह सच्चा कबि। जितने भी सच्चे कवि हुए हैं 

ने समाज-हित के लिये अपनी रुचिर रसना से सुधार-रस-धारा वाहि 
की हे, समी ने «उचित उन्नतिकारी, उपकारी उपदेश देश-समाज को 
दिये हैं । यही काये उपाध्यायजी ने भी किये हैं। 


“रस-कल्लस? शब्द ही मंथ के avs बिषय को स्पष्ट रूप से प्रकट 
कर देता है, इसलिये इस संबंध में यहाँ केबळ इतना ही कहना सर्वथा 
अलम्‌ है कि इस अंथ में काव्य के. शगार, हास्य, करुण, dg, बीर 
भयानक, बीमत्सादसुत और शान्त नामक नो रसों, उनके ९ स्थायी 
ओर ३३ संचारी भावों, विभावों ( आलंबन--जिसके stata है, समस्त 
नायक नायिका-भेद्‌ और उनका नख-शिख-बणेन, और उहीपच-- 
जिसके अंदर आते हैं सखा-सखी भेद और कर्म, समय, स्थान, प्रकार 
तथा पटऋतु-वर्णन ) और ४ प्रकार के अनुभाबों ( जिनके अंदर ans, 
अयनज और स्वभावज हाव-भावादि अलंकार आ जाते हैं) का यथो- 
चित और यथाक्रम सर्वांग-पूरणे सुंदर और सराइनीय Rae वर्णन क्रिया 
गया है) सत्र उदाहरण मंजु, मदु, मधुर और मौलिक दिये गये हैं। प्रायः 
ta रस-म्रंथो में खंगार रस का ही विस्तार दिखळाया जाता है और 
भावानुभावादि संबंधी उदाहरणों में भी इसी रस को प्रधानता दी 
जाती है, तथा अन्य रसों का केवळ सूक्ष्म परिचय मात्र दे दिया जाता 
है जिससे बाचक-वंद को यथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। यह मंथ इस न्यूनता 
से सबंथा युक्त दोकर समस्त रसों के विशद वर्णन से संयुक्त हो अधिक 
उपयुक्त बन गया है। aime रस चूँकि स्ब-रस-प्रधान रसराज तथा 
साहित्य-शिरमोर माना गया हे, इसलिये उसके समस्त अंग-प्रत्यंग का 
नवरंग ढंग-रंजित तथा विविध-बिचार-व्यंजित बिमळ-बासना-बल्लित, 
सुकल्पना-कित, अति छळित बणेन किया गया है। केवळ कुछ ऐसे a 
विषय र दिये गये है जो इतने अइलीछ हैं कि उनका सर्वथा afte 
ओर सुरुचिमिष्ट बनाना असंभाव्य ही सा ठहरता है, नहीं तनिक भी ऐसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


re २०००० E | 


Digitized by Arya Samaj Foundation 0 and eGangotri 


बिषय अपने साधारण रूप में भी आ गये हैं वहाँ उनके अनीप्सित 


प्रभाव के अभाव को दूर करने के लिये भाषा दुर्बोध, गूह तथा कुछ जटिल 
कर दी गई है, जिससे उस प्रसंग का अंतरंग, अंग उन्हीं सञ्जन वाचक- 
बुंद को अवगत हो सके जो कला-कोशळःप्रमी और नीति-रीति नेमी 
DR सत्सार-सराहक और गुण ग्राहक हैं और जिनके विद्या-त्रत-स्रात 
बर-विवेक-जन्य-विचार उनके सनोविकार पर पूर्णतया प्रभाव डाल कर 
उन्हें स्वच्छंद छळ-छंद्‌ की ओर नहीं दौड़ने देते । वास्तव में यही सत्कवि 
का कतेव्य-कर्मे और रचना-रस-रंग के नैमेल्य का मुख्य ममे है | 


प्रायः यह देखा जाता है कि कवि छोग किसी एक विशेष रस ( प्रायः 
अगार, वीर, करूण ) में रचना करने का अभ्यास कर लेते हैं और इसी- 
fea उस रस में वे चोखी तथा कभी-कभी अनोखी रचना भी करते 
हैं। किंतु अन्य रसाँ की रचना करने में वे प्रथम तो समथे ही 
नहीं होते और यदि कुछ होते भी हैं तो सवंथा सफळ नहीं होते । 
यहू परम-प्रखर-पांडित्य-पूण, पटु-प्रतिभावान सत्कवि-महान्‌ का ही काये 
«ता हे कि वह प्रत्येक रस में सराहनीय सफलता से सुंदर, सुखद ओर 
रोचक रचना कर ले। महाकवि का यह एक प्रधान और विचक्षण 
लक्षण है। Mo उपाध्यायजी में भी यह लक्षण आकर उन्हें महाकवि 
मानने के छिये पाठकों को उसी क्षण प्रेरित करता हे जब वे उनकी 
विलक्षण रचना का सम्यक्‌ समावछोकन कर चुकते हैं। इस अंथ में 
जिस रस के जो उदाहरण दिये गये हें उन सब में उस रस का यथोचित 
परिपाक पाया जाता है, जिससे उनमें सरसता के साथ ही साथ सफल 
सार्थकता तथा स्वाभाविकता-सी मिळती है। साकारता ओर सञीत्रता 
तो कहीं भी किसी प्रकार कम हुई ही नहीं। इन उदाहरणा में भी | 
उपाध्यायजी ने बड़ी मार्मिक, घामिक, उपयुक्त तथा उपादेय बात कही 
हैं। अद्भुत रस के उदादरणों में आपने “रहस्यत्राद” के सच्चे स्वरूप ओर 
उसके गूद-गहन, मोहन, ममे अथवा रुचिर-रोचक रहस्य का चारु 
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चित्रण सहज, सूच्म किंतु मूल-मंत्र सूचक रूप से किया हे और इस 


प्रकार रहस्यवादियों को भी सच्चे रहस्यवाद की पथरीली राह को रसीढी 
करके दिखळाया है । यों ही अन्यत्र कतिपय स्थानों पर मी उन्होंने 


' किंतनी ही आवश्यक समस्याओं के Guat, समझने तथा समझाने. 


C कद: 


की ओर न्याय-निकेत सुंदर संकेत दिये हैं | 

ग्रंथ की रचना-वस्तु-संबंधी इन अवश्य अवलोकनीय और अनिवायें 
रूपेण प्रशंसनीय मौलिक विशेषताओं की ओर सूच्मतया इस प्रकार 
संकेत करके यहाँ इम इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में भी संक्षेप से 
प्रकाश डाळना उचित समझते हैं, क्योकि भाषा की महत्ता भाव-सत्ता 


` के संसुख यदि अधिक नहीं तो न्यून भी कदापि नहीं है। कह भी सकते 


हें कि रचना-क्षेत्र में भावों की अपेक्षा भाषा का ही महत्त्व अधिक प्रबळ 
ओर प्रधान हे । यद्यपि भाषा को भाबो का परिधान-सा कहा जाता है 
तथापि यदि बिचारपूर्वेक देखा जाय तो परिधान होते हुए भी यही 
प्रधान, भावःप्रभाव-निधान और विचार-विधान विधायक ठहरती हे। 
बिना भाषा के विचारों या भावों का बिकास तथा विद्या-बुद्धि-बिछास 
का प्रकाश हो ही नहीं सकता । भाव चाहे कितने ही अच्छे क्‍यों न 
हों--यदि वे अच्छी भाषा में अच्छे ढंग ओर रुचिर रचना रंग के 
साथ व्यक्त न किये गये तो वे सबेथा अरोचक और अन्यथा ही से हो 
जाते हैं। चारु चोखी भाषा ओर अनोखी रीति-नीति से प्रकट किये 
गये बिचार साधारण होते हुए भी असाधारण खे होकर धारणा में 
धारण करने के योग्य ओर मनोज्ञ हो जाते हैं। इसलिये भाषा को 
रचना-कळा में विशेष महत्त्व देकर zaa तथा वैचिञ्य-विनिमञ्जित 


¦ करके सदु, मधुर, मनोहर बनाने के विविध विधान भाषा-भाव-भूषणों 
' के रूपों में बनाये गये हैं, अस्तु | - 


चपाध्यायजी ने इस ग्रंथ की रचना उस परम प्रशस्त परंपरा-प्रचलित 
सुळलित अजभाषा में की हे जो अपने मादेव, माधुयं आदि गेय गुणों 
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की गरिमा के कारण, काव्य की एकमात्र उपयुक्त भाषा के रूप में साहित्य- 
~ < ० 
स्रष्टा कवि-राज-समाज में से साधारण द्वारा अनुमोदिव 'होकर धारण 


; की गडे हे, उसी के छोक-प्रिय अनुपम - आलोक से साहित्यादित्य% आलो- 


कित होकर अद्यापि अवलोकित होते हैं। आपने अपनी रचना में ब्रज- 
भाषा का तो प्रयोग किया है, किंतु .यह ame अन्य साधारण 
कवियों की-सी नहीं, वरन्‌ अपने रंग-ढंग की विशेष ब्रजमाषा है। कहा 
जाता दै कि भारतेंदु बावू ने त्रजभाषा तथा उसकी रीति-नीति में देश- 
कालानुसार नवीन विशेषताओं का संचार किया a, कुछ stat में यह 
ठीक है। किंतु यदि बिचारपूबेक एक निष्पक्ष न्याय-पोषक निरीक्षण की 
alfa. gen ओर विचार-पूण दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में त्रजमाषा 
को नवीन रूप से परिमाज्जित और संस्कृत करने का स्तुत्य काये इस काळ 
में विशेषतया श्री० स्त्र० “रत्नाकर” जी ने ही किया है । उन्होंने साहित्यिक 
AMAT का एक रूप निश्चित कर उसे परिष्कृत तथा परिपुष्ट कर प्रच- 
छित किया दै, आजन्म उन्होंने इसी भाषा की पूरी देख-भाळ और सेवा 
की, ओर तब उसे अपने. अनुकूळ चलाने में समर्थे हो सके। श्री० 'रत्ना- 
कर! जी ने ब्रजमापा को साहित्यिक ' सौष्ठत्र एवं स्थैये के साथ एक 
निश्चित रूप से परिष्कृत तो किया किंतु उसे रखा प्राचीन ही रंग-ढंग 
में, ala उसे निखारने का ही सफळ सराहनीय प्रयास किया। श्री 
उपाध्यायजी ने त्रजभाषा में दूसरे प्रकार की विशेषताओं के निखारने का 
प्रयत्न किया है ओर अपने इस प्रशंसनीय प्रयास में वे सफल भी हुए है 

सब से बड़ी विशेषता, जो आप की जभाषा में स्पष्ट रूप से Eh. 
गोचर होती दे, यह है कि आपने अपनी भाषा में नवीन भावो का 
च्यंजित करने की क्षमता sala कर दी है, इसके ढिए कर्ही-कद्दी . उन्हें 
उसे विशेष रूप से चलाना भी पड़ा है। आपने प्रायः पुराने घिसे-घिसाये | 
ओर प्रयोगच्युत ऐसे शब्दों के निराकरण या दूरीकरण से Sk प्योगच्युत ऐसे शब्दों के निराकरण या दूरीकरण से भाषा का 

AU | o णरणाणाणिणण 
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“ स्वच्छ करने का प्रयत्न किया है जिसका प्रयोग केवळ परम्परागत रूढ़ियों 
की प्रेरणा से ही प्रायः प्राचीन परम्परानुयायी कवि किया करते हैं, 
Ras प्रयोग, अथें आदि से जनता अब परिचित नहीं रद्द गई 
ओर जो भाषा की. दुरूहता के ही कारण होते हैं। आपने कतिपय 
शब्द अपने नवीन भावों के छिए संस्कृत से लेकर बढी कुशछता से प्रयुक्त 
कर भाषा की शब्द राशि को बढ़ाते हुए भाव-व्यंजकता भी बढ़ा दी RI 
बास्तव में किसी कबि का यह कार्ये विशेष महत्ता एवं सत्ता सूचित करता 
है। जो कवि जितने ही नये, निराले शब्द एवं प्रयोग ( मुद्दावरे ) कल्पित 
कर इस प्रकार प्रयुक्त करता है कि उनसे भाषा की आाव-व्यंजक क्षमता, 
शब्द-राशि तथा विचित्रता बढ़-चढ़ जाती ओर उसमें बिलक्षणता भी आ 
जाती है वह उतनी ही उत्कृष्ट श्रेणी का कबि माना जाता है। प्रत्येक 
Ree अपनी प्रतिमा के प्रभाव से अपनी एक विशेष भाषा तथा 
शैढी ( रीवि-नीति ) लेकर साहित्यन्क्षेत्र में अवतीणे होता और जीणे शीणे 
प्रयोग-परिचय-च्युत रूढ़िगत शब्दादिकों के चर्वित चर्बेण-प्रावल्य से 
समुसन्न अनिष्ट अजीणऐे को अपने अजीणे ( नये fra ) शब्दादिकों 
से दूर करने का प्रयत्न करता है । दूसरे लोग फिर उसी का अनुकरण 
या अनुस (ण कंरते हैं और उसे अपना पथ-प्रद्दोक और प्रधान TAGs 
मानने का हैं। उपाध्यायजी को भी हम इसी श्रेणी का महाकबि कह 
सकते हे | oes 


' « भाषा आपकी सर्वेथा सुव्यवस्थित, संयत और सुगठित है, शब्दावली 
सब प्रकार भावानुकूछ, रसपरिपोषक और सबळ है। कोई भी शब्द 
__शिथिळ, अनावश्यक और केवळ छंद या पाद का परिपूरक नहीं है। 
. प्रायः आपने एक प्रधान और मावपूर शब्द को लेकर उसी से बननेवाले 
अन्य कई प्रकार के शब्दों का यथावश्यकवा चारु चमत्कारं-चातुये के 
साथ प्रयोग करके एक विशेष: प्रकार का कोशछ fae हे । सर्वत्र 
वद-मैत्री और वर्ण मैत्री अपने सुंदर रूपों में पाई जाती हे। शब्दों के 
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उक्त विशेष प्रयोग से बड़ी विलक्षणता एवं विचक्षणता . अनुप्रासो के ea 
में प्रतिभात होती है । j; ; 
शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रकाराकार वाले प्रयोगों से रचना-कळा में 
रचयिता की प्रकामामिराम पटुता प्रकट होती है। यह दिखळाने का भी 
पूरा प्रयत्न किया गया हे कि शब्द कितने भिन्न-भिन्न अर्था में कितने 
भिन्न-भिन्न रूपों या आकारों-प्रकारों से प्रयुक्त किया जाता या जा 
सकता है; इस काये में सफलता भी बहुत हुई है। भाषा को gatan 
रखने का भी अच्छा प्रयत्न किया गया है। इसंसे भाषा में लालित्य के 
साथ ही साथ प्रसादगुण की भी वृद्धि हो गई 2) शब्द-संचयन और 
संगुंफन भी बड़ा ही संयत और सराहनीय है, जिससे प्रकट होता 
है कि उपाध्यायजी ने शब्द-संग्रह में बड़ा स्तुत्य श्रम किया है। वस्तुतः 
ऐसे ही उच्चकोटि के कवियों का यह काम है जो प्रगाढ पांडित्य और 
भाषाधिपत्य के सूचित करने में सर्वथा समर्थ होते हें । कवि, 
यदि यथार्थे कहा जाय, एक कुशल शब्द-संम्रहकार हे, इन्दों में 
डी उसकी शक्ति $, अनुरक्ति और भक्ति रहती है, और रहना भी 
चाहिए। जितनी ही सफछता उसे शब्द-संमरह में प्राप्त होगी उतनी ही 
. सफलता उसे रचना-काये में भी प्राप्त हो सकेगी। कुछ छोगों का कहना 
है कि शब्दों के चुनाव और कला कौशछ के साथ संगठित करने 
से रचना की उस स्वाभाविकता को, जो प्रधान और मुख्य है, धक्का 
पहुँचता हे और बह नष्ट-भ्रष्ट दो जाती है। कहीं किसी अंश में यह्‌ 
ठीक हो सकता है, किन्तु स्त्र इसे चरितार्थ मानना बास्तव में रचना- 
कला ( काव्य-कळा ) ओर कबि कमे-कोशळ के मर्म का न समझना ही 
है। काव्य में वैचित्र्य या वैलक्षण्य का ही पूरा ध्यान रखकर शब्द-चयन 
ओर पद्‌-संगुंफन अथवा वाक्यःविन्यास के संगठन का काये करना 
चाहिए। इम कह सकते हैं कि जैसी qa एबं चिरस्मरणीय तथा 


आम यी 


ॐ “कदिहिं अर॒थ-आखर बढ साँचा?-- तुलसीदास | ; 
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अनुकरणीय सफळता उपाध्यायज्ञी को खड़ी बोळी के प्रयोग में मिली हे, 
प्रायः वैसी ही त्रजभाषा के प्रयोग में भी प्राप्त हुई है। सच्ची कबि-प्रतिभा 
बही है कि जो समान सफछता के साथ काव्य-कळा के मिन्न-मिन्न अंगा 
' में प्रथक-म्रथक्‌ रीतिनीति AA) और भाषा के द्वारा कृतका्ये हो सके । 
ania यह है कि भाषा, भाव, कछा-कौशछ आदि सभी दृष्टया से 
, . उपाध्यायज्ञी का यह KAA वस्तुतः अपने रंग-ढंग का अप्रतिम ओर 
परम प्रशंसनीय ठहरता है । संभव है कि किसी को इसके सयंक-अंक 
में कहीं कुछ कालिमा भी दिखलाई पड़े, किंतु यह इसकी कमनीय- 
कौमुदी-कांति के समक्ष निष्पक्ष रूप से देखने पर क्या होगी ! कुछ 
नहीं, केवळ दृष्टि-भ्रांति । हाँ, जलोका-अ्रवृत्ति वाले भले ही व्यथ के लिये 
ढिद्रान्वेषण ' कर सकते हैं और नीरस जन स्वाथे आदि किसी विशेष 
कारण से निन्दा तक कर सकते हैं, इसके ल्यि स्वयं उपाध्यायजी ही! 
ने कह दिया है-- 
'हरिऔध' कैसे 'रसकलळपत' रुचैगो ताहि, 
जाको उर रुचिर रसन तेन सोहेगो। 


मूलमंथ पर इस प्रकार बिहंगम-दृष्टि के द्वारा प्रकाश डाळ चुकने 
. पर हम अंथ के पर्वे का भी, जो भूमिका के रूप में हे, कुछ संक्षिप्त 
बरिचय दे देना चाहते हैं। यह पूर्वाद्धे भी अपनी विशिष्ट महत्ता और 
सत्ता रखता है और अनिवार्य रूप से अवछोकनीय, विचारणीय और 
-प्रहणीय या अनुसरणोय ÈI इसमें AAMT तथा उसके काव्य पर 
प्रायः जो अनर्गल आक्षेप किये जाते हैं और जिन्हें प्रमादिक, तके-प्रमाण- 
शत्य, ataa तथा निराधार या निरथेक समझ कर त्रजभाषा- 
प्रेमी विद्वान्‌ उपेक्षा के ही साथ देखते-सुनते आये हें. उनके उत्तर बड़ी 
'ही सतर्कता, योग्यता और गंभीरता से दिये गये हैं ओर Awa की 
महान महत्ता-सत्ता का पांडित्यपूर्णे प्रतिपादन किया गया हे। बड़ी ही 


न्यायप्रियंतां, निष्पक्षता तथा युक्ति के साथ उसके पक्ष का. ads . 
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कुत Aiar के समक्ष समर्थन भी किया गंया दै। इससे ` खड़ी बोली 
के विद्वान्‌ विधायक आचाय उपाध्यायज्ञी का ब्रजमाषा में. विशद एवं 
सामिंक अध्ययन तथा ज्ञानानुभव स्पष्टतया प्रकट होता है । इसी प्रकार 
इसी. भूमिका में आपने शगार र्त पर -किये जानेवाले कड़े कटाक्षों की 
भी निस्सारता और fsa दिखलाई हे और उसे सतक रसराज 
सिद्ध किया है। ऐसा करके वस्तुतः उपाध्यायजी ने भूले हुए KIJITI 
की आँखें खोळ दी हैं और उन्हें त्रजभाषा तथा उसके ANNAR 
काव्य-कौशछ का सच्चा ममे समझा दिया है; अब कोई सममे, या न 
सममे, माने चाहे न माने | 


qei, चूँकि रीति-ग्रंथों की परम्परागत रचना-दोळी से लिखा 
गया है, इसलिये उसमें रस-सिद्धांत से संबंध रखनेबाले विविध मतः 
जतांतरों, उनके आधार पर होनेवाले क्रमिक विकास आदि की सम्यकू 
समीक्षा या मीमांसा नहीं की गई ओर इस प्रकार बिषय-बिवेचन का 
एक अत्यन्त आवश्यक या अनिवाय अंग रह गया था । अतएव 
उपाध्यायजी ने अपनी भूमिका में ( जिसका काये वस्तुतः विषय में प्रवेश 
कराना और उसके संबंध की अन्य आवश्यक बातों का यथेष्ट निरूपण 
या स्पष्टीकरण करते हुए समुचित परिचय देना है ) इन. सब बातों का 
बड़ा ही मार्मिक और पांडित्यपूणे विवेचन किया है ओर इस न्यूनता 
की परमोपयोगी तथा परमावश्यक पूति कर दी दै। भूमिका के. इस अंश 


` से उगाध्यायजी के प्रगाढ पांडित्य, विस्तृताथ्ययन तथा पूर्णे ज्ञान का 


स्पष्ट रूप से पता चलता है | 


* इस प्रकार रस-सिद्धांत.के हिंदी में एक सर्वोपरि, AA तथा 
सबेथा pada ग्रंथ के उपस्थित करने पर इम उपाध्यायी को Aa 
हृदय से बधाई देते हैं और मुक्तकंठ से उनके सफळ श्रम की प्रशंसा 
करते हैं। हमें ges विश्‍वास है कि समस्त सहृदय तथा सुयोग्य समाज 
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हमारे ही समान उपाध्यायज्ञी को इस महत्त्वपूर्ण काये के लिए हृदय खोळ 
कर बधाई देता हुआ A HALA का समुचित समाद्र करेगा | 


इस ग्रंथ-रत्न में हमारी समझ से यदि रसा. एवं भाव-भावनाओं 
( Feelings and Emotions ) का मनोवैज्ञानिक ( Psycholo- 
gical ) विवेचन भी ओर जोड़ दिया जाय ( चाहे वह परिशिष्ट के ही 
रूप में रखा जाये ) तो अत्युत्तम होकर सोने ओर सुगंधि की कहावत 
. को चरितार्थ कर दे । इसी के साथ यह भी दिखला देना उपयुक्तोपादेय 
सिद्ध होगा कि रस-सिद्धांत नाटक-रचना से प्रारंभ होकर अर्थात्‌ नाटकों 
के ही आधार पर प्रथम उठाया और उन्हीं के लिए आवश्यक ठहराया 
जाकर क्यों, कष और कैसे काव्य-शा्न के अंदर प्राधान्य प्राप्त कर 
सका । इस संस्करण में इन बातों के दिये जाने की कठिनाई को देखते 
हुए हम उपाध्यायजी से दूसरे संस्करण में इनके देने का अनुरोध करते 
हैं, और इसलिये यह साम्रद कहते हैं जिससे यह अंथ सर्वाग-पूणे aac 
अपने रंगढंग का अकेला ही रहे और चिरस्थायी बन जावे । 


अन्त में हम फिर उपाध्यायजी को RA Sa के सफळता-पूर्वेक 
प्रणयन करने तथा हिंदी-साहित्य में काव्य-शाञ्ज के इस अंग की 
प्रशंसनीय पूर्ति करने के लिए सहदे हार्दिक साधुवाद देते हैं और 
विश्वास रखते हैं कि भावुक कवि-समाज, सहृदय वाचक-बुंद तथा 
सुयोग्य समालोचक-समुदाय इसको समुचित समाद्र देते हुए अनुराग 
के साथ अपनायेगा । तथास्तु । 


रमेश भवन Ressa पाक्ष 
“याल? 
प्रयाग | रासशङ्कर VIS रसाल 
एम० ए० 
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भूमिका 
रस-निर्देश 


रस शब्द अनेकार्थक है, व्युत्पत्ति इसकी “रस्यते इति रस? दे, 
Ram अथे यह है कि जो चखा जावे अथवा जिसका स्वाद fear 
जावे वह I जब हम कहते हैं, 'इनके गले में अथवा इनकी 
बाबों में बड़ा रस है? तो उस समय इसका अर्थ मधुरता और मिठास 
होता है। जब राका-मयंक को देखकर इम कहने ळगते हैं, ae रस . 
बरसा रहा दै? उस समय इसका at आंखों को तर करनेबाळा कोई 


` पदार्थे होता है, चाहे उसको सुधा कहें या ओर gol लब आम-अंगूर 


खाते हैं, ईख को चूसते हैं और उस समय ag कह उठते हैं कि इनका 
रस कितना अच्छा हे तब रस का अथे वह तरळ पदार्थ होता है जो 
उनमें भरा मिळता है। इरे पत्तों को निचोड़ने पर उनमें से हरे रंग 
का पानी की तरह का एक पदार्थ निकळता है उसको भी रस कहा 
जाता दै, जैसे, आम अथवा सुदर्शन के पत्ते का रस। खट्टा, मीठा, 
खारा, कडुआ, तीखा, कसैळा-इन प्रसिद्ध छः wat को कोन नहीं 
जानता ? ये भी अपनी अळग सत्ता रखते हैं। वैद्यक के रस भी 
बिशेष अर्थ के द्योतक हैं, कमी उनका प्रयोग एक शरीर-संबंधी धातु के 
बिषय में होता है, कमी रासायनिक रीति से तैयार हुई कुछ ओषधों 
के लिये | जब रहीम खाँ खानखाना के इस दोहे को पढ़ते है 

“कहु रहीम केसे निभे केर-बेर को संग! 

वे डोलत रस. आपने उनके फाय्त अंग ॥? 


तो ज्ञात होता है कि रस का अर्थ उमंग ओर मौज भी हे । वेद 
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परमात्मा को रस कहा गया है, जैसे “रसो वे स”। जळ को भी रस 
कहते हैं, इस तरह रस का प्रयोग बहुत अर्था में देखा जाता हे | 

जैसे रस शब्द अनेक्राथक है उसी प्रकार उसकी रसन-प्रणाळी 
भी भिन्न-भिन्न है। कान ने जैसे मधुर बातों को सुना, आँखों ने जिस 
प्रकार मयंक का रस बरसते देखा, जीभ ने जिस प्रकार फूलों के 
अथवा GEMS TA के रस को चखा--उन सब का प्रकार एक 
नहीं अळग-अळग है। इससे आस्तादन-प्रणाळी की भिन्नता स्पष्ट है 
साहित्य में जैसे रस शब्द का अहण इन wal से भिन्न दूसरे ही अथे 
में होता है उसी प्रकार उसकी व्यापकता भी अधिक है ओर उसके 
आस्वादन का ढंग भी बिछक्षण | 


रस के साधन 


शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक्। जिस 
समय विमुग्धकारी बंशी बनती रहती है अथवा कोई सुकंठ पक्षी 
गान करता रहता है उस समय भी हमारे कानों तक उनकी लहर 
पहुँचती रहती है, परन्तु उनमें झंकार मात्र होती हे, वर्णविन्यास नहीं 
होता । अतएव ऐसे शब्द को aa कहते हें, क्‍योंकि वह ध्वनि 
पर ही अबलम्बित होता है। दूसरा aukas शब्द वर्ण-विन्यास-युक्त 
होता है। एक वर्ण-बिन्यास व्यक्त और दूसरा अव्यक्त होता है। 
जैसे आँय, ata, साँय--शब्द वर्ण-विन्यास-युक्त हैं. किन्तु इनका 
कोई अर्थ नहीं, अतएब ये अव्यक्त Sl जब हम कहेंगे 'आप छुपा 
करके आइये! तो यह व्यक्त हो am, इसलिये कि इसके वर्णों का 
कुछ अर्थ है। ध्यन्यात्मक शब्दों से व्यक्त वर्णात्मक शब्द अधिक 
प्रभावशाली ओर उपयोगी होता है । | 

ध्वन्यात्मक शब्दों में कितना आकर्षण है यह अविदित नहीं। 
वाद्यों का मधुर वादन, पक्षियों का कलकूजन, कमनीय कंठों का स्वर 
कितना हृदय-विमोहक है» यह सब जानते हैं। शेख सादी कहते टन 
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वेइज्ञ रूयञ्ञेबास्त आवाजें झु | ` 
कि इं xyz नफ़सस्त बीं wa रूह | 
सुन्दर मुख से मधुर ध्वनि कहीं उत्तम है। बह आनंदित करता है 
ओर इससे प्राणों की पुष्टि होती है। जिस समय वाजे मधुरता से बजते 
रहते हैं क्या उस समय वे उन्मादक नहीं होते ? क्या कामिनी-कंठः 
लोगों पर जादू नहीं करता ? बालकों के कंठ की कूक क्या स्वर्गीयः 
सुधा eee वरसाती ? मुरलीमनोहर की मुरळी क्या पादप एवं लता-- 
बेलियों तक को स्तम्भित नहीं करती थी ९ श्रीमद्वागवतकार लिखते हैं-- 
वनचरो गिरितटेषु चरन्तावेंगुनाहयति गाः स यदा हि। 
वनळतास्तरव आत्मनि विष्णुं ब्यञ्ञयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः | 
प्रणतभारविरपा मधुधाराः प्रेमहृशतनवः ससुजुः Wl 
--भीमद्भागवत, २०।३५।८, ९. 
भगवान्‌ जब वन में प्रवेश कर पहाड़ में विचरनेवाडी अपनी 
गायों को वेणु बजाकर gad हैं तब पुष्प-भारनन्र wae अपनी 
आत्मा में परमात्मा का अनुभव करती हुई स्नेह से परिपुष्ट हो तरुसमूह 
के साथ gens से मधुधारा की वर्षा करने लगती हैं। कविवर 
सूरदासजी क्या कहते हैं उसे भी सुनिये - 
सुनहु इरि मुरली मधुर बजाई | 
मोदे सुर नर नाग निरंतर ब्रज-बनिता सब घाई | 
जमुनातीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो उरझाई | 
खग मृग मीन अधीन मये सब अपनी गति बिसंराई | 
zaa अनुराएु पुलक तनु सति थक्यो निति न घटाई | 
Bean वृंदावन बिहरत weg weg सुधि पाई ॥ ; 
यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मुरढी के विषय में कुछ sd ga’ हो 
अर उसके वर्णन को रंजित समझा जावे तो लोक की घटनाओं पर 
| ee Ste दृष्टि डाढी जावे । क्या नट की तुमडी का नाद सुनकर सपे बिंसुर्क 
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aA जाता? क्या बधिक at वीणा पर इरिण अपने प्राण उत्सगें 
नहीं कर देता? वास्तविक बात यह है कि ध्वनि अपार शक्तिमयी है, 
अतएव ध्वन्यात्मक शब्द भी प्रमात्रशालिता में कम नहीं । परन्तु 
-चणात्मक् शब्द .उतसे भी छोकोत्तर हे । वेद भगवान्‌ जिस ज्ञान का 
अहन्त्र इन शब्दों में प्रकट करते हें--“ऋते ज्ञानान्न ale’, बिना ज्ञान 
के मुक्ति नहीं होती, उस ज्ञान का आधारस्तम्भ वर्णात्मक शब्द हे । 
संसार का साहित्य, जो समस्त सभ्यताओं का जनक हे, वर्णात्मक शब्दों की 
दी विभूति है। इसीलिये ध्वन्यात्मक से वर्णात्मक शब्दों का महत्तव अधिक 
है और निम्नलिखित इछोक में संगीत से साहित्य का स्थान प्रथम | 
साहित्यसंगीतकलाविह्दीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणद्दीन: | 
“साहित्य-संगीत-कळा-विहीन जन विना सींग पूँछ का पशु है ।? 
. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में लिखा है -- 
Coat विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके घमिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पाप- 
सपनुदति, घमै सवै प्रतिष्ठितम्‌ तस्माद्‌ घर्म परमं वदन्ति’ 


घर्मे सारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा है, छोक में धर्मिष्ठ पुरुष की ओर 
, अजा जाती हे, धर्म से पाप कटता है। सब कुछ aa पर प्रतिष्ठित है," 
इसीलिए धर्मे को सबसे बढ़कर कहा गया है | : 
जिस aa की ऐसी महत्ता है उसके आधार संसार के savy हैं 
और धमंग्रंथो के अवलम्बन वर्णात्मक शब्द | मन्त्र की महिमा को कौन 
'नहीं जानता । गोस्त्रामी तुळसीदाल कहते है “मंत्र परम लघु जासु बस, 
"बिधि इरि हर सुर सर्व? | मन्त्र के विषय में ऋग्वेद की यह आज्ञा है-- 
भमन्त्रो गुरुः ( १।१६७-४ ); सत्यो मन्त्रः ( १, १, ५२, २ ); मन्त्रेमिः सत्यैः 
(१, ६७, ३); तमिद्वोचेमा बिदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌ (१, ४०, ६) । 
' मन्त्र गुरु हैं; मन्त्र सत्य हैं, हे देतों, हम यज्ञा में उन सच्चे मन्त्रों 
नको कहें जो सुख देनेबाले और पाप से बचानेबाले हैं | 
C ये मन्त्र क्या हें.? वर्णात्मक शब्दों के समूह मात्र । इससे अधिक 
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वर्णात्मक शब्दों की महत्ता और क्या बतळाई जा सकती दै । व्यवहार 
में देखा जाता हे कि जिसकी वाचाशक्ति जितनी बढो और सुसंगठितः 
होती है संसार में उसको उतनी ही anan मिळती हे। 'बात की 
करामात? प्रसिद्ध है ओर इस कहावत को कोन नहीं जानता--धातैः 
हाथी पाइये बातै हाथी-पाँतः | मनुष्य के हृदय पर अधिकार करने की 
शक्ति जितनी इसमें है, अन्य किसी दूसरी वस्तु में नही । जहाँ aaa 
रचना ओर ध्वनि दोनों मिळ जाती हैं, वहाँ मणिकांचन योग हो जाता 
है ओर असंभव संभव होता है । भाव और विचारों को इनके द्वारा aE: 
सहायता मिळती है कि उनकी सफलता की पराकाष्ठा हो जाती है। जैसा 
इनके द्वारा बाह्य जगत्‌ प्रभावित होता हे वैसा ही अन्तजंगत भी | 


बाजा कितनी ही मधुरता से क्यों न बजता दो, किन्तु उसमें वह. 
तन्मयता नहीं होतो जितनी उस समय होती है जब उसके साथ मधुर 
संगीत भी होता atl यदि यहद age संगीत भावमय हो तो क्या कहना | 
ag तो बिल्कुळ तन्मय कर देता Èl उस समय देहाध्यास तक जाता; 
रहता हे | ऐसा क्यों होता है ! में यह बतळाने की चेष्टा करूंगा | 


ध्वन्यारमक और वर्णात्मक शब्दों के प्रभाब के विषय में उपर लिख” 
आया हूँ । जिस समय कोई सुंदर बाजा बजता रहता हे अथवा कोई 
कळ ध्वनि वायु में ध्वनित होती रहती है उस समय उसको कानः 
MAC करता है ओर उसके साहचय से हृदय में आनंद की एक. 
BEC उठती रहती दै, किंतु उसमें सोचने, समने, विचारने एवं 
मनन करने की कोई बात नहीं होती | न तो उनको सुनकर कोई विशेषः 
भाब हृद्य में उत्पन्न होता ओर न धीरे-धीरे बढ़कर वह प्रगाढ ही 
बनता है.। समय की कोमलता, मधुरता, सरसता, रुक्षवा और दीव्रताः 
की दृष्टि से जितनी राग-रागिनियों की कल्पना हुई हे उनके स्वरों में” 
निस्सन्दे् ऐसा विकास मिलता है जो हृदय में अनेक सामयिक भाको 
को उदित करता है। बंशी की ध्वनि जितनी विरागमयी है, वीणा की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya samafFouftiatioh Chennai and eGangotri 


waft उतनी ही उल्लासकरी। wear जैसा उत्तेजक है, मृदंग वैसा 
“ही मानस-विमोहक | जब कोकिल बोलता है तो ज्ञात होता है कि उन्माद 
हृद्य का आलिंगन करता है, कितु चातक के स्वर में यह बाद नहीं 
“पाई जाती, उसको सुनकर चित्त किसी ममे-पीडा का अनुभव करने 
'छगता हे । किसीःकिसी पक्षी का स्वर इतना मधुर और मोहक होता है 
'कि वह प्रकृति-बधूटी का बसुन्धरा-दिसुग्धकर कोई अलौकिक आलाप 
जान पड़ता है । यद्यपि इन बातों से हमारी मानसिक स्थिति और 
-संस्कृति का बहुत कुछ संबंध हे तथापि स्वरों और ध्यनियों की आव- 


प्रवणता अस्वीकार नहीं की जा सकती | फिर भी यह कहना पड़ेगा कि . 


'बचन-रचना उससे अधिक प्रभावमयी है। व्यापकता में चाहे बह उसका 
सामना न कर सके, किंतु प्रभावशाढिता में उसको अवश्य उत्कर्ष हे । 
आप लोगों ने व्यासासन पर से यदि किसी gear को किसी विषय 
'का निरूपण करते सुना होगा अथवा किसी 'हॉळ में बैठ कर किसी 
प्रसिद्ध वाग्मी का भाषण श्रवण किया होगा. तो आप लोगों से यह 
'छिपा न होगा कि वचन-रचना में कितनी शक्ति होती है। जनता को 
हसा देना, रुळा देना, उत्तेजित कर देना, उसके मन को अपनी 
सुट्टी में कर उससे मनमानी करा लेना. उनके बाएँ हाथ का खेल 
होता है। भगवान्‌ बुद्ध, महात्मा ईसा और हज़रत मुहम्मद ने अपनी 
“विचित्र वाक्य-रचना-शक्ति से संसार में जो चमत्कार कर दिखलाया 
बद लोकोत्तर और अभूतपूवे है। कोई मधुर ध्वनि और मनोहर 
निनाद आज तक वह कार्यं न कर सका | कालान्तर सें भी न कर 
ससकेगा। 'सरगम का समाद्र है, परंतु क्या उतना ही जितना भाव- 
अय गान का ! हवारमोनियम की स्तर-छहरी बिमुग्ध करती है, किंतु 
क्या फोनोमाफ के इतना ही ? sags का कमाल आप छोगों ने देखा 
होगा, अनेक सम्मिछित स्वर किस प्रकार उसमें आकर्षण उत्पन्न करते 
हैं, जिसने उसको सुना होगा वह इस बात को अडी भावि जानता 
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है। किंतु गाना आरंभ होने दीजिये। फिर देखिये, aq किस प्रकार 
इन समस्त स्वर लंदरियों पर अधिकार कर लेता हे । उसके एक-एक 
आवमय पदों को स्पष्ट सुनाई देने के fea किस प्रकार स्वर-ढइरियाँ 
को संयत होना पड़ता है ओर फिर वह किस प्रकार सहृदय जनों को 
Agm करके भावमत्त बनाता और उनके आनंद को द्विगुण-त्रिंगुण 
करता रहता है, यह अविदित नहीं। कभी-कभी तो एक-एक पद्‌ पर 
छोग लोटपोट हो जाते और तत्संबंधी अन्य पदों को सुनने के लिए 
इतना उत्कण दो उठते हैं कि क्षण-भर का बिलम्ब भी असह्य हो जाता 
है । यदि आप लोगों ने कव्त्राढी सुनी होगी अथवा किसी संत-समाज 
मैं बैठकर भजन-गान होते देखा होगा तो आप छोगों को श्रोताओं की 
तरळीनता अविदित न होगी | उस समय की वहाँ की उत्सुकता ओर 
उस समय का वहाँ का भावावेश बिळक्षण होता Fl यह ज्ञात होता हे 
कि चारों ओर से अपूर्वे आनंद का समुद्र उमड़ रहा हे ओर उसमें 
छोग मग्न हो रहे हैं, हाथ-पाँव मार रहे हे, उछछ रदे हैं और जितना 
डी अलौकिक रस का पान कर रहे हैं उत्तरोत्तर उनकी तृषा उतनी ही 
बढ़ती जा रही है । कितना ही मधुर बाजा बजे, कितनी ही सुग्धकरी 
ध्वनि क्यों न हो, उसके द्वारा प्रायः ऐसा भावावेश नहीं होता, क्योंकि 
उसका रस उतना प्रगाढ नहीं हो सकता | भावमय शब्दों को कान सुन 
सकते हैं, यदि ये शब्द मधुर कंठ से निकले हैं तो उसकी ager का 
आनंद वे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उनमें जो AAN अथवा agg 
आव है उसके ग्रहण करने की शक्ति उसमें नहीं होती, अतएव भावमय 
शब्द-प्रसूत-विहलता वे उत्पन्न नहीं कर सकते | यह काये हृद्य का हे 
और हृदय के भाव-विहछ होने पर ही, इस प्रकार का भावावेश देखा 
जा सकता हे | 


कंठस्वर, ayes और वचन-रचना के अतिरिक्त वेशबिन्यास 
आवमंगी, कथन-शेली इत्यादि का प्रभाव भी हृदय पर पड़ता हे। इनकी 
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सहकारिता से वचन-रचना अपने भावों को अधिकाधिक पुष्ट कर 
सकती है। कर-संचालन, ` अंग-संचाळन, अथच अंगुलि-निर्देश से 
अनेक अस्पष्ट आव स्पष्ट हो जाते हैं और कितनी ही अव्यक्त बाद 
व्यक्त बनती हैं । नृत्त अथवा नृत्य एबं अभिनय के ढंग की अनेक कळाएँ. 
भी यथावसर भावपुष्टि का साधन बनती रहती हैं। अतएव इनकी 
उपयोगिता भी अल्प नहीं। जब ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द्‌ अंग- 
संचालनादि अन्य साधनों और कलाओं के आधार से किसी भाव को; 
पुष्ट करते हैं उसकी वास्तविक पुष्टि उसी समय होती है और साहित्य के. 
उस रस की ययाथे उत्पत्ति भी प्रायः तभी होती है, जो सहृदय-हृद्य- 
संवेद्य. माना जाता ओर जिसका सुख ब्रह्मानंद समान कहा जाता दै। 
इसीलिये प्रायः दृह्य-काव्यों द्वारा ही. साहित्यिक रस की मीमांसा कीः 
गई हे क्‍योंकि उसमें प्रायः सभी साधनों का समीकरण होता है | 


o रस की उत्पत्ति 
. यह स्वाभाविकता है कि मनुष्य मनुष्य के सुख से 
उसके दुःख से दुखी होती है। संबंध-बिशेष होने पर z a 
में तारतम्य हो सकता है, किंतु यह असंभव है कि एक मानव के 
हृद्य का प्रभाव दूसरे मानव के हृदय पर न पड़े। संकृदि, विचार- 
विभिन्नता और विरोध अंतर डाळ सकते हैं, किंतु यह अपवाद 
हे, साधारण नियम नहीं। जब इम किसी को रोते देखते हैं तो 
हमारा दिछ पिघळ जाता हे और हम भी उसके दुःख का अनुभव 
करने ळते हैं और जब किसी को प्रफुल्छ देखते हैं तो हम भी 
TERS दो जाते हैं ओर उसके हृदय का आनंद हमारे हृदय में 
भी प्रवेश करता है। वास्तव में प्राणी-मात्र का हृदय एक है और 
Ye गुप्त तार सदा उसको मिलाये रहता है, यह दूसरी बात है कि. 
कोई प्रतिबंध बीच-बीच में उसको तोडता रहे। एक भूखा इमारे 
सामने आकर जब पेट दिखा और आँसू बहाकर कुछ माँगता है तो 
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उसका यहद कारुणिक भाव हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न किये बिना 
नहीं रहता। हमने एक चंगाळी को देखा कि जब मधुर स्वर में वह 
बेला बजाने लगता तो आप भी अस्त हो. जाता और अपने मधुर- 
वादन और भावभंगी द्वारा अन्धो को भी कुछ-त-कुछ मस्त बना 
देता । जो कवि कविता पढ़ते-पढ़ते स्वयं मुग्ध हो जाता है. वह दूसरों ' 
को भी मुग्ध बनाये बिना नहीं छोड़ता। अजनानंदी औरों को भी 
आनंदित कर लेता हे। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है कि 
एक सरस FILA निकले हुए प्रभावजनक भाव अन्य हृदय को सरस 
बनाये विना नहीं छोड़ते। यह हुई साधारण अप्रस्था की वात और 
जब प्रगाढ होकर यह अवस्था उच्चतर हो जाती है तभी रस की उत्पत्ति 
होती हे | नाव्यशाखकार महामुनि भरत लिखते हैं - 
*दिभावानुभावव्यमिनारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः? 
, विभाव, अशुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की. 
उत्पत्ति होती हे | काव्य-प्रकाशक्रार इसकी टीका यों करते हैं-- 
“कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः | 
विभावा agaaa कथ्यन्ते न्यभिचारिणः | 
व्यक्त: स तैविभावाद्ये; स्थायी भावो रसः स्मृतः |”? 
लोक में रति आदिक स्थायी भावों के .जो कारण, काये और 
सहकारी होते हैं नाटक और काव्य में वे ही विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी -क्रम से-कहळाते हें । इन विभावादि की सहायता से 
व्यक्त स्थायी भाष की रस संज्ञा होती हें । 
अब यहाँ प्रश्‍न यह होगा कि faa, अनुभाव और व्यभिचारी 
अथवा संचारी भाब किसे कहते हें । इस विषय में साहित्य-दर्षणकार 
यह छिखते हैं-- 
१--विभाव--'रत्याद्युट्बोधका लोके विभावाः काव्यनास्ययो: 
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लोक में जो रति आदिक के उद्बोधक हैं वे ही काव्य ओर नाटकों 
में “बिभाव' कहलाते हैं, इसकी ब्याख्या अन्धकार ही यों करते हैं-- 
` क्वे हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्बोधकारणानि सीतादयस्त एव 
काम्ये नाव्ये च निवेशिताः सन्तः विमाव्यन्ते आस्वादा डकुर प्रादुर्मावयोग्या 
क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावाः एभिः इति विभावा उच्यन्ते |? 

“ल्लोक में सीता आदिक जो रामचंद्रादि की रति आदि की 
उद्बोधक प्रसिद्ध हैं. वे ही यदि काव्य और नाटक में निवेशित किये 
जायें तो 'विभाव? कहलाते हैं, क्योंकि वे सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं 
के रत्यादि भाग को विभावित करते हैं अर्थात्‌ उन्हें रसास्वाद की 
उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं ।? 

बिभाव के दो भेद हैं-पहलछा आलम्बन और दूसरा उद्दीपन । 
रति आदिक स्थायी भावों के आधार नायक-नायिका “आलम्बन” 
और उनके उद्दौप्त करनेवाले चंद्र, चाँदनी, मलय-पबन आदि “उद्दीपन? 
कहलाते हैं । सादित्य-दर्पेणकार लिखते हैं-- 

आहल्म्ब्नोदपनाख्यौ तस्य भेदाइुभौ स्मृतौ | 
awaa नायकादिस्तमालम्न्य रसोद्गमात्‌ | 
उद्दीपनतिभावास्ते रसामुद्दीपयन्ति ये। 

२--अनुभाव - 'अनुमावयन्ति इति अनुमावाः' | 

रति आदिक स्थायी wat का जो अनुभव कराते हैं उन्हें अनुभाव 
कहते हें । अमरकोशकार लिखते हें--'अनुमावो भावबोधकः? | 

३--व्यभिचारी अथवा संचारी भाव | 

साहित्य-दपणकार कहते हैं-- 

तृतत्यरतया mia हि रत्यादौ निर्वेदादयः प्रादुर्भावतिरोमावाभिमुख्येन 
चरणाद्व्यमिचारिता; कथ्यन्ते! ` 


रति आदिक स्थायी भाव में आविभूंत. और तिरोभूत होकर जो 
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Riz आदि भाष अनुकूळता से व्याप्त रहते हैं उन्हें विशेष रीति से 
संचरण करते देखकर संचारी कद्दा जाता है | 

मानस के हृद्य में वासना अथवा संस्कार-रूप से अनेक भाव सदा 
उपस्थित रहते हैं, वे किसी कारण- बिशेष द्वारा जिस समय व्यक्त होते 
हैं उसी समय उनकी उपस्थिति का पता चलता है। इन भावों में 


जिनमें अधिक स्थिरता और स्थायिता होती है, जो किसी. भी काव्य- 


नाटकादि में आद्योपान्त उपस्थित रहते हैं, प्रधानता और प्रभावशालिता 
में ओरों से उत्कषे रखते हैं, साथ ही जिनमें wer में परिणत होने 
की शक्ति taal है, उनको स्थायी भाव कहा जाता हे | यथा-- ८ 
रसावस्थः परंभावः स्थायितां प्रतिपद्यते | 
जो भाव रस-अवस्था को प्राप्त हो, वही स्थायी होता है। रसगंगाधर 
सें स्थायी आव के विषय में यह लिखा गया है-- 
विरुद्धेरविरुद्धेवा भावैविच्छियते न al 
आत्ममावं नयत्याशु स स्थायी ळत्रणाकरः ॥ 
चिर चित्तेऽवतिठन्ते सम्ध्यन्तेऽनुवन्धिभिः | 
wed ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्यायिनोऽत्र ते ॥ 
सजातीयविनातीयरतिरस्कृतमूर्तिमान्‌ । 
यावद्रसं वर्तमानः स्थायीभाव उदाह्वतः | 
जो भाव विरोधी एवं अविरोधी भावों से बिच्छिन्न नहीं होता, किंतु 
बिरुद्ध भावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, उसका नाम 
स्थायी है, उसकी अवस्था ळबणाकर के समान होती है, जो प्राप्त समस्त 
चस्तुओं को छबण बना लेता है।॥ १॥ जो भाष बहुत समय तक 
चित्त में रहते हैं, बिमावादिकों से संबंध करते हैं, और रस-रूप बन 
जाते हैं, वे स्थायी कहलाते हैं ॥ २॥ जो मूर्तिमान भान सजातीय और. 
Gada भावों से तिरस्कृत न किया जा सके और जब तक रस का 
MANA हो तब तक वत्तेमान रहे, उसे स्थायी भाव कहते हैं ॥ ३॥ 
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भरत मुनि कहते हैं-- । 
यथा नराणां zara: शिष्याणां च यथा सुरु: | 
एव हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ 
जैसे मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुरु, वैसे ही सब भावों में स्थायी 
भाव श्रेष्ठ होता है । 
४ काव्यप्रकाशकार पहले अष्ट रसों का नाम बतळाते हैं। वे ये हैस 
भूज्ञारहास्यकरुणरौद्रवीरमयानका: | ; 
वीमत्सादभुतसंशौ चेत्यशै नाट्ये रसाः स्मृताः ।। 


फिर कहते हें--'एषां स्थायी मावानाइ? | 
अव इनके स्थायी भावों को बताता | । उनके नाम सुनिये 
रतिहीसश्र शोकश्च क्रोघोत्साहों भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिता ॥ 
अंत में लिखते Siac: स्यायिमावोऽस्ति शान्तोऽपि agat रसः । 
< इन पंक्तियों के पठन करने से यह स्पष्ट हो गया कि श्रृंगार, हास्य 
| करुण आदि नत्र रसों के जनक रति, हास, शोक आदि नव स्थायी, 
भाब हैं। इन स्थायी भावो में से कोई एक जव बिभाव, अनुभाव ओर 
संचारी भाव की सहायता से लोकात्तर आनंद रूप में परिणत होकर 
व्यक्त दोता:है, तव उसकी “रसः संज्ञा होती है । 
मान ढीजिये कि कहीं कोई रामलीछा-मंडडी आई है और किसी 
सुसज्जित स्थान पर रामळीला हो रही हे । मधुर स्वर से बाजे बज रहे. 
हैं, कमनीय कंठ से रामायण का गान हो रहा दे, और अपार जनता 
बहाँ एकत्र है । इतने में जयध्वनि हुई, और एक रमणीय बाटिका में 
किशोर-वयस्क भगवान्‌ रामचंद्र अपने प्रिय अनुज के साथ पुष्पचयन 
करते दिखाई पड़े । फिर कंकण-किंकिणी की ध्वनि हुई ओर मंदगति, 
से श्रीमती जनकनंदिनी का संखियों समेत उसमें प्रवेश हुआ। धीरे- 
दरे पुष्पवाटिका की लीळा का समा बँधने छगा ओर चारों ओर. 
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आनंद का समुद्र TAZ पड़ा। अनेक भावुक अक्तजनाँ की तल्ळीनता 
बढ़ गई, और वे परमानंद-पयोधि में ऐसे मग्न हो गये कि सव कुछ 
सूल गये | कभी वे शिर हिलाते, कभी aaa, कभी वाह-वाह करते 
ओर कमी युगळपूर्वियो की छवि को एकटक देखते रहं जाते । 

इस दृश्य में भावुक अक्तजनाँ की रति स्थायी भाव है, क्योंकि 
रसत्व उसको ही प्राप्त हे। भगवान्‌ रामचंद्र और श्रीमती जानकी 
आलम्वन-विभाव हैं, क्‍योंकि. saat रति अर्थान्‌ प्रेम के आधार वे 
ही हैं, और वे ही उसको विभावित करते हैं। तरंगायमान स्वरळहरियों 
का प्रसार, भाव-मय रामायण की चारू चोपाइयों का गान, युगलमूत्तियों 
का श्रृंगार आदि उद्दीपन विभाव हैं. क्योंकि. वे ही रति के उद्दीप्त करने 
के कारण हैं। भक्तजनों का शिर हिलाना, झूसना आदि अनुभाव हें, 
क्योंकि वे ही रति-भात के बोधक हैं । उत्पुकता और उत्फुल्ठता आदि 
संचारी हैं, जो रति-भाव में समय-समय पर संचरण करके उसको 
उत्तरोत्तर वद्धित करते रहते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव, 
कार्ये को अनुभाव और सहकारी को संचारी भाव कहते हैं। मैं समझता 
डँ, जो उदाहरण मैंने उपस्थित किया है, उससे यह बात भळी भाँति 
समक में आ. गई होगी | fac भो इसको ओर स्पष्ट किये देता हूँ । 
अक्तजन के स्थायी भाव रति के कारण-भूत कोन हैं? युगलमूति ओर 
उनके Aas | अतएव आलम्बन और उद्दीपन विभाव दोनों इसमें 
आ गये। रति के कार्य उनमें किस रूप में प्रकट हुए, झूमने और एक- 
टक अबलोकन करने आदि में, ये ही अनुभाव हैं। रति को अपने 
कार्य में किससे सहायता मिळती रही, उत्सुकता ओर उत्फुल्छता आदि 
से, ये ही संचारी भाव हैं । इसलिये विभाव का कारण, अनुभाव का 
कार्य और सहकारी का संचारी होना स्पष्ट है । | 


रसास्वादन प्रकार दद 
आप लोगों को इसका अनुभव दोगा किं रामलीला के eal का 
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_ सब के हृदय पर समान प्रभाव नहीं पड़ता | कोई उनको देखकर 
अत्यन्त विमुग्ध होता है, कोई अल्प और कोई नास-सात्र को। 


कुछ ढोग वहाँ ऐसे भी दिखिलाई देते हैं, जिनका हृदय रामढीढाः 


देख प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता। :इससे यह जाना 
जाता है कि रस का अधिकारी सब का हृदय नहीं होता। जिसमें 


भावुकता ` नहीं-जिसकी वासना रस-म्रहणाधिकारिणी नही-आर . 


जिसकी संस्कृति में रसानुकूल साधनायें नहीं, उनके हृदय में रस की 
उत्पत्ति नहीं होती । साहित्य-दपेणकार ने इस बात के प्रमाण में एक 
विद्वान्‌ का यह वचन उद्धृत किया है-- 


सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । . 
निर्वासनास्तु रज्ञान्तः काष्ठकुड्याश्‍्मसन्निमाः ॥ 

“वासनायुक्त सभ्यों को ही रसास्वाद होता हे । वासना-रहित 
पुरुष तो नाट्य-शाला में काठ, पत्थर और दीबाळ के समान ही जड़ 
बने रहते हैं 

प्रयोजन यह कि समस्त साधनों के उपस्थित होते. भी जिसके हृदय 
का स्थायी भाव यथातथ्य व्यक्त नहीं होता, उसके हृदय में रस की 
उत्पत्ति होती ही नहीं। रस की उत्पत्ति तभी होगी जब स्थायी भाव 


व्यक्त होकर बिभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव के साथ was _ 


तल्छीन हो जायगा | साहित्य-दर्पणकार कहते हैं-- 
ननु तहि कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिमास इत्युन्यते-- 
प्रयीयमानः प्रथम प्रत्येक हेतुरुच्यते | 
` ततः सम्मिलितः eat विभावादि" सचेतसाम्‌ | 
प्रपानकरसन्यायाचव्यंमाणो रसो भवेत्‌ । 
यथा खण्डमरिचादीनां सम्मेलनादपूव इव कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे संजा- 
यते विभावादिसम्मेलनादिहापि तथेत्यथ: | 
“अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सब विभावांदिकों का एक प्रति 
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भास अर्थात एकरस के रूप में परिणाम कैसे होता है? भिन्न भिन्न 
कारणों से भिन्न-भिन्न कायें ही होने चादिएँ। इसका समाधान करते 
हैं। पहले बिभावादि wa प्रथक प्रतीत होते हैं, उसी समय उन्हें 
हेतु कहा जाता है, इसके अनंतर भावना के बळ से और व्यंजना 
की महिमा से आस्वाद्यमान सब सम्मिलित विभावादिक सहृदयों के 
हृदय में प्रपानक रस की भाँति अखंड एकरस के रूप में परिणत 
हो जाते हैं। जैसे किसी प्रपानक रस में als, fas, जीरा, हींग 
आदि के सम्मेलन से एक अपूर्वे उन सब के प्रथक-प्रथक्‌ स्वाद से 
विलक्षण आस्वाद पैदा होता हे, उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन 
से एक अपूर्वे रसास्वाद पैदा होता है, जो बिभाबादिकों के प्रथक- प्रथक 


आस्वाद से विलक्षण होता है ।7--विमलाथदशिनी 


यहाँ यह प्रभ हो सकता है कि स्थायी भाव के व्यक्त होने का 
क्या अथे ? दूसरी बात यह कि सब दशेकों के रति भाव को रसता क्‍यों 
नहीं प्राप्त होती ? 

जितने स्थायी अथवा संचारी भाव हें वे वासना-रूप से सदेव 
मानवमात्र के हृदय में वैसे ही विद्यमान रहते हैं जैसे प्रथ्वी सें गंध। 
कहा गया हे कि 'गंधवती प्रथ्वी?; किन्तु प्रथ्वी की गंध, वृष्टि होने पर 
ही विदित होती हे । इसी प्रकार भावोदय भी विशेष कारणों से होता 
है। जिस समय कोई भाव हृदय में उदित होकर कार्यकारी बनता है; 
उसी समय उसकी प्रतीति अनुभावों द्वारा होती है । आदि में लहरे 
समुद्र में अव्यक्त अवस्था में रहती हैं, बाद को वे व्यक्त होती हें 
इस व्यक्ति का भी अनेक रूप होता हे,.कभी यह रूप बहुत साधारण 
होता है और कभी बहुत व्यापक, विशाल और अचितनीय ! यही 
अवस्था हृदय और भावों की है। आप हृदय को समुद्र ओर भावों 
को लहरें समझें, भावोद्य के कारणों को विविध समीर। केसे अव्यक्त 
भाव व्यक्त होकर कार्यकारी हो जाता है, तरंगों की स्थिति और उनकी 
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गति-विधि पर बिचार करने से यह वात भी स्पष्ट हो जावेगी। अब 
रही दशकों के रति भाव की बात | 


मैं पहले कह आया हूँ कि छीला देखने में सब दर्शकों की 
तल्दीनता समान नहीं होती, ऐसी अवस्था में सत्र के हृदया में रति भाव 
का उद्य एक रूप में न होगा, उसमें तारतम्य होगा । कहीं बह तरढा- 
तितरळ, कहीं तरछ, कहीं प्रगाढ और कहीं उससे भी sme होगा । 
कोई ast का अनुरागी होता है, कोई गाने का; कोई वेपभूपा का, 
कोई स्वाभाविक दृश्यों का; कोई रामायण सुनने का; कोई उसकी भाव- 
सय कविताओं का, कोई उसके शब्द-विन्यास का, कोई हाव-भाव- 
कटाक्ष का, कोई नाच-रंग का और कोई वार्तालाप का, कोई स्वरूपा 
को साधारण मनुष्य सममेगा, कोई राजकुमार और कोई अवतार | 
इस दृष्टि से उनमें किसी की रति सामान्य होगी, किसी की उससे अधिक 
ओर किसी की अगाध | कोई इनमें से दो-दो तीन-वीन बातों के प्रेमी 
मिलेंगे, कोई कई ऐक के और कोई सभी वातों के । जिसकी जैसी 
रुचि होगी, उसी के अनुसार उसकी भावम्राहिता होगी और उसी के 
परिणाम से उसकी रति तरछ, प्रगाढ अथवा अधिक प्रगाढ होगी। 
५ दिल गान, वाद्य अभिनय इत्यादि साधनों के प्रभाव का विस्तृत 

` चणेन कर आया हूँ। यह भी बतला चुका हूँ कि सब साधनों का.सम्मि- 
छित प्रभाव जितना हृदय-माही, विमुग्धकर और व्यापक होता हैं, 
उतना किसी एक अथवा दो-चार का नहीं | ऐसी अवस्था में आप यह 
सोच सकते हैं कि किसके हृदय का रति-भाव क्रिस अवस्था में किस 
कोटि का होगा। केवल दूध-दही, घी शहद, मीठे को अळग-अळग 
अथवा इनमें से किसी दो-तीन-चार को एक साथ आस्वादन करने- 
चाळा पंचामृत के स्वाद का आनंद नहीं प्राप्त कर सकता और न अनेक 
सुंदर. ओर स्वादिष्ट पेय पदार्थों से बने हुए प्रपानक रस पान का पर- 
मानंद वह पा सकता है, जिसने उनमें से किसी एक-दो पेय वस्तुओं 
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का ही स्वाद चखा हे । आशा हे, इतना निवेदन करने के बाद यह बात 
समक में आ गई होगी कि सबके रति-भाव को रसता क्यों नहीं प्राप्त 
होती। वास्तविक बात यह है कि परमानंद प्राप्ति का अधिकारी पूर्ण 
ज्ञान-प्राप्त, उदात्त ओर भावुक हृदय ही होता है और उसी के रति-भाष 
को रसता प्राप्त होती हे । अपनी भाबना के अनुकूल थोड़ा-पहुत आनंद 
छाम करनेवाले की रति का ऐसा सोभाग्य कहाँ ? भगवान्‌ मरीचिमाढी 
की किरणें अनेक वस्तुओं पर प्रतिफढित होती हैं, किन्तु हिमाचळ के 
हिस-धवल श्वंगो का गौरव किसे प्राप्त होता हैं ९ 

यहाँ पर मैं यह भो प्रकट कर देना चाहता हूँ कि जितने स्थायी 
भाव हैं, अनेक अवस्थाओं में वे संचारी ही रहते हैं, विशेष अवस्था 
में ही उनको wa प्राप्त होता हे । रति अथवा अनुराग की भी यही 
अवस्था है | साहित्य-द्‌पंणक्रार लिखते हैं-- 

अत्र च रस्यादिपदोपा दानेन स्थायित्वे प्राप्ते पुनः स्थायिपदोपादानं रत्यादी- 
नामपि रसान्तरेऽस्यायित्प्रतिपादानार्थम्‌ | ततश्च हासक्रोधादयः शृंगारवीरादौ 
व्यमिचारिण एव । i 

भागाथे इसका यह है, 'जो रति आदि एक रस के स्थायी हैं, वे ही 
दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, अतः श्रृंगार-बीरादि रसों में 
हास, क्रोध आदि जो हास्य ओर रोद्रादि रसों के स्थायी हैं, संचारी 
( अस्थायी ) दो जाते हैं । 

“स्नाकर-कार भी यही कहते हैं, जिसका प्रतिपादन रसगंगाधरः 
कार भी करते हैं-- 

रत्यादयः स्थायिमावाः म्युमूयिष्ठविभाबजाः | 
स्तोकेविभा वैरत्पन्नात एव व्यभिचारिणः || 

“अधिक विभावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि म्थायी भाव होते 
हैं ओर वे ही जब थोडे बिभावादिंकों से प्रसूत होते हैं तो व्यभिचारी 
meee हैं ।? --हिन्दी रसगंगाधर 
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, इससे क्या प्रतिपादित हुआ ९ यही न कि जिन दशको के हृदय 
में रति-भाव संचारी-भात के रूप में प्रकट होगा, उसमें उसको रसता | 
नहीं प्राप्त हो सकती । रसता उसी के हृदय के रति-भाव को प्राप्त होगी | 
जिसमें उसका आविर्भाव स्थायी रूप में होगा । ऐसे भावुक अल्प होते | 
हैं, यही आचार्यों की सम्मति भी है। साहित्य-दर्पण में इसका यह | 
प्रमाण उठाया गया है-- । 

qaaa: प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससंततिम्‌? | | 
जैसे कोई-कोई विशिष्ट योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, इसी 
प्रकार कोई-कोई WITT अर्थात्‌ बासनाख्य संस्कार से युक्त aera 
पुरुष रस. का आस्वाद लेते हैं? । --साहित्य- दर्पण 
अब आप ढोग समझ गये होंगे कि किस लिये अधिकांश दशकों 
की रति को रसता नहीं प्राप्त होती। वास्तत्रिक बात यह है कि जिन 
हृदयो में रति संचारी-भाव में ही परिणत हुई, उनमें तो उसको स्थायी 
भाव का पद्‌ भी नहीं प्राप्त हुआ, फिर उसकी रसता कैसे मिळती ? 
चसंतागम से जो उन्माद कोकिल के हृदय में उत्पन्न होता है, जलदागम 
से जो प्रगाढ प्रेम के हृदय में उदय पाता है, उसके अधिकारी 
अन्य पक्षी नहीं हो सकते | श्रावण के मेघ की उपादेयता क्वार के श्वेत 
. बादलों में नहीं मिळती । 


| 
साहित्य में रस किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उसका १ 
अधिकारी कोन है ? प्रायः अधिकांश दशको के भावो को रसता क्यों | 

` नहीं प्राप्त होती ! इन विषयों पर मैं अपना बिचार प्रकट कर चुका। | 
रस-संबंधी कुछ ओर बातें भी सुनिये । | 
रस का इतिहास ; | 
कान्य के दो भेद हैं-- श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो काव्य 
' केवळ श्रवण किया जा सकता दे, उसको ‘ae? कहते हैं, जैसे महा- 
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भारत, रामायण आदि; ओर जो काव्य रंगमंच पर खेलकर दिखढाया 
जाता है, उसे ‘eq? कहते हैं, जैसे शकुन्तला और उत्तररामचरितः 
आदि । पहले मैं इस बात का प्रतिपादन कर आया हूँ कि रस-उत्पत्ति के 
लगभग समस्त साधन दृश्य काव्य में पाये जाते हैं। इसलिये पहले- 
पढ्छ दृश्य काव्य के आधार से ही रस की ओर Ag का विचार 
आकर्षित हुआ। जिस समय रंगमंच का अभिनय देखकर ढोग पुळकिंत 
होते थे ओर तरह-तरह के भावों से उनका हृदय गदूगद होता था; 
साथ ही जब विचारशील अपने साथ अन्या को भी आनंदख्रोत में 
बहते देखते तो उनको यह विचार होता कि जिस रस की प्राप्ति से दर्शक- 
'मंडळी इस प्रकार विमुग्ध होती है, उस रस का आधार कौन दै ?' 
ओर वह कैसे उत्पन्न होता है ? स्मरण रहे, यहाँ पर रस से. उस तरळ 
रस और साधारण आनंद से ही प्रयोजन है, जो अभिनय के समयः 
प्रायः सब दशको को प्राप्त होता हे । उस परमानंद अथवा प्रगाढ रस से 
नहीं, जिसका निरूपण बाद को गम्भीर गवेषणा के उपरान्त साहित्य-ममज्ञा 
ने किया। हृदय में तके उपस्थित होने पर सदस्यों ने उसपर विचार आरंभ 
किया ओर अनेक सिद्धांतों पर पहुँचे। रसगंगाधरकार ने उसका बड़ा: 
सुंदर वर्णन किया है, उन्हीं के ग्रंथ के आधार पर मैं इस विषय में 
यहाँ कुछ छिखता हूँ | 


आप लोग जानते हैं कि नाटकों में जनता की दृष्टि को अपनी ओर 
अधिक आकर्षण करनेवाले, उसके पात्र ही होते हैं। अभिनेता सें. 
ही यह शक्ति होती है कि अपने अभिनय ak कळाकौशळ से वह. 
दशकों के हृदय में स्थान प्रहण कर लेवे | अतएव पहले-पद्दळ कुछ लोगो 
का यह विचार हुआ कि 'भाव्यमानो विभाव एव रस? | नाटक-पात्रों के. 
वेष में आकर जो अभिनेता हमारे सामने तत्संबंधी Sagem. 
अथवा अन्य मनोभावों से सम्पक रखनेवाले कार्य कळाप करता एवं 
नाना प्रकार की ढीलाओं ओर द्वाव-भाव-कटाक्ष से हम छोगों को area 
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नाता है, मूतिसान्‌ रस बदी है । क्‍योंकि नाटक-पात्ओं के समस्त भावों 
और व्यापारों का आधार अथवा आलंबन वही होता है ।. 

अनेक विचारशीलों को यह बात न जंची। उन्होंने सोचा, अभि- 
नेताओं में यों तो कोई आकर्षेण होता नहीं, जब वे विशेष वेपभूषा में 
रंगमंच पर आते हैं और अपनी अंगमंगी, चेष्टाओं और रागरंग से 
amit को विमुग्ध करते हैं तभी दशेकों को आनंद प्राप्त होता है। अत- 
एब रस चेष्टाओं और अंगभंगी आदि ही में रहता है, अभिनेताओं में 
नहीं । उनके इस विचार को रसगंगाधरकार ने इन शब्दों में प्रकट 
किया है 'अनुभावस्तथातथेतरे' | भाव इसका यह है कि छुंछ छोगों की 
ag सम्मति हे कि 'अज्ञभावों? में रस रहता है । 

कतिपय भावुको के मन में यह वात भी न जमी। उन्होंने कदा, 
-नेष्टाएँ ओर अंगभंगी आदि अनुभाव किसी मानसिक भाव के परिणाम 


> 


होते हैं, इसलिये रस रह सकता है तो उसी में रह सकता है, 


Fale कारण का गुण ही कार्ये में होता हे? अतएव उनके मुख से यह 
बात निकळी--'ब्यमिचायेब तथातथा परिणमति', अर्थात्‌ हृदय के 
"व्यभिचारी भाव ही रस-रूप में परिणत होते BI 

ज्यों-ज्यों इस विषय में तके आगे वढा और विचार होने ST, Ata 
नई-नई धारणाएँ हुईं और एक के वाद दूसरे मत प्रकट होने GT! किसी 
-ने कहा, Rasta सपुदितौरसा:!, ara, अनुभाव और संचारी 
"भाव तीनों मिलकर इसकी सृष्टि करते हैं, क्योंकि वे परस्पर अन्यो- 
न्याश्रित हैं | किसी ने कहा -'त्रिषु य . एव चमत्कारी स एव रसोडन्यथा दु 
sats नैव' तीनों में जो चमत्कारी होगा, उसी की रस-संज्ञा होगी, 
अन्यथा किसी की नहीं ॥ जिस समय यह विवाद चल रहा था; उसी समय 
महाप्रुनि भरत ने यह व्यवस्था दी 'विमावानुमात्रव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।? 
fur, अनुभाव ओर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती हे । किंतु यह उन्होंने नहीं बतछाया कि इन तीनों का संयोग 
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किसके साथ होने से, परस्पर होने से अथवा किसी अन्य के साथ होने 
से। मेरा विचार हे, नीचे के बातिक में उन्होंने इस वात को भी स्पष्ट 
कर दिया है। उक्त सूत्र छिखकर वे स्वयं प्रश्न करते है "को cera’ 
इसका क्या दृष्टान्त है ? फिर स्वयं उत्तर देते हैं-- 

व्यथा हि--गुडादिमिद्रंव्यैर्यज्ञनोषधिमिश्व घाडदादयो रस निवर्तन्ते, तथा 
नानामावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति! | 

जिस प्रकार गुड़ादिक द्रव्य व्यंजनों ओर औषधियों से बिविध 
प्रकार के पानक रस बनते हैं, वैसे ही अनेक भावों से युक्त होकर स्थायी; 
भाव भी रसल को प्राप्त होते हैं । 

६नानामात्रोपगता आपि स्थायिनो भावा रस्त्वमाप्नुवन्तीति? का “स्थायिनोः 
mar? किस भाव का व्यंजक है ? इसी भाव का कि विभाव, अनुभाव 
और संचारी भावों का जब स्थायी भावों से संयोग होगा, तभी रस की' 
उत्पत्ति होगी | रस किस में और कैसे उत्पन्न होता दै, इस बात का निर्णय. 
महामुनि भरत ने अपने उल्लिखित सूत्र में स्पष्टतया कर दिया हे । किंतु. 
इसके अर्थ में ही मतभिन्नता हो गई, इसळ्यि विवाद कुछ दिन ओर 
चळा, भट्ट Agr आदि विद्वानों ने कहा-- 

यह स्वीकार कर लिया जाता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी. 
भाव के सयोग से रति आदिक स्थायी भाव को WA प्राप्त होता है। 
किंतु यह रति आदिक भाव किनके होते हैं? उन लोगों का कथन हे कि. 
ये रति आदिक भाव नाटक-पात्रों के होते हैं, चाहे बह नायक-नायिका हो, 
अथवा कोई और अपेक्षित पात्र | यहाँ यह प्रश्न होगा कि वे पात्र तो अतीत. 
के गर्भ में होते हैं, अथत्रा कल्पना-संसार में विचरण करते रहते हें, 
उनके रति आदिक स्थायी भावों से दशेक-समुदाय कैसे अभाषित होगा. 
आर यदि प्रभावित नहीं होगा, तो उनके करुण, निर्वेद, हास्य ओर. 
झानंदादि का क्या हेतु होगा ? वे छोग कहते हैं, अभिनेताओं पर वे 
उम पात्रों का आरोप कर लेते हैं, अर्थात्‌ वेष-भूषा और काये-कढाप द्वारा: 
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न्द्शैक छोग उस समय अभिनेताओं को ही नाटक-पात्र मान लेते हैं और 
'उनका यह ज्ञान ही उनके सुख-दुःख अथवा आनंद का कारण होता है । 
- _ शंकुक कहते हैं कि आरोप कर लेने में अवास्तविकता है। यदि आरोप 
“करने के स्थान पर अनुमान कर लेना कहा जावे तो अधिक संगत होगा । 
. भट्टनायक ने आरोप अनुमान की बात नहीं मानी । उन्होंने कहा-- 
. अभिनय देखने के समय जो आनंद का प्रबाह बहता है, अथवा करुण 
आदि रस जिस भाव का विस्तार करते हैं, वे मोहक ओर व्यापक होते 
हैं। इसलिये उस समय ade यह अनुभव नहीं कर पाते कि जिन रति 
आदिक भावों के आधार से वे रस विशेष का आस्वादन कर रहे हैं, 
Bab हैं, अथवा किसी नाटकीय पात्र के। वास्तव में उस समय वे 
“बिल्कुल निरपेक्ष होते हैं । 
काव्य-प्रकाशकार को किसी की सम्मति पसन्द नहीं आई, उन्होंने 
“स्पष्ट कद्दा-- 
कारणान्यथ कार्याणे सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो: || 
Barat अनुभाआस्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्त: स तैिमावाद्यैः स्थायी मावो रसः स्मृतः || 


छोक में रति आदिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सह 
“कारी होते हैं, नाटक ओर काव्य में ही बिभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी 
“क्रम से कहलाते हैं । इन विभावादि की सहायता से व्यक्त स्थायी भाव 
“की रस-संज्ञा होती हे । 
इसके आगे वे feat हैं "अभिव्यक्तः सामाजिकानाम्‌ वासनात्मतया 
स्थित: स्थायी रत्यादिको........................ ......... «अलौकिकचमत्कारकारी 
“मृगारादिको रसः |? 
किस व्यक्त स्थायी भाव की रस-संज्ञा होती है, इस वार्तिक में यहं 
"स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने बतछाया कि सामाजिकों (east) के हृदय 
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में वासना रूप में स्थित स्थायी, रति आदिक भाष को ही. रसत्व प्राप्त 
होता है। मैं समझता हूँ, निम्नलिखित वातिक में इसी बात को नाठ्य- 
शास्त्रकार भरत मुनि उनसे भी पहले कह चुके हैं-- 

“शानामावामिनयय्यक्चितान्वागङ्गहख्नोपेतान्‌ स्थायिमावानास्वा दयन्ति 
सुमनसः प्रेक्षकास्तस्मान्‌ नाल्यरसा इत्यभिव्याख्याता! ।? 


नाना भावाभिनय से व्यंजित बचनावळी और अंगभंगी द्वारा 


` दृशेक लोग मन में स्थायी भावों के रस का आस्वादन करते हैं इसी- 


लिये नाटकों में 'रस? माना गया है । 

छगभग यही सम्मति अभिनव गुप्ताचाये की है, वरन्‌ वास्वविक 
बात तो यह है कि काव्यप्रकाशकार का विचार उसके प्रभाव से 
प्रभावित है । साहित्य-दर्पणक्ार का भी यही मत है और कुछ शाब्दिक 
यरिवतेन से इसी सिद्धांत को पंडितराज जगन्नाथ भी स्वीकार करते 
हैं। बीच-बीच में और तके-वितक भी हुए हैं, परंतु इस समय सर्व- 
area सिद्धान्त यही है । 

हिंदी शब्द्सागर के रचयिता बिबुधजन इस विषय में जो लिखते 
हैं, उसे भी देखिये-- 

“हमारे यहाँ के आचार्यों में इस विषय में बहुत मतभेद है कि 
रस किसमें तथा कैसे अभिव्यक्त होता है। कुछ छोगों का मत है कि 
स्थायी wal की वास्तविक अभिव्यक्ति मुख्य रूप से उन लोगों में होती 
है, जिनके कार्यों का अभिनय किया जाता हे ( जैसे राम, कृष्ण, aft 
अंद्र आदि) और गौण रूप से अभिनय करनेवाले नटों में होतो है, 
अतः इन्हीं में लोग रस की स्थिति मानते हें । ऐसे आचार्यों का मत 
है कि अभिनय देखनेवालों का काव्य पढ़नेवाल्लों के साथ रस का. कोई 
संबंध नहीं हे । इसके विपरीत अधिक छोगों का ae मत हे कि 
अभिनय देखनेवालों तथा काव्य पढ्नेबालों में ही रस की अभिव्यक्ति 
डोती है। ऐसे छोगों का कथन हे कि मनुष्य के अन्तःकरण में भाव 
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पहले से ही विद्यमान रहते हैं और काव्य पढ़ने अथवा नाटक देखने 
के समय वहीं भाव Sela होकर रस का रूप धारण कर लेते हैं और 
यही मत ठीक माना जाता हे । तात्पये यह कि पाठकों या agt को 
काव्यों अथवा अभिनयाँ से जो अनिवेचनीय और लोकोत्तर आनंद 
प्राप्त होता है, साहित्य-शास्र के अनुसार बही “रस” कहदळाता है ।” 
--हिंदी शब्दसागर, पृष्ठ २९८८ 

रस का विषय बड़ा वादग्रस्त है, कुछ मर्मज्ञ विद्वानों की धारणा है 
कि अब तक रस की उचित मीमांसा नहीं es जो हो, किंन्तु मैं यह 
कहूँगा कि उसका aera जिस विस्तृत रूप से ग्रंथों सें लिपिबद्ध है 
वह साहित्य की बहुमूल्य और मननशीछता की अद्भुत सम्पत्ति है। 
वह अगाध समुद्र है, SAT पर उसमें बहुमुल्य रत्न प्राप्त होते हैं, किंतु 
यह काये है बड़ा उद्वेगजनक ओर दुस्तर । मैंने थोड़े में जिन बातों 
का परिचय दिया हें, वह कहाँ तक यथातथ्य हे, ae कहना कठिन है । 
जहाँ शब्दों की ही पकड़ हैं और बात-बात में तक-बितकं होता हे, 
वहाँ निश्चित रूप से किसी सिद्धांत का संक्षिप्तीकरण सुलभ नहीं । किं 
यह दुस्ताहस मैंने किया है, आशा हे पाठकों को इससे रस का इतिहास 
जानने में कुछ सुविधा अवश्य होगी । 

संस्कृत को छोड़कर रस की कल्पना ओर किसी भाषा में नहीं 
हुई । अंगरेजी, अरबी, फारसी और उद में भात्र के ही पर्यायवाची 
शब्द मिलते हैं, रस के नहीं। रस का विवेचन जितना ही विमुग्धकर 
है, उतना ही पांडित्यपूण | 


रस की आनंदस्वरूपता 
काव्यप्रकाशकार लिखते हैं-- 
_ "पानकरसन्यायेन चब्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सर्वा- 
गीणमिवालिङ्गन्‌ अन्यत्‌ सर्वमिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुमावयन्‌, अछौकिकः 
चमत्कारकारी भृंगारादिको रसः? | 
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` "पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट कळक 
जाते, हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सर्वांग को सुधारस-सिंचित 
बनाते, अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते और ब्रह्मानंद के समान अनुभूत 
होते हैं, वे ही अछौकिक चमत्कारसम्पन्न श्रृंगार रस कहलाते हैं । 
यह हुई ऋंगारादिक रस की परिभाषा | यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि 
करुण, भयानक आदि Tat में, जिनके स्थायी भाव शोक, जुगुप्सा और 
भय आदि हैं, इस परिभाषा की सार्थकता कैसे होगी? क्‍योंकि वे तो 
ढुःखमय होते हैं । 5 
इसका उत्तर साहित्य-द्पेणकार इस प्रकार देते ह 
करुणादावपि रसे णायते यत्परंसुखम्‌ ॥ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ | 
किंच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुखः || 
नहि कश्चित्‌ सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवत्तते । करुणादिषु च सकलस्यापि 
सामिनिवेशप्रबृत्तिदशनात्सुखमयत्वमेव | 
(करुणा आदि रसों में भी जो परमानंद होता है, उसके लिये सहृदयो 
का अनुभव ही प्रमाण हे। यदि करुणादि wat में दुःख होता हो तो. 
करुणादि रस-प्रधान काव्य नाटकादि के श्रवण, alt आदि में कोई 
भी प्रवृत्त न हो क्योंकि कोई भी समझदार अपने दुःख के लिये प्रवृत्त 
नहीं होता; परन्तु करुण रस के काव्यों में सभी ढोग आग्रहपूवेक 
प्रवृत्त होते हैं, अतः वे रस भी सुखमय ही हें | --विमलार्थद्शिनी । 
यह कहकर स्वयं तके करते हैं, दुःख के कारण से सुख की उत्पत्ति 
कैसे होगी ? उत्तर देते हैं-- 
“लैकिकशोकदर्षादिकारणेम्यो लोकिकशोकहषौदयो जायन्ते, इति लोक एव | 
प्रतिनियमः, काव्ये पुनः स्वेम्योडपि विमावादिष्यः gata जायते |? 


(शोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने ओर हर्ष के कारणों से 
Z 
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हर्ष के उत्पन्न होने का नियम छोक में ही होता दै, ( काव्य और नाटकों 
में ) विभावादिकों से सुख ही मिळता है ।? 

फिर स्वयं तके करते हैं-- : 

(कथे तहि इरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनास्ययोरपि दरांनभवणम्यामश्रुपा- 
तादयो जायन्ते ।? 

यदि ga ही होता है तो इरिश्रंद्र आदि के करुणरसमय चरित को 
काव्य एबं नाटकों में देखने-सुनने से अश्रपातादि क्यों होते हैं ९ 

उत्तर देते हैं-- 

“अश्रुपातादयस्तददूदुतत्वाच्चेतसो मतः? | 

चित्त के द्रशित होने के कारण से, प्रयोजन यह कि चित्त दुःख. में 
ही द्रवित नहीं होता आनंद में भी द्रवित होता है और उस समय भी 
अश्रुपातादि होते हैं | 

साहित्य-दर्पणकार ने जो कुछ कद्दा है, सूत्र रूप से कहा है। मैं 
-यथामति उसकी व्याख्या करके उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मानव- 
समाज के कुछ संस्कार सावभौम हैं, किसी देश अथवा किसी जाति 
का प्राणी क्यों न हो, गुणों का आदर और दुगुणों का आनादर अवश्य 
'करेगा। मानस के जो उदात्त और महान भाव हैं, उसकी पूजा सब 
'जगह सभी करता है, इसी प्रकार उसके जो कुत्सित, घृणित एबं निन्द्‌- 
afta बिचार हैं, उनको हेय, असत्‌ और तिरस्कार योग्य कोन नहीं 
मानता ? सती खी जैसे संसार में वन्य है, असती Mt वैसे ही अक्षम्य । 
सदाचारी पुरुष सब स्थानों में देवता सममा जाता हे ओर दुराचारी 
'पुरुष बसुंधरा भर में दानव । जहाँ किसी शिष्ट, लदारचेता, TANT, 
पुरुष को देखकर हृदय प्रफुल्ळ और कृतकृत्य होता दै, वहाँ दुष्ट उत्पी- 
-ड़क एवं धमेच्युत जन को देख क्रुद्ध और संतप्त बन जाता है। प्रायः 
“देखा गया है कि नरपिशाचों का नाश, दमन ओर उत्पीड़न देखकर 
समाज दर्ष-विहछ हो जाता है और वही महात्माओं की कद्थेना देखकर 
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कलेजा थाम लेवा है । जब यह संसार मनुष्य मात्र का है, वह भी एक- . 
देशी नहीं, स्वदेशी तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि काव्य-भवण 
अथवा नाटक-दशेन के समय भी बह जैसा का तैसा रहेगा, उसमें यदि 
कारण विशेष से किसी काळ में कुछ परिवर्तन होगा, तो नाम मात्र 
का । अपवाद की बात ओर हे, बह कहाँ नहीं होता ? 


जितने साहिव्यिक अंथकार और नाटककार होते हैं, सबका उद्देश्य 
सदादशप्रचार होता है। प्रायः अधिकांश अंथ इस उद्देश्य से लिखे 
जाते हैँ कि उनके द्वारा जाति, देश और समाज का उत्थान हो और 
उनमें ऐसे भावों का प्रचार हो जिससे , उनके सुख-शांति की वृद्धि हो । 
Sa सवका यही होता है. छिखने की प्रणाढी में भिन्नता हो सकती 
है। इस सूत्र «से नाटक आदि में भले-बुरे सभी प्रकार के पात्र होते है । 
भले की अढाई और बुरे की बुराई दिखळाकर एक का उत्कर्ष और 
दूसरे का पतन दिखळाया जाता है। इसलिये कि जिसमें दं के zi 


- में भढाई करने और बुराई न करने की रुचि उत्पन्न हो । अपने उद्देश्य 


कि सिद्धि में जिस अंधकार अथवा नाटककार की लेखनी जितनी ही 
eqn होती है, जितनी ही उसमें मार्मिकता होती है, जितनी a 
सुंदरता से वह सूक्ष्म मानसिक ast का चित्रण कर सकती हे, 
उसकी रचना उतनी ही अपूरे, मनोहारिणी और प्रभावजनक होती हे। 
इसी प्रकार इन भावों का अभिनेता अपने कार्य में जितना ही दक्ष, पडु 
ओर भावुक होता है, जितनी ही सहृदयता से wal का व्यंजन कर 
सकता ६, उसका अभिनय उतना ही सफल होता है, और उतना ही 
वह दशेक-जन के हृदय को आकर्षित कर उसे Aare और आनंदित 
कर सकता हे । 


: मान लीजिये, रंगाळय में जनता समवेत है, रामळीछा हो रही 
7 वनवास प्रकरण है, ओर चारों ओर.करुण-रस प्रवाहित है। सामने 
न तो महाराज दृशरथ हैं, न कौशल्या देवी, न्‌ कैकेयी, च. मंथरा, न 
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भगवान्‌ रामचंद्र, न श्रीमदी जनकनंदिनी आदि। कुछ अभिनेता 
इन लोगों का पार्ट लेकर अपना अभिनय तन्मयता से कर रहे हैं I फिर 
भी aat बघे का बीता दृश्य सामने हे ओर जनता आनंद्मग्न हे । 
जव कैकेयी और मन्थरा सामने आती हैं, तो उसका हृदय घृणा से 
भर जाता हे, उसकी आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगती हैं, वह दाँत 
पीसने छगती हे और उसकी wie A हो जाती हैं। जब कोशल्या 
देवी की करुणामयी मूति देखती है, अभुषिसर्जन करने छगती है, बारबार 
रोही हे, फिर भी तृप्त नहीं होती । जब भगवान्‌ रामचंद्र की सर्यादामयी 
मूर्ति को अबछोकन करती है, श्रद्धा से भर जाती है, उनकी पितृ-भक्ति, 
पैसे और त्याग को देखकर उनपर निछावर होती हे, कभी कलेजा 
थामती है, कभी मूर्तिमान्‌ आये-गौरव की मन-हो-मन आरती उतारने 
ळगती है। जब भग्नहृदया जानकी देवी दृष्टिगत होती हॅ, तब उसकी 
छाती फटने Badal है । जव वह उन्हें बन जाने के लिये प्रस्तुत देखती 
है और उनके मुख की ओर ताकती है, आठ-आठ आँसू रोने लगती 
है। फिर जब भगवान्‌ रामचंद्र भगवती जानकी को बन की 
भयंकरता घतलाने लगते हैं, उस समय न जाने कहाँ का भय आकर 
उसके जी में समा जाता है। उस समय तो वह और भीत होती है, 
जव जनकनंदिनी के कुपुमादपि कोमळ कलेवर पर दृष्टिपात करती है। 
किंतु जनता की ये समस्त दशाएँ क्या उसे दुःखभागिनी बनाती हैं, 
नहीं, कदापि नहों। aw प्रत्येक दशा में वह बिचित्र सुख और 
आनंद का अनुभव करती हे | क्यों १ इसलिये कि जिस संस्कृति से 
उसका हृदय संस्कृत है, उसके चरिताथे करने की उसमें बडी ही मुग्ध- 
कारी सामग्री उसको मिळती है । दूसरी बात यह है कि मानसिक सावों को 
जिस समय जिस रूप में परिणत होना चाहिए, उस समय उसके उस 
er में परिणत, होने से ही आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, 
अन्यथा चित्त बहुत तंग करता है और यह ज्ञात होने लगता है कि 
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हृदय न जाने किस बोझ से दवा जा रहा हे। तीसरी बात यह कि 
अभिनय करने के समय अभिनेता अपने पाटे को जत्र इस मार्मिकता 
से करता हे कि असछी और नकली का भेद प्रायः जाता रहता हे, 
तो उस समय दशैको को जो आनंद होता है, वह भी अपूर्वे ही होता 
है। चाहे यह अभिनय करुण रस का हो. चाहे बीभत्स या भयानक रस 
का। कारण इसका यह है कि उस समय की अभिनेता की स्वकमेपटुता 
और अद्भुत अचुकरणशीलता चुपचाप उनपर बिचित्र प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहती | 

मोळी अहमद अळी एक मुसलमान थे। उनको हरिश्चंद्र नाटक 
देखने का बड़ा अनुराग था। वे सहृदय और सुकबि भी थे। इत 
नाटक के करुण स्थलों पर प्रायः उनकी आँखें भर आती, पर वे खुलकर 
न रोना चाइते। परिणाम यह होता कि विशेष स्थळों पर चित्त उनको 
चैन नहीं लेने देता । जव वे खुळकर रो लेते, तभी उनको सुख मिलता । 
सब प्रवाह को रोक दो, देखो जळ कैसे चक्कर में पड़ जाता है। उसको 
आगे बढ्ने दो, उस समय वह अपनी स्वाभाविक गति से मंदःमंद 
सानंद बहता दिखलाइ पड़ेगा | 


एक नाटक का ऐसा दुष्ट पात्र था, जो रास्ते में काँटे बिछाकर) 
अंधेरे में साँप के समान रस्सी खड़ी कर, चुपचाप लोगों की देह में 
सुइ चुभोकर, बिछावनों सें कंकर भरकर, भिड़ के sat को छोड़कर 
ओर कभी-कभी जळते अंगारे ऊपर फेंककर वच्चो तक को बहुत तंग 
किया करता। लोगों का उससे नाकों दम था, सब उसके शत्रु हो गये 
ये। एक दिन um esas मोटेताजे गुरूघंटाळ ने उसको पकड़ा । उसके 
यास तरह-तरह के साँप, बड़े-बड़े बिच्छू , Be के तेज़ काँटे, नोकदार 
छुरी, अनेक प्रकार के भाले, ओर कई तरह के नुकीले दूसरे हथियार 
Al उसके साथी के हाथ में एक अँगीठी थी, जिसमें जळते अंगारे 
डहक WA) जब बह साँप निकालकर उस दुष्ट से कहता--कटा देँ?) 
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बिच्छू निकालकर कहता--'क्या डंक मरवा दूँ?, तब उसकी नानी मर 
जाती और वह इतना डर जाता कि 'ओः ओः? छोड़कर उसके मुह 
से सीधी बात न निकलती । जब उसकी देह में वह लोहे के काँटे चुभो 
देता, या gett छुरी या कोई हथियार गड़ा देता, या यह कहता कि 
यह अँगीठी तुझ पर उलट दूँ, तब बह इतना डर जाता और उसकी 
घिग्धी ऐसी बंध जाती कि बह मौत को सामने देखने लगता ओर ऐसी 
चेष्टाए करता कि मानों अव मरा | पर दशक उसकी यह दशा देखकर 
कभी हंसते, कभी तालियाँ वज्ञाते, कभी कहते, “अच्छे से पाला पड़ा I” 
इसी को कहते हैं, “इस हाथ दे उस हाथ AY एक ओर भयानक रस 
का उग्र रूप और दूसरी ओर था मूर्तिमान aig) यह विपर्यय 
क्यों ? केबळ संस्कार-वश | 


प्रायः देखा जाता हे कि जब रंगमंच पर किसी बड़े अत्याचारी 
की यातना आरम्भ होती हे, ळहूपिपासितों का लहू बहाया जाता हे 
और दूसरों की नाक काटनेवाळों की नाक काट ळी जाती है, जब देश- 
हितैषियो के गले पर छुरा चळानेवालों, पेट में कटार Riese का 
लहू पान किया जाता है, अथवा देशद्रोहियों का शिर गेंद वनाया जाता 
हे, उनके मांस के Bae उछाले जाते हैं, और उनकी अँतड़ी चबाई 
जाती है तो यह बीभत्स कांड देखकर quested के रोंगटे नहीं 
खड़े होते और न उनके हृदय में कुछ दुःख ही होता है। वरन्‌ वे 
जितना छटपटाते हैं, जितना रोते कळपते हैं ओर जितनी हाय-दाय 
करते हैं, उतनी ही बह हर्षित होती और उल्लास प्रकट करती हे । क्यों. 
इसलिये कि नाटककार की लेखनी के कौशल से अत्याचारियों, देश 
द्रोहियां और उत्वीड़कों के प्रति उनके हृदय में इतनी घृणा जाग्रत्‌ रहती 
हें कि उनको उनकी नाटकीय यातना देखकर ही सुख मिळता है । दूसरी 
बात यह कि मनुष्य का संस्कार बड़ा प्रबळ होता दे, वही अपनी प्रवृत्ति 
के अनुकूल उसके हृदय में सुख-दुःख, घृणा ओर प्रेम की सृष्टि करवा 
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है । अत्याचारियों, ARN, मानव-उत्पीड़कों के प्रति - मनुष्य मात्र 
का संस्कार द्वेष और घृणामय है। इसलिये जब वह उनकी दुर्गति होते 
देखता है तो संतोष तो oa करता ही है, यह सोचकर भी sae 
होता है कि संसार-कंटकों की जितनी दुर्गति दिखलाई जावे, उतना ही 
उत्तम, क्‍योंकि उसी को देखकर जनता के नेत्र खुळते हैं, उन्मार्ग-गामियां 
को त्रास होता है ओर दुजेनों से वसुधा सुरक्षित रहती है। नाटक 
देखने के समय एक भाव ओर सब दराकों के हृदय में जाग्रत रहता है 
वह यह कि वे उसको खेळ समझते हें, तात्कालिक होनेबाळी सत्य घटना 
नहीं | इसलिये रंगमंच के सुख दुःखमय दृश्यों का, अभिनेताओं के कौशल- 
मय अभिनयों का, रंगभूमि के गान-बाद्य और परदों के बहुरंजित सीन- 
सीनरी आदि का प्रभाव तो उनवर पड़ता है और वे प्रभावित भी होते 
हैं, परन्तु उनको वह शोक, मोह और क्षोभ नहीं सवाता जो वास्तबिक 
घटना के घटित होने के समय प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी मानव-हृदय को कष्ट 
पहुंचाता हे और इस प्रकार उस समय उनका चित्त उन स्वाभाविक 
आघातों से भी सुरक्षित रहता हे, जो ऐसे अवसरों पर प्रत्येक मानव- 
हृदय पर साधारणतया होते रहते हैं | 


अब तक जो मैंने निवेदन किया है, आशा है, उससे यह अबगत at 
गया होगा कि किस प्रकार करुण-रस से भी सुख की प्राप्ति होती है, ओर 
कैसे भयानक रस और बीभत्स रस में भी हृदय में आनंद का संचार 
होता है। नाटकों में Raa, अनुभाव और संचारी भाव के जिस 
व्यापार द्वारा इस प्रकार tat की उत्पत्ति, परिणति आदि होती है, 
उसको विभावन, अनुभावन और संचारण कहते हैं.। साहित्य-दर्पणकार 
लिखते हैं-- | 

“विमाबनं रस्या देिशेषेणास्वा दाङकुरणयोम्यतानयनम्‌ | अनुभावनमेवंभूतस्य 
रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌ सञ्चारणं तथामूतस्येव तस्य सम्यक 
चारणम्‌” | 
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प्रति आदिक स्थायी भावों को आस्वादोत्पत्ति ( रसोदूचोध ) के 

योग्य बनाना “विभावन? कहलाता हे । विभावन के हारा आस्वादोप्पत्ति 

` के योग्य हुए उन रति आदिक को तुरन्त रस-रूप में परिणत कर देनेवाले 

ब्यापार का नाम अनुभावन हे । इस प्रकार सुसम्पन्न रति आदिक को 

भले प्रकार संचारित कर देने का नाम संचारण है? ।--विमळार्थद्शिनी | 
वे यह भी feat हैं-- 

A ag वनवासादयो लोके दुःखकारणानि इत्युच्यन्ते, त एव हि काव्यना- 
स्यसमपिता आलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यता विद्दायालौकिक- 
विमावशब्दवाच्यत्वं भजन्ते? | 

“हकर में जो बनबास आदिक दुःख के कारण कहे जाते हैं, वे यदि 
काव्य और नाटक में निबद्ध किये जाबें तो फिर उनका कारण शब्द से 

व्यवहार नहीं होता, किन्तु अळौकिक विभाव शब्द से होता दै। इसका 
कारण यह है कि काव्यादि में उत्पत्ति होने पर उन्हीं कारणों में विभावन 
नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है ।“--विमलार्थदशिनी । 
प्रयोजन यह कि छोक में अथवा संसार के साधारण व्यवहार में 
साक्षात संबंध से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के जो काये- 
कढाप होते हैं, काव्य में उनक्रा चित्रण और weal में उनका अनु- 
करण मात्र होता हे । नित्य ढोक में जितनी घटनाएँ होती रहती हैं, 
उनका संबंध परिस्थिति के अनुसार सुख-दुःख दोनों से होता है। इन 
घटनाओं से जिनका संबंध होता है, उनको सुख-दुःख दोनों प्राप्त होते 
रहते हैं । यह स्वाभाविकता है, संसार की रचना ही सुख-दुःखमयी हे | 
काव्य और नाटकों की रचना का उद्देश्य आमोद-प्रमोद ओर आनंद- 
प्राप्ति हे, साथ ही शिक्षा और देश-सुधार आदि। इसी इष्ट की प्राप्ति के 
लिये काव्य पर्देसुने और नाटक देखे जाते हैं। अनेक अवस्थाओं में 
चिंतित और दुःखित होने पर मन बहलाने के fea भी काव्य ओर 


 नाटको की शरण ग्रहण की जाती दै । इसलिये काव्य और नाटक आनंद | 
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के ही साधन हैं, ओर उनसे आनंद की ही प्राप्ति होती है। छोकिक 
‘Rrra से उनके विभावादि में अंतर होता है, अतएव वे अलौकिक 


कहलाते हैं। यहाँ अछोकिक का अर्थ छोक से संबंध न रखनेवाला 
है, अपूवे अथवा परम विलक्षण नहीं। आशा है, अब तक जो कुछ कहा 
गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि विभावन-अनुभावन आदि क्या 
हैं, और इन नामों की कल्पना क्यों हुई । बिश्वास दै, यह बात भी 
समझ में आ गई होगी, कि नाटकों और काव्यों में करुण, वीमत्स और 


भयानक रसों में भी आनंद की ही प्राप्ति होती है, दुःखों की नहीं | 


रस और ब्रह्मास्वाद 
(रस का आस्वाद ब्रह्मानंद के समान होता है, समस्त साहित्य-म्मज्ञों 
का यही सिद्धांत है । काव्यप्रकाशकार कहते हैं-- . 
“ब्रह्मास्वा दमिवानुमावयन्‌? 
वह ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होता हे । साहित्यदपेणकार अपन ग्रंथ 


F एक स्थान पर यह वाक्य उद्‌धृत करते हें 


'प्रमाथंतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्त प्रसिद्वश्रह्मतच्त्रवद्वेदितब्यः? 
“वास्तव में रस वेदांत-प्रसिद्ध ब्रह्म की तरह अखंड ओर वेद्य हे? | 
ऐसे ही और प्रमाण भी उठाये जा सकते हैं, कितु इससे व्यर्थे 


“बिस्तार होगा। मेरा विचार हे, इन उक्तियाँ का आधार पवित्र दद्‌ की 
“यह श्रुति है--'रसो वै a? | अव यह चिंतनीय है कि ऐसी धारणा क्‍यों 


हुई ? मैं कहुँगा, निम्नलिखित कारणों से- 
१--का व्यप्रकाश की बाळयोधिनी टीकाकार, ब्रह्मास्वाद का यह अथे 


करते हैं-- 


HATI ( मुक्तिदशायां ) ब्रह्ममात्रं प्रकाशते, रसे तु बिभावाद्यपीति भेदात्‌ 


“MELA? | 


wee अर्थात्‌ सुक्तिदशा में ब्रह्ममात्र दी प्रकाशित रता है 
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और भावों का तिरोभाव हो जाता है। विभावादि जब स्थायी भावों 


के साथ मिळकर रस-रूप में परिणत होते हैं, उस समय भी केवळ: 


रस विकसित रहता हे, ओर सब उसी में छीन हो जाते हैं, कहा भी 
है--अन्यत्‌ सवंमिव तिरोदधत्‌?। इसल्यि वह ब्रह्मास्वाद सहोद्र है,. 
अथवा ब्रह्मास्याद से उसकी समानता है | 

२- कुछ विद्वानों का सिद्धांत हे, 'काव्यस्य शब्दार्थों शरीरं aaa 


शब्द और अथे काव्य के शरीर हैं, और रस आत्मा । साहित्यद्पंणकार' 
लिखते -ami रसात्मकं ser? काव्य बह है जिसकी आत्मा 


- रस है, इससे भी उसका ब्रह्म-स्वरूप होना सिद्ध है | 
३- अग्निपुराण में लिखा हे-- 
अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमर्ज विभुम्‌ | 
वेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ || 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन.! 
व्यक्ति: सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्या || 
जिसको वेदांत में अक्षर, परब्रह्म, सनातन, अज, व्यापक, चैतन्य 
ओर ज्योतिस्वरूप कहा गया हे, उसका सहज आनंद किसी समय जब 


प्रकट होता हे, तो उस अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार अथवा रस 


कहा जाता हे | 


४--नाटकों में देखा जाता हे कि रस का उद्रेक होने पर एक काळ: 


सें सहस्तों मनुष्य मन्त्रमुग्धवत्‌ वन जाते हैं, एक साथ हंसते-रोते और 


वाढियाँ बजाते हैं, आनंद-ध्वनि करते हैं, शर्म-शर्म या थू-थू कहने 


छगते हैं और कभी-कभी अपने से बाहर हो जाते हैं। यह रस की 


अछोकिकता है, क्योंकि साधारणतया छोक में दो एक प्राणिबिशेष सें 
ही उसकी उपस्थिति देखी जाती है । दूसरी बात यह कि वह अपरिमितः 


हे, इसलिये कि अनेक श्रोताओं और दशकों के हृदय में वह एक दी 
समय में उदित और बिकसित होता है | 
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५०- रस में ज्ञानस्वरूपता और स्वयंप्रकाशता है । साहित्य-द्पण- 
कार कहते हैं-- 

“अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादात्म्येन गोचरीकृतः इति च £ 
ज्ञानस्य स्वप्रकाञ्चस्वमनङ्गीकुबतामुपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः | 

“यद्यपि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथापि अनादि 
बासना के द्वारा उपनीत अर्थात्‌ ज्ञान में प्रतिभासित जो रत्यादिक उनके: 
साथ अभिन्न रूप से गृहीत होता हे । इस प्रकार रस को ज्ञानस्वरूपता 
ओर उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हुआ । ज्ञान स्वयं प्रकाश है, 
अतः रस भी स्वयं प्रकाश है । --विमलाथंप्रकाशिनी 


had 


यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता हे कि क्या वास्तव में समस्त नाटक 
देखने और काव्य पढ्ने-सुननेवाळों को ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति होती है? 
उत्तर यह है कि नहीं। जिसकी जैसी वासना होगी, भाव-महण की जैसी 
शक्ति होगी, जिसमें जैसी सहृदयता होगी, रस आस्वाद का वह वैसा ही 
अधिकारी होगा। रस की भी कोटि है, उसका सव से उच्च कोटि का 
स्वरूप AMAT हे, उसके अधिकारी सर्वत्र थोड़े हैं । रस का साधारण 
रूप जो प्रायः उससे निम्नकोटि का होता है, वही सर्वसाधारण का 
उपभोग्य कहा जा सकता है, चाहे उसकी मात्रा में कुछ तारतम्य भले ही 
हो। जिसने नाट्यशाला में बैठकर नाटक देखा होगा, किसी सुवक्ता का 
व्याख्यान किसी सभा में सुना होगा अथवा किसी प्रसिद्ध संकीतेन- 
मंडळी का भक्तिमय कीर्तेन श्रवण किया होगा, उसको इस बात का 
अनुभब स्वयं होगा | परमात्मा का नाम हे सच्चिदानंद । eat? इस- 
लिये कि वह सत है चित हे और आनंदस्वरूप हे। अतएव आनंद 
मात्र रवर का स्वरूप हे, परंतु इस सच्चे आनंद के अधिकारी कितने 
हैं ? प्रत्येक प्राणी में, हरे-भरे वृक्षों में, बिकसित gaat में, रस भरे 
नाना फलों में | प्रयोजन यह है कि जहाँ faa हे, सत्य है, सौदय हे, 
वहाँ ईश्वर की आनंदमयी सत्तां मौजूद है। परंतु उसका सच्चा उपभोगः 
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करने बाले, कोई मह्दानहृदय महात्मा ही हें । सर्वेसाधारण अपने ज्ञान, 
विवेक, बिचार और दृष्टि के अनुसार ही उनसे यथाशक्य थोड़ा या 
बहुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही अवस्था नाटक-दशेकों अथवा 
काव्य आदि भ्रदणकर्ताओं की भी समझनी चाहिये। किंतु इससे रस 
"के ब्रह्मार्वाद होने में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि रस परिणति की अंतिम 
सीमा बद्दी है।. 


बिमावादिकों को रसव्यंजकता 
आप लोग पढ़ते आये हैं कि बिभाव, अनुभाव और संचारी भाव 
Sat का संयोग जव रति आदिक स्थायी भावों से होता है, तभी रस 
की उत्पत्ति होती है । किन्तु देखा जाता है कि इनमें से किसी एक के हारा 
भी रस उत्पन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था में इसकी मीमांसा आवश्यक 
है । साहित्यदपेणकार faa हैं-- 
“ननु यदि विभावानुमावध्यमिचारिमिर्मिल्तिरेव weed तेषामेकस्य 
'इयोवा सद्भावेपि स स्यादित्युच्यते? | 
“यदि विभाव, अतुभात्र और संचारी इन तीनों के मिलने पर ही 
रसास्वाद होता है, एक दो से नहीं होता, तो जहाँ कहीं एक अथत्रा दो 
द्वी वर्णन हे, वहाँ जो रसास्वाद दीख पड़ता है, सो कैसे होगा ९? 
उत्तर देते हैं-- 
“हद्भावश्चेद्विभावा देवयो रेकस्य वा मवेत्‌ | 
` झटित्यन्यसम्राचेपे तथा दोषो न विद्यते tl’ 
विभावादिकों में -से दो अथवा एक के उपनिबद्ध होने पर जहाँ 


` अकरणादि के कारण दोष का झट से आक्षेप दो जाता दै, वहाँ कुछ 


-दोष नहीं होता ।? --विमलाथंप्रकाशिनी 
__ आक्षेप का अर्थ 'व्यंजनीय रस के अनुकूळ शेष (अन्य) दो भावों 
का भी बोध करा देना l | 
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कुछ प्रमाण ळीजिये-केवळ विभाव द्वारा रस की अभिव्यक्ति-- 
दमदम दमकत दामिनी घहरत नभ घनघोर | 
मान करत कत मानिनी मोर मचावत सोर | १॥ 
इस दोहे में उद्दीपन विभाव का वर्णन है; न तो संचारी का है, न 
अनुभाबो का | परंतु मानिनी का मानयुक्त होना, उसके हृदय का BAT: 
होना सूचित करता है, जो एक संचारी भाव है। जब वह मान दृशा 
में हे तो उसकी ws अवश्य चढ़ी होंगी, मुँह भी निस्संदेह बिगड़ा: 
होगा, इसलिये अनुभाव मी उसमें मिले और तीनों के आधार से ही. 
रस की सिद्धि हुई । 
„ FAS अनुभाव द्वारा ससविकास-- 
टपटप टपकत सेदकन अंग अंग agua | 
नीरजनयनी नयन में काहे नीर sala tl १॥ 
स्वेद fig का टपकना, अंगों का कम्पित दोना, आँखों में जल आना 
अनुभाव है. और इन्हीं का वणन दोहे में है। किंतु कारण अप्रकट हे,- 
किसी विभाव के. कारण ही ऐसा हो रहा हे, चाहे वह आलंबन हो 


` , अथवा उद्दीपन, अतएव अनुभावों द्वार ही विभाव की सूचना मिल रद्दी 


हे । किसी श्रम, आवेग, चिता और शंका के द्वारा ही ऐसी दशा होनेः 
की संभावना है, अतएब संचारी का उद्योध भी उससे हो रहा है | 
केवळ संचारी द्वारा रस का आविर्भाव 
करति सुधारस पानसी रस बस हो सरसाति। 
कत गरयंदगतिगामिनी उमगति आवति जाति tl ३॥ 
इस दोहे में हषे और औत्सुक्य पूणे मात्रा में मौजूद हैं, जो किः 
संचारी हैं । वे ही उस विभाव की ओर भी संकेत कर रहे हैं जो उनके- 
आधार हैं | हमग-उमग कर आना-जाना अनुमाब के अग्रदूत Ši 
इन उदाहरणों.से यह स्पष्ट है कि fa, अनुभाव ओर संचारी 
भाव तीचों के द्वारा ही रस की उत्पत्ति होती है, किसी एक के द्वारा नहीं h 
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जहाँ इनमें से कोई एक या दो होता है, वहाँ आक्षेप द्वारा शेष दो या 
एक का भी अहण हो जाता है । यही बात पंडितराज जगन्नाथ भी 
रसगंगाघर में कहते हैं--यथा 
(एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यज्ञकस्वे यत्र क्रचिदेकस्मादेवा साधारणा- 
:द्र्सौद्वोधस्तत्रेतर द्वयमात्नेप्यमनो नानैकान्तिकत्वम्‌?? | 
“ऐसे स्थलों में अन्य दोनों का आक्षेप कर लिया जाता है, सो यह 
‘aa नहीं है कि रस कहीं सम्मिलितों से उत्पन्न होता है और कहीं एक 
ही से, किंतु तीनों के सम्मेळन के बिना रस उत्पन्न होता ही नहीं ।7 
--हिंदी रसगंगाधर 
"इसके अतिरिक्त एक बात और हे । वह यदद कि यदि केवल विभाव 
र्‍या अनुभाव अथवा संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होने छगे तो रस 
“के निर्णय में व्याघात उपस्थित होगा । कारण यह है कि एक विभाव 
अनेक रसों का विभाष हो सकता है, ऐसे ही. एक agaa अथवा 
“संचारी भाव कडे रसों में पाया जाता है.। काव्यप्रकाशकार Bat हें 


“व्याघ्रादयो विभावा भयान कस्येव वौराद्शुतरोद्रा णाम्‌ | अश्रपाता दयोऽनु- . 


aan: ATAI करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृंगारस्येब वीर- 
-करुणमयानकानामिति, एथगनेकाम्तिकस्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः |? 


“भयानक रस के Fars व्याघ्र आदि वीर, अद्‌भुत और रोद्र रस 
के भी विभाव, शगार रस के अनुभाव अश्रुपातादिक करुण और भया- 
नक रस के भी अनुभाव और चितादिक व्यभिचारी vo रस के 
अतिरिक्त बीर, करुण और भयानकादि अन्य wat के भी व्यभिचारी 
'आब हो सकते हैं । इसीळिये सूत्रकार भरत मुनि ने सूत्र में इन सब के 
-सम्मिछन से ही रस की उसत्ति मानी है, प्रथकत्व से नहीं |” 
‘a . — हिंदी रसगंगाधर 
सी अवस्था में यह स्पष्ट है कि विभाव, अनुभाव और संचारी, 
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तीनों के संयोग से ही एक ऐसे रस की उत्पत्ति होगी, जो अन्य रसों 
से भिन्न होगा और जिसकी समता दूसरे से न हो सकेगी | 


रस को कल्पना 


रस की कल्पना संस्कृत में हुईं हे, अँगरेजी अथवा अरबी-फारसी 
में इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं । वास्तव में परिपुष्ट भाव का ही 
नाम रस हे, इसलिये भाव के पर्यायवाची शब्द ही अन्य भाषाओं में - 
मिलते हैं, अँगरेजी में भाव को ‘saa और फारसी में 'जजबा' 
कहते हैं। अभिनय अवलोकन के समय जो तन्मयता दर्शकों में देखी 
जाती है, उसके आधार से ही रस की कल्पना हुई ज्ञात होती हे, 


क्योकि नाट्यशास्त्र में ही पहले-पहछ इसका नियमवद्ध उल्लेख. हुआ है। 


महासुनि भरत कहते हैं हि Geer नामक किसी आचाय्यें हारा इसका 
आविष्कार हुआ । वे छिखते हैं -'एते ast रसाः प्रोचा द्रुहिणेन मदात्मना? 
किंन्तु अग्निपुराण में उसकी उत्पत्ति इस प्रकार ढिल्ली गई है-- 

अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विधुम्‌ । . 

आनन्दः सददजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन ॥ 

व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्या | 

आद्यस्तस्य विकारो यः सोइङ्कार इति स्मृतः ॥ 

ततामिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ । 

अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी ॥ 

qug शृङ्गारो ANAX | 

वीरोऽवध्म्मनः spaga इष्यते || 

श्रृंगाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणो रसः| 

वीराच्चादूसुत निष्पत्तिः स्याद्बीमत्सादूभयानकः || 


“ज्ञो अक्षर, परन्रह्म, सनातन, अज ओर विभु है; उसका . सहज 
आनंद कभी-कभी प्रकट हो जाता है। यह अभिव्यक्ति चैतन्य, चमत्कार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ४० ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओर रसमय होती है । उसके आदिम विकार को अहंकार कहते हे, 
` उससे अभिमान ( ममता ) की . उत्पत्ति हुई, जो भुवन में व्याप्त है। 
उस अभिमान ( ममता ) से रति उत्पन्न होकर परिपुष्ट हुईं। बाद को 
राग ( रति ) से ame की, तीक्ष्णता से de की, गवे से बीर की और 
संकोच से बीभत्स की सृष्टि हुई । फिर श्वंगार से हास्य, dz से करुण, 
बीर से अद्भुत और बीभत्स से भयानक का आविर्भाव हुआ | 
महासुनि भरत भी पहले चार रस की ही उत्पत्ति मानते हैं, और 
उनसे अन्य wat की वे लिखते हें-“तेषामुत्पत्तिहेतवश्चस्वारो रसाः Aad 
रौद्रो वीरो बीमत्स इति? । “उनके ( रसों के ) उत्पत्ति के हेतु चार स्स हैं-- 
अंगार, रोद्र, बीर ओर बीभत्स | इनके उपरांत वे यह कहते हैं-- 
शृंगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः 
बीराच्चैवादूसुतोसत्तिर्षीमत्वाच भयानकः ॥ 
थृंगारानुङ्कतिर्याठु स ददास्यस्तु प्रकीर्तितः 
रौद्रस्येव्र च यत्कमं स ज्ञेयः कर्णो रस: ॥ 
वीरस्यापि च यत्कर्म सोऽदूभुतः परिकीतितः 
बीमव्सदशन॑ यञ्च ज्ञेयः स तु भयानकः || 
शगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर. से अद्‌भुत, और बीभत्स से 
भयानक की उत्पत्ति हुई । श्वंगार की अनुकृति हास्य का, Vz का कम्मे 
करुण का, वीर का BA अद्‌भुत का और बीभत्स दशेन भयानक 
का जनक है । 
अभिपुराण में रसों की उत्पत्ति जिस प्रकार Rass गई है, वह 
बहुत ही स्वाभाविक हे । ईश्वर रस स्वरूप है, भ्रतियों में उसको “रसो 
वे सः कहा गया हे, इसलिये उसको रस का आधार कहना, अथवा 
उसके द्वारा रस का विकास दिखळाना, बास्तविकता पर प्रकाश डालना 
है। रस क्या है ? उसके आनंद की अभिव्यक्ति है। आनंद का यथार्थ 
चद्रेक ही रसत्व को प्राप्त होता है। आनंद का उपभोग अहंभाव हौ 
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व्यक्तित्व का आधार हे | विना अहंभाव के व्यक्तित्व अस्तित्व में नहीं 
आता, अतएव जगदात्मा का आदिम विकार अहंभाव है। यह अहंभाव 
विश्व में व्याप्त दोकर सामिमान हो जाता हे, क्योकि केन्द्रित होने पर 
उसमें ममत्व आ जाता हे । ममत्व से ही रति की उत्पति होती है। जब 
तक किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में किसी की ममता न होगी, तबतक 
उससे उसकी रति ( प्रीति ) न हो सकेगी । ममता ही प्रीति की जननी 
RI रति कहिये, चाहे प्रीति कहिये, चाहे प्रेम कहिये बह आनंद कामुक 
है, वह इस विषय में इतना तन्मय रहता है कि दृष्टिविहीन बनता है । 
दूसरों को नहीं देखता, अपने ही आनंद में निमग्न रहता है, यही 
ATT रस का रूप हे | जब किसी कारण से आनंद-प्रवाह में व्याघात 
उपस्थित होता है, ठो वह कुछ तीखा हो जाता हे, उसमें कुछ तीदणता 
आ जाती हे, उस समय Oz रस सामने आता है । रौद्र रस का स्थायी 
भाव क्रोध है, क्रोध और गये का घनिष्ठ संबंध हे। गर्व होने पर 
ममत्व व्याघात का सामना करने के लिये उत्साहित होता है, यही दीर 
रस है। सामना करने के समय ममत्व को यदि अपने अथवा व्याघातः 
कर्ताओं के प्रति कारण-बिशेष से gor उत्पन्न हो जाती है तो वह संकु- 
चित हो जाता हे, यही बीमत्स रस है। ये ही चारों प्रधान रस हैं, 
जिनके आधार से शेप wat की उत्पत्ति होती है । 


अब देखिये, इन चार रसों से अन्य चार wl की उत्पत्ति कैसे 
हुई १ मद्दामुनि भरत कहते हैं कि रंगार रस की अनुकृति हास्य हैं |» 
SJA का अथे है, अनुकरण, अथवा नकछ करना। आप ढोग 
जानते हैं, नकळ हँसी की जड़ है। किसी की वेशभूषा, sess, 
बातचीत आदि की नकळ जब विनोद के लिये की जाती हे, तब उस 
समय हसी का HEMT छूटने लगता हे । अंगार रस की सब बातों की 
नकल कितनी हास्य बिनोदमय होगी, इसके बतळाने की आवश्यकता 
नहीं, हास्य में स्थायिता है । वह आकर्षक और व्यापक भी बहुत हे, 
पू 
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WRA बाद को हास्य भी एक रस माना गया। क्रोध में. आकर यदि 
कोई किसी को प्रहार कर बैठता है, अथवा किसी को लगती किंबा कटु 
बातें कहता है, तो वह व्यथित अथवा आहत हुए बिना नहीं रहता, 
उसके हृद्य में शोक भी उत्पन्न हो जाता है, और वह अपने grat का 
वणेन करके रोने कळपने लगता है, यही करुण रस है, जो रौद्र रस 
का काये है | इसीलिये करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी गई है। 
इसमें भी स्थायिता और व्यापकता है, अतएव धीरे-धीरे यह भी रस में 
परिगणित हो गया । यह कौन नहीं जानता कि बीर के कार्य्य आश्चर्य्य- 
जनक होते हैं, बीरपुंगव अंजनीनंदन -ने, महापराक्रमी भीष्मपितामह ने, 
महाभारत विजयी धनंजय ने जो वीरता के कार्य किये हैं वे किसको 
चकित नहीं बनाते। महाराणा प्रताप, वीरवर नैपोछियन के बीरकर्म 
भी छोक विश्रुत हैं, और सब ढोग इनको अद्भुतकर्मा कहते हैं। इस- 
लिये वीरता के कर्मों को अद्भुत रस का जनक माना गया है। रणभूमि 
को रक्ताक्त देखकर, ast मेद मांस को जहाँ तहाँ खाते-पीते नुचते 
अवछोकन कर, कटे सुंडो पर बैठ काकों को आँखें निकाळते, गीधों को 
अतड़ियाँ खींचते, amet को छोथ घसीटते और कुत्तों को हड्डियाँ 
चबाते देख किसके हृदय में भय का संचार न होगा । इसील्यि बीभत्स 
दु्शेन से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है। मेरा बिचार है इस विषय 
में जो सिद्धांत महामुनि भरत और अग्निपुराण के हैं, वे युक्तिसंगत 
और उपपत्तिमूळक हैं | ; 


जैसे पहले चार रस, फिर आठ रस की कल्पना हुई, वैसे ही काळ 
याकर नवाँ रस शांत भी स्वीकृत हुआ । यद्यपि तके बितके इस बिषयः 
में भी हुए, परन्तु आजकल अधिक सम्मति से नव रस ही माने जाते हें । 
रसगंगाधरकार लिखते हैं-- 


- ध्येरपि नास्ये शान्तो रसो नास्तीत्यम्युपगम्यते तैरपि बाघकामावान्महाभारः- 


तादि प्रबन्धानां शान्तरसप्रधानतया अखविङलोकानुभवसिद्वत्वा्च काव्ये ase 
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स्वीकार्यः | अतः एवाष्टी NA रसा इत्पुपक्रम्य शान्तोऽपि नवमो रसः इति मम्मट- 
HE: अप्युपसमहाषु :? | 

“जो ढोग नाटकों में शांत रस नहीं है, यहद मानते हैं उन्हें भी किसी 
प्रकार की बाधा न होने के कारण एबं महाभारतादि sat में शांत रस 
ही प्रधान है, यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध होने के कारण 
उसे Beal में अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । इसी कारण मम्मटभट्ट ने 
भी 'अशे नाय्चे tar: eget?’ इस तरह प्रारंभ करके 'शान्तोऽपि नवमो रसः? 
इस तरह लिखकर उपसंहार किया है ।” -- हिंदी रसगंगाधर 

यहाँ यह प्रभ हो सकता वै कि .शांत रस की कल्पना कैसे हुई १ 
इसका उत्तर स्वयं काव्यप्रकाशकार देते हैं। वे ढिखते हैं “निर्वेदस्थायि- 
भावोडस्ति शान्तोऽपि नवमो va: जिसका स्थायी भाव निर्वेद्‌ है नबाँ वही 
शांत रस है | रसगंगाधरकार निर्वेद की व्याख्या याँ करते हैं-- 

“नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा Reinet निवेदः, ग्रह कलहांदिजस्तु 
ज्थमिचारी ।? ; 

“जिसकी उत्पत्ति नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार से होती है, 
जिसका नाम विषयों से विरक्ति है, उले निर्वेद कहते हैं, वही निवेंद 
यदि गृहकढहादि जन्य हो तो व्यभिचारी होगा |? 

प्रदीपकार कहते हें 
maa स्थायी, निवेदादयस्तु व्यभिचारिणः स च शमो निरीह्ावस्थायाम्न 
आनन्दः स्वात्मविभामादिति ।? 

इसका ( शांत रस का ) स्थायी भाव “शम? हे, क्‍योंकि निर्वेद की 
गणना व्यमिचारी भावों में है। शम तृष्णा रहित अवस्था के उस आनंद 
को कहते हैं, जिसमें आत्म-विश्राम-प्रसूत सुख की प्राप्ति होदी है-- 
“उसका Wie महर्षि कृष्ण द्वेपायन ने यों किया हे-- 

“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिब्य महत्सुखम्‌ | 
` तृष्णाक्ष्यः सुखश्चेते नाईत: षोडशी कलाम्‌ ॥? 
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संसार में जितने कामप्रद सुख हैं, जितने दिव्य और मह्दान्‌ ge 
हैं, वे तृष्णाक्षय सुख के Mess भाग के बरावर भी नहीं हैं। 

पंडितराज जगन्नाथ ने साधारण निर्वेद को व्यभिचारी माना है 

ओर रस-अवस्थाःप्रा्त को स्थायी । उसी को प्रदीपकार ने “शम? कहा हे । 

« सिद्धांत दोनों का एक l चाहे उसे झम कहें या उच्च कोटि का 
निरबेद-किंतु यह स्थायी भाव कितना महत्त्व रखता है, बह महष 
डेपायन के कथन से प्रकट हे । कोई समय था, जब भारतवर्ष में शांतः 
रस की धारा बह रही थी, आज भी उसका प्रबाह बहुत कुछ सुरक्षित 
हे । आय-संस्क्गति में उसकी बड़ी महत्ता है, ओर इस जाति के समस्त 
महान ग्रंथ उच्च कंठ से उसका यशोगान कर रहे हें । मानव-जीवन में 
त्याग की बड़ी महिमा है और इसमें संदेह नहीं कि सुन्नी शांति और 
परमानंद की प्राप्ति उसी से होती है। ऐसी अवस्था में “उसका रस सें न 
रिना जाना असंभव था। काळ पाकर मनीषियों की दृष्टि इधर गई 
ओर वह भी रसों में गिना गया । यहाँ तक कि नाटक में भी उसको 
स्थान मिला और इस रस का “प्रबोध चन्द्रोदय? नाटक एक क्षमता- 
शालिनी लेखनी द्वारा निर्मित होकर संस्कृत-साहित्य में समादरणीय 

स्थान पा गया । 

रस की संख्या नब तक आकर समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा 
सकता । अब भी नये:नये रसो की कल्पना हो रही है। वास्तविक वात 
यह है कि भाव ही eet पाकर रस का स्वरूप धारण करते हें ।. 
काव्यप्रकाशकार कहते हैं--“रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाज्ितः? “मावः 
प्रोछ? देवादि ( अर्थात्‌ देव, मुनि, गुरु, नप, पिता, ज्येष्ठ भ्राता आदि 
शुरुजनों ओर लघु भ्राता एवं पुत्रादि की रति और व्यंजित व्यभिचारी 
की संज्ञा भाव है। ) इस सिद्धांत के अनुसार देव भक्ति और बात्सल्य 
. आदि भाव हैं, रस नहीं; किंतु कुछ आचायाँ ने इन्हें भी रस माना है। 
कुछ छोरा सख्य को रस कहने ळे हैं। अतएव रस की संख्या कहाँ तक 
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EAÑ, यह नहीं कहा ज्ञा सकता । किंतु आजकल सर्वसम्मत नव ही 


रस हैं। भाव और रस पर मेरा एक वृहत्‌ विवेचन वात्सल्य रस शीशेक 
आगे लिखे जानेवाले एक लेख में होगा । इसलिये इस अबसर पर रस 
आर भाव पर अधिक लिखने की चेष्टा नहीं की गई । 


कुछ छोग कहते हैं कि काव्यों में जो भाव व्यापक और अधिक 
अभावजनक पाये गये और जिनमें स्यायिता भो अधिक मिली, 
रंगशाला में अभिनय के समय जो मनोभाव आदि से अंत. तक स्थिर 
ओर यथावसर अधिकाधिक प्रभाव बिस्तारपडु और विशेष आकर्षक 
देखे गये, जिनकी प्रतीति काव्य और नाट्य में प्रायः अथवा लगातार 
होती है, जिनमें चमत्कार के साथ बिमुग्धकारिता भी मिळती है-- 
जब साहित्य-ममज्ञों की दृष्टि उनकी ओर विशेषतया आकृष्ट हुईं, तब 
उन्होंने उनको विवेचनापूर्वेक स्थायी भाव माना, 'ओर उन्हीं के आधार 
से फिर रस को कल्पना की । यह काय्ये एक काल में नहीं, धीरे-धीरे 
क्रमशः हुआ । आज भी यह विचारपरम्परा अग्रतिहत है। रसगंगा- 
aan इसी सिद्धांत के थे-वे लिखते हैं-- 

or आप्रत्रन्धस्थिरत्वादमीषां भावनां स्थायित्रमू । न च चित्तवृत्ति- 
रूपाणामेषामाशुविनाशिस्वेन स्थिरत्वं get बासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यमि- 
चारिष्यति प्रसक्तमिति वाच्यम्‌ | वातनारूपाणाममीषां मुहुर्मुहुरमिव्यक्तरेव स्थिर- 
qada व्यमिचारिां तु नेवं तदमिव्यक्त विद्युडुद्योतप्रायलवात? | 


“ये रति आदिक भाव किसी .काव्यादिक में उसकी समाप्ति पयत 
fer रहते हैं, अतः इनको स्थायी भाव कहते Slo आप कहेंगे कि ये 
तो चित्त-वृत्ति स्वरूप हैं, अतएव तत्काल नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं, 
इस कारण इनका स्थिर होना Gea है, फिर इन्हें स्थायी कैसे कहा 
जा सकता हे ? ओर यदि वासनारूप से इनको स्थिर माना जावे, तो 
ञ्यभिचारी भाव भी हमारे अंतःकरणों में वासनारूप से बिद्यमान रहते 
हैं, अतः वे भी स्थायी भात्र हो जावंगे । इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
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इन वासनारूप भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिरपद का 
Q ~ w 
अथे है। व्यमिचारी wat में यह बात नहीं होती, क्योंकि उनकी चमक 
बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है ।? — RA wima 
रस की कल्पना कैसे हुईं, इस विषय में जो ज्ञात हुआ, लिखा गया। 
- भिन्न-भिन्न रसों का विशेष वर्णन मुख्य ग्रंथ में किया गया है | 


परस्पर विरोधी रस 


_ कुछ Tal का कुछ रसों के साथ बिरोध है। जिस रस का जिस रस 
से विरोध नहीं हे उस रस का उसके साथ अविरोध माना जाता है । 
साहित्यदपेणकार ळिखते हैं-- 
आद्यः करुणबीमत्सरौद्रवीर मयानकैः | 
भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक ॥ 
करुणो हास्यभृङ्ञाररसाभ्यामपि TET | 
dza हास्यशृज्ञारमयानकरसेरपि ॥ 
मयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः | 
शृज्गारवीररोद्वाख्यहास्यशाम्तैर्मयानकः ॥ 
शान्तस्तु वीरशृङ्गाररोद्रहास्यभयान कैः | 
श्रेज्ञारेण तु बीभत्स इस्याख्याता विरोधिता ॥ 
इन श्लोको का यह अथे हुआ-- 
विरोध हे-- (१) श्वंगार रस का करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक 
के साथ | 
(२) हास्य रस का भयानक ओर करुण के साथ | 
(३) करुण रस का हास्य, शगार के साथ.। 
(४) रौद्र रस का हास्य, शंगार ओर भयानक के साथ | 
(५) WA रस का Ame, वीर, रोद्र, हास्य और शांत 
साथ.) aor 
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(६) वीर रस का भयानक ओर शांत के साथ । 
(७) शांत रस का वीर, wm, रोद्र, हास्य और भयानक 
के साथ । 
(८) बीभत्स का श्रृंगार रस के साथ | 
साहित्यदर्पणकार ने शांत का विरोधी शगार, द्वास्य और रौद्र. को 
माना है, परंतु इन तीनों का विरोधी शांत को नहीं माना । इसी 
प्रकार रौद्र का विरोधी हास्य को लिखा है, परंतु हास्य का विरोधी रौद्र 
को नहीं कहा । ऐसे ही वीर रस को श्रृंगार रस का विरोधी माना हे, 
परंतु श्व॑गार को वीर रस का विरोधी नहीं छिखा। अन्य रसों में यह 
बात नहीं पाई जाती, जैसे हास्य रस का विरोधी भयानक को लिखा 
है, तो भयानक का विरोधी हास्य रस को भी बताया है, इत्यादि ॥ 
रसगंगाधरकार लिखते हैं-- 
“तत्र domad, थ्रृंगारहास्ययोदीररौद्रयोः, शंगारादूभुतयोश्रा विरोधः | 
शृंगारबीमत्सयोः, शृंयारकरुणयोर्वीरमयानकयोः, शान्तरौद्रयो; शान्तशृंगारः 
योश्च विरोधः? ( प, ७३) 
इसका यह अथे हुआ-- 
अविरोध है-(९) श्ट गार का वीर, हास्य ओर अद्भुत के साथ । 
(२) बीर का रोद्र के साथ | 

बिरोध है-(९) aac का वीभत्स; करुण और शांत से । 
(२) बीर का भयानक के साथ | 
(३) रौद्र का शांत के साथ । 


दोनों प्रसिद्ध विद्वानों के सिद्धांतों में ये अन्तर हैं-- 

सादित्यद्पणकार ने वीर को श्टंगार रस का विरोधी माना हे, 
परंतु रसगंगाधरकार ने अविरोधी । रसगंगाधरकार ने aM का 
विरोधी शांत को माना है, परंतु साहित्यदपंणकार ने यह नहीं माना, 
यद्यपि उन्होंने शांत का विरोधी श्रृंगार को लिखा है। रसगंगाधरकार 
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ने रौद्र का विरोधी शांत को लिखा है, परंतु साहित्यदपंणकार ने यह 
नहीं लिखा, यद्यपि शांत का विरोधी रोद्र को स्वीकार किया है । 

अदूभुत के विषय में साहित्यद्पंणकार faces चुप हैं, किंतु 
रसगंगाधरकार ने उसको श्वगार और बीर दोनों का अविरोधी 
बतलाया हे । 

रसों के बिरोध ओर अविरोध के विषय में यद्यपि इस प्रकार की | 
भिन्नता आचार्यों की सम्मतियों में देखी जाती है, किंतु मैं यह कहूँगा कि | 
साहित्यद्पण की सम्मति बहुत मान्य है, साथ ही अधिकतर els | 
झर पूणे है । 
 रसःपरिपाक के लिये आवश्यक है कि दो विरोधी wi का वर्णन | 
साथ-साथ न किया जावे, क्योकि इसका परिणाम यह होता है कि | 
या तो वे परस्पर एक दूसरे के रस-विकास के वाधक होते हैं, जिससे 
रस-आस्वादन का आनंद कलुषित हो जाता है। अथवा यद्‌ दोनों 
सबळ हुए, तो संघर्ष उपस्थित होने पर दोनों का नाश हो जाता ह, | 
जिससे वह उद्देश्य विनष्ट दोता हे, जिसके लिये उनकी सृष्टि हुई | | 


रस-विरोध का परिहार | 


जब दो विरोधी रस एकत्र आ जावें, तो उस समय बिरोध-परिहार 
का उद्योग करना चाहिये, ऐसा हो जाने पर रस-व्याघात की आशंका 
दूर हो जाती हे । विरोध-परिहार कैसे किया जावे; इस विषय में काव्य- 
प्रकाश की यह सम्मति है-- 
aadA विरुद्धो यः स कार्यों adaa: | 
रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्येण यो रसः॥ 
स्मयंमाणो feats साम्येनाथ विवक्षितः | 
_ अन्विन्यज्ञत्वमाप्ती यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥ 
इन पंक्तियों का अथे यह हुआ-- 
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Rda का परिहार हो जाता है-- | 
(१) जब दो विरोधी रसों का आधार एक हो तो उनका आधार 
भिन्न-भिन्न कर देने से । 
(२) दो विरोधी रसों के मध्य में एक ऐसे रस को स्थापित कर देने 
से ज्ञो दोनों का अबिरोधी हो । 
(३) जब विरोधी रस का आधार स्मरण हो | 
(४) जब दो विरोधी रसों में साम्य स्थापित कर दिया जावे । 
(a) जब दो विरोधी रस किसी अन्य रस के अंगांगी भाव से अंग 
बन गये हों । ; 
अब उदाहरण देता हँ--निम्नछिखित दोहे को देखिये-- 
बान तानि कै कान लौं Ga कठिन कमान | 
ममरि aa सारे सुमट मागे भीरु समान ॥ 


बीर और भयानक एक दूसरे के बिरोधी हैं, इसलिये किसी पद्म 
में एक साथ नहीं आ सकते, परन्तु इस पद्य में दोनों साथ आये हैं, 
“फिर भी रसप्रंवाह में बाधा नहीं पड़ी, कारण यह हे कि पहले चरण 
का आलंबन ( आधार ) वीर और दूसरे चरण का आळंबन ( आधार) 
अयातुर सुभट St यद्यपि दोनों wt का आधार एक ही पद्य है, 
किंतु दोनों के दो आऊंत्रन हो जाने के कारण वह बाधा दूर हो 
गई, जो एक ही आळंबन होने a उपस्थित होती, इसल्यि रस का 
आस्वादन अबाध रहा । पद्य पढ़कर स्वयं आपको इसका अनुभव 
होगा | रस-परिददार के पहले नियम में यही बात कही गई है। अब दूसरे 
नियम का उदाहरण छीजिये-- 
का भी जो उर मैं भरथो भव विराग बर बित्त | 
सुवनःबिमोइक माधुरी. हरति न काको चित्त || 
बड़े-बड़े विरागियों के चित्त को भी अछोकिक seca विचलित 
कर देता दै, यह बात अविदित नहीं, इस दोहे में इसी बात का वर्णन 
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है। पहली पंक्ति में विराग का निरूपण है, दूसरी पंक्ति के अंत में 
माधुरी द्वारा चित्त का हरण होना, शगार गर्भित है, दोनों परस्पर 
बिरोधी हैं, किन्तु मध्य के “सुबन-विसोहक' वाक्य ने ( जो अद्भुत रस 
की अबतारणा करता है ) दोनों के विरोध का परिहार कर दिया है। 
भवविरागमूळक शांत रस के उपासक के चित्त को कोई माधुरी कदापि 
आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि विराग और आसक्ति परस्पर विरोधी 
हैं। परंतु जो अद्भुत माधुरी भुबन-बिमोइक है, उसका उसके चित्त 
को इरण कर लेना स्वाभाविक है। इसलिये उसके द्वारा शांत और 
श्रृंगार के बिरोध का परिहार हुआ। दूसरे नियम का यही वक्तव्य था। 
अब तीसरे नियम का उदाहरण ळीजिये-- 

सोहे, झुधिर मरो परो महि में सहिःसहि वार। 

aÑ कान्तकर जो gat कलित कंठ को हार Il 

किसी बीर रसिकशिरोमणि की भुजा को रुधिर भरी “प्रथ्वी पर पड़ी 

देखकर एक सहृदय का यह कथन है। उसकी भुजा को इस बुरी दशा 
में पाकर वह समय याद्‌ आ गया, जब वह सुंदरी छछनाओं के कम- 
नीय कंठो में पड़ा रहकर किसी अपूर्वे गजरे की शोभा धारण करता 
होगा, अतएब उसका शोक बढ़ गया और उसके हृदय का भाव दोहे 
के रूप में परिणत हुआ। यहाँ स्पष्ट शगार, करुण रस का सहायक है? 
बाधक नहीं, इसीलिये यह स्वीकार किया गया है कि स्मरण किये गये 
विरोधी रस से विरोध का परिहार हो जाता है) चौथे नियम का 
उदाहरण यह है-- X 

काळ दिमुखता का कहाँ मुख न कइत बर बैन | 

रस बरसन पावत नहीं रस बरसनपद नन ॥ 

ag एक प्रेमिक की उक्ति है, वह अपनी स्वगंगता प्रेमिका के शरीर 

को सामने पड़ा देखकर भग्नहृदय है ओर प्रेम का उद्रेक होने से, अपने 
हृदय की वेदना को व्यथामय शब्दों में वणेन कर रहदा है । यहाँ प्रत्यक्ष 
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नायक का प्रेम ' जो शगार रस का स्थायी है) शोक का अंग बने 
गया है क्‍योंकि वह उसकी वृद्धि कर रद्दा है। अतएब विरोधी होने पर भी 
बह रस का बाधक नहीं, वरन वद्धक है, इसलिये चोथे नियम का संगतः 
होना स्पष्ट है । पाँचवें नियम का उदाहरण-- 

कहा भयो जीते समर Ge कुसुम सम गात | 

बात कहत ही मनुज जो काल गाल में जात ॥ 


इस पद्य के प्रथम चरण में वीर रस और द्वितीय चरण में श्वंगार 
रस विराजमान है। तीसरा-चौथा चरण शांत रस-गर्भित हे । बीर और 
अंगार परस्पर विरोधी हैं, किंतु. वे दोनों शांत रस के अंग बन गये हैं । 
इसीळिये उनके पारस्परिक बिरोध का परिहार हो गया है । शांत रस की 
प्रधानता ही पद्य में दृष्टिगोचर दो रही है, शेष दोनों रसों ने अंगांगी- 
भाव से उसमें अपने को बिळीन कर दिया है, क्योंकि वे उसकी पुष्टि कर. 
रहे हैं । इसलिये पंचम नियम की विरोध-परिदार-शक्ति स्पष्ट है | 

रसगंगाधरकार कहते हैं-- 

aq साघारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरमिव्यक्तिस्तत्रापि विरोधो faa 


“जहाँ एक से विशेषणों के प्रभाव से दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो 
जाते हैं, वहाँ भी उनका विरोध निवृत्त हो जाता हैः--यथा-- 
आहव मैं आरक्त हों बहि यौवन मदभार | 
कर आलिंगन अवनि को सोये सुभट अपार ॥ 
उनकी यह सम्मति भी है-- 
“कि च प्रकृतरसपरियुश्मिच्छता विरोधिनोडपि रसस्य बाध्यत्वेन निबन्धर्न 
काम्यमेव, तथा हि सति वैरिविजयकुता व्यस्य कापि शोमा संपद्यते | बाध्यत्वं 
च रसस्य प्रबदैविरोधिनो रसस्याजे दिद्यमानेष्वपि स्वाज्ञषु निष्पत्तेः प्रतिबन्ध; 


“प्रकरण प्राप्त रस को अच्छी तरह पुष्ट करने के लिये बिरोधी रस 


Q 
.का बाधित करना उचित है, अतः उसका YA अबश्य करना चाहिये» 
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क्योंकि ऐसा करने से, जिस रस का वर्णन किया जा रहा है, उसकी 
शोमा पैरी का विजय कर लेने के कारण अनिवेचनीय ददो जाती है। 
रस के बाधित किये जाने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अंगों के 
अबछ होने के कारण, अपने अंगों के विद्यमान होने पर भी रस की 
अभिव्यक्ति का रुक जाना । अर्थात्‌ किसी रस के अभिव्यक्त होने की 
-सामम्री होने पर भी, दूसरे रस की सामग्री के प्रबळ होने के कारण, 
उसके अभिव्यक्त न होने का नाम हे; रस का बाध्य होना ।” . 

—R रसगंगाधर ( ए० १३७ )। 


रस-दोष 


रस-दोष का वर्णन काव्यप्रकाशकार और साहित्यद्पण के रचयिता 
-ने कविता-गत दोषों के साथ किया है, किंतु रसगंगाघरकार ने उसको 
रस के ही निरूपण में छिखा है। मैं भी इस बिचार से इसका बर्णन 
"यहाँ करता हूँ कि जिससे रस-संबंधी सब बातें इस प्रकरण में आ 
जावें। साहित्यद्र्पणकार ने निम्नलिखित रस-दोष बतळाये हैं। यही 
जसम्मति काव्यप्रकाशकार की भी है-- 
रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ 
परिपंथिएसांगस्य विभावादेः परिग्रहः | 
आक्षेप; कल्पितः कृच्छादनुमावविभावयो: ॥ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः | 
अंगिनोऽननुसंघानमनङ्गस्य च HTA Il 
अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्ययः | 
अर्भीनौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः॥ 


ये सब रस के दोष हैं-- 


(९) किसी रस का उसके बाचक पद से अर्थात्‌ सामान्यवाचक रस 
शब्द से या विशेषवाचक २ गारादि शब्दों से कथन करना। 
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` (९) स्थायीभाव और संचारीभावों का उनके वाचक पदों से 
अभिज्ञान करना । ; 
(३) विरोधी रस के अंगभूत विभाव -अलुभावादिकों का वर्णन 
करना | 
(४) विभाव और अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकना | 
(x) रस का अस्थान.( अनुचित स्थान ) में विस्तार या विच्छेदः 
करना बारबार उसे उद्दीप्त करना | 
(६) प्रधान को भूढा देना अर्थात्‌ अंगी का अनुसंधान न करना | 
(७) जो अंग नहीं है उसका वणेन करना । i 
(=) अंगभूत रस को अति विस्तृत करना । 
(६) प्रकृतियों का विपर्यास करना अर्थात्‌ उन्हें उलट-पळट देना | 
(१०) अर्थे अथवा अन्य किसी के औचित्य को भंग कर देना। 
अव उदाहरण देकर प्रस्तुत बिषय को स्पष्ट करता हूँ । 
१--सामान्य रस शब्द ओर बिशेष श्वंगार शब्द का शब्द-वाच्यत्व ॥ 
काके उर उपजत न रस मृगनयनी को चाहि | 
बिधु मुख.छवि शृंगार मैं मग्न करत नहिं काहि ॥ 
इस पद्य के प्रथम भाग में रस शब्द ओर द्वितीय भाग में श्रृंगार | 
शब्द आया है, पहळा शब्द रस स्वयं अपना वाचक है, अतएव वह 
सामान्य दै, दूसरा श्वंगार शब्द रस का बिशेष वाचक हे अतएव TT 
में दोनों दोष उपस्थित हैं, इसलिये यह रचना सदोष हे । प्रयोजन यह 
कि कबिता में व्यंजना ही प्रधान होती है; जहाँ इस शक्ति से काम न 
लेकर अभिधा द्वारा काम निकाला जाता दै, वहाँ कबिता अपना महत्त्व 
खो देती है और उस पद से गिर जाती है, जो उसको महत्त्व प्रदान 
“करता है, अतएब उसका सदोष होना स्पष्ट हे। इस पद्य में अभिधा 
द्वारा काम छिया गया है, रस ओर शगार का नाम लेकर उसकी 
व्यंजना बिगाड़ दी गई है। उसको इतना खोळ दिया गया है कि उससे - 
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sian का अवसर ही नहीं रद्द । यदि “काके उर उपजद न रख' के 
स्थान पर 'काको उर सरसत नहीं? STAT 'काको उर उमगत नहीं? होता, 
और श्रृंगार के स्थान पर “आनंद? रखा जाता, तो दोष दूर हो जाता। 
कविता की व्यंजना द्वारा ही रस का ज्ञान होना चाहिये, यदि रस ने प्रकट 
होकर स्वयं अपना नाम वतळाया तो उसमें कवि-क्म कहाँ रहा १ 
२-स्थायीभाव का स्वशब्द वाच्य़त्व-- 
“महे संचरित रति fea of लखि बनी निहाल |? 
संचारी भाव का स्वशब्द वाच्यत्व-- 
aaa नव बाल के भे कपोल युग लाल ॥? 


पहले चरण में रति शब्द का और दूसरे चरण में छ्ञा का प्रयोग 


होने से पहले में स्थायी भाव और दूसरे में संचारी भाव अपने शब्दों में 


ही प्रकट किया गया, इसलिये दोनों में रस-दोष आ गया। इनमें भी 


बही बात है, जो ऊपर कही गई है, अर्यात्‌ जिस बात को व्यंजना द्वारा 


saz होना चाहिये था, उसे अभिधा द्वारा सूचित किया गया है। 
:रसगंगाधरकार लिखते हैं-- wa 

(ईत्यमविरोधसंपादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शुंगारादिशब्देवा 
'नामिधातुमुचितो<्नाध्वाद्यतोपत्त : | तदास्वादश्र व्यक्षनमात्रनिष्पाद्य इस्युक्तर्वात्‌ | 
यत्र बिमावादिमिरमिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनामिघान तत्र को दोष इति चेत्‌ , 
ज्यडग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | आध्वाद्यता- 
बच्छे दकरूपेण प्रत्ययाजनकतया रसस्थज्ञे वाच्यवृत्ते: कापेयकल्पत्वेन विशेषदोष- 
-सवाच्च | एवं स्थायिव्यमिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोष: |”? 

“जिस रस का वर्णन किया जावे उसके रस शब्द अथवा श्टंगारादि 
शब्दों से बोळ देना अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से रस आस्त्राद 
करने योग्य नहीं रहता, प्रकट हो जाने के कारण उसका मजा जाता 
रहता है, इसलिये पहले कह चुके हैं, कि रस का आस्वादन केवळ 
:च्यंजना वृत्ति से ही सिद्ध होता है) आप पूछ सकते हैं कि जहाँ विभा- 
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बादिकों से अभिव्यक्त हुए रस को उसका नाम लेकर वर्णन कर दिया 
जावे, वहाँ कौन दोष होता हे, तो उत्तर यह है कि व्यंग्य को वाच्य 
बना देने से सभी व्यंग्यो में 'बमन? नामक दोष होता है। पहले तो हुई 
सामान्य दोष की बात। पर रसों का जिस रूप में आस्वादन किया जाता 
है, वह प्रतीति वाच्यवृत्ति ( अभिधा ) के द्वारा अर्थात्‌ उन रसों का नाम 
लेने से उत्पन्न नहीं हो सकती | अतः जहाँ रसों का वर्णन हो, उस स्थल 
पर ऐसा करना बंदर की सी चेष्टा है; जो अपने घाव को ठीक करने 
के लिए खोदकर और बिगाड़ डाळता है। इसी तरह स्थायी भावों और 
व्यभिचारी भावों को भी अभिधा शक्ति के द्वारा वर्णन करना अर्थात्‌ 
उनके नाम ले लेकर लिखना दोष है |? --हिंदी रसगंगाधर (go १३९)। 
३--विरोधी wi के अंग-भूत विभाव अनुभातादिकों का वर्णन 
करना तीसरा दोष है --यथा-- 
“पान करत कत कामिनी है यौवन दिन चार? | 
यौवन का क्षणिक वणेन शांत रस का अंग हे, वह उसका उद्दीपन 
विभाव हे, जो श्वंगाररस का विरोधी है, अतएव anew में इस 
प्रकार का कथन सदोष È | 
४--विभाव ओर अनुभाव का कठिनता “से आक्षेप हो सकना। 
प्रयोजन यह कि जो वर्णन ऐसा हो जिसमें विभाव-अनुभाव का 
निर्देश कठिनता से हो सके, जिसके बिभाव-अनुभाव का निश्चय होना 
दुस्तर हो, तो वह वर्णन भी दोषयुक्त माना जावेगा 
हसत कलानिधि को निरखि मंद मंद मुसुकाति | 
अवलोकहु नबछाबधू नयन नचाबत जाति ॥ 
इस पद्य में कलानिधि का उद्दीपन विभाष ओर नबळ बघू का 
आलंबन बिभाव दोना स्पष्ट दै, किंतु अनुभाव का आक्षेप उसमें सुग- 
अता से नहीं किया जा सकता ओर यही इस पद्य का रस-दोष है। हृदय 
में रस का बिकास उसी समय यथार्थ रीति से होता है, जब उसकी 
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अनुभूति में बाधा न पड़ती ai जिस पद्य के विभाष, अनुभाव आदि 


अबाध रीति से हृदयंगम होते हैं, वह पद्य जिस प्रकार सहज बोधगम्य . 


और हृदयम्राही दोता है, वैसा वह पद्य नहीं, जिसमें उनके बोध में 
कोई बाधा आ खडी हो। इसील्यि इस प्रकार के व्यापार को सदोष 


, आना गया है। नवला का संद-मंद सुस्काना और उसका “नयन नचाते 


जाना? अवश्य अनुभाव हैं, किंतु नायक के विषय में स्पष्ट निर्देश न 
होने से यह बिदित नहीं होता कि ये दोनों रति संबंधी काये हैं, अथवा 
साधारण बिढास-मात्र | दूसरी बात यह कि “अवलोकहु के विषय में 
यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शब्द कौन किससे कहता है, इससे 
भी अनुभाव के स्पष्ट करने में जटिछता उपस्थित हो जाती हे । यदि यह 
किसी सखी, सखा अथवा अन्य जन की उक्ति है, तो उनका उद्देश्य 
विलास अवछोकन कराना मात्र है, अथवा रति उत्पादन। कष्ट-कल्पना 
द्वारा ही कोई बात निश्चित होगी, इसीलिये इस प्रकार की रचना को 
सदोष कहा गया È | - i 
चिता की चेरी बनी बारि बिमोचत नेन। 
कहा करौं बिचलित बने चूर भयो चित चैन || 
जिस दशा का वर्णन इस पद्य में है, शगार रस में विरहिणी की 
भी ऐसी दशा हो सकती है और शोकप्रस्त होने पर किसी संतप्ता रमणी 
की भी यह करुणामयी दशा देखी जा सकती दै, ऐसी अवस्था में यह 
निश्चित करना कठिन है कि यह किसी विरहिणी की उक्ति है; अथवा 
किसी शोकमयी साधारण रमणी की । अतएब इस पद्य का विभावः 
निर्णय सहज नहीं | यह असहजता ही रस-दोष दै | 
नीचे के पाँच दोष प्रकरण संबंधी हैं, समस्त संस्कृत के छक्षण-मंथों 
में उनका उल्लेख प्रकरण-द्वारा ही किया गया है। समस्त प्रकरण नाटकों 
से लिये गये हें, अथवा काव्य-गरंथों से। इधर हिंदी भाषा में जो 


Dan ग्रंथ इस विषय के लिखे गये हैं, उनमें भी प्रकरणों के उदाहरण 
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संस्कृत के तत्संबंधी ग्रंथो से ही छिये गये हैं। में भी उन ग्रंथों के ही 
उदाहरण आप लोगों के सामने उपस्थित करूगा। यह अवश्य है कि 
मैने उन्हीं नाटक अथवा काव्य-ग्रंथों को लिया है, जिनका अनुवाद 
हिंदी भाषा में हो चुका है। आशा है, इससे विषय के समझाने में 
अधुविधा न होगी | 


५--रस का अस्थान में विस्तार या बिच्छेद करना, वार बार उसे 
उद्दीप्त करना--अकांड में अथवा अनवसर रस का विस्तार करना-- 
जैसा वेणीसंद्दार नाटक के दूसरे अंक में किया गया है। जिस समय 
युद्ध छिड़ा हुआ था और अनेक कौरव वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, उस 
समय दुर्योधन का भानुमती के साथ $ंगार-रस-संबंधी विस्तृत वार्ता- 
छाप कराया गया हे | 


स्थान में बिच्छेद--इसका उदाहरण महावीरचरित में मिलता है-- 

बिवाद के अबसर पर जिस समय परशुराम ओर रामचंद्र आवेश- 
पूणे थे, और वाद उम्र रूप धारण किये हुए था, उस संमय कंकणमोचन 
के लिये रामचंद्र को बुढाकर विवाद, का अंत कराया गया-यद्दी अस्थान 
अथवा अकांड-बिच्छेद्‌ È | 


रस का बार-बार उद्दीपन करना । जैसा कुमारसंभव में रति-बिळाप 
के समय कराया गया है। इस विछाप में करुण रस को बार-बार उद्दीप्त 
करने की चेष्टा की गई है--चतुर्थ सरग के २६ व शलोक तक रति का 
Gen azar है | इसके उपरांत उसके आश्वासन के लिये बसंत 
आता है। उसे देख रति का शोक और बढ़ता है। दो एळाक में यह 
दिखलाकर कवि फिर रति के विलाप को प्रारंभ करता है जो ३८वें 
sale तक चलता है। एक बार fied को समाप्त करके इसको फिर 
उद्दीप्त किया गया है, अतएव इसको दोष माना है। मेरा बिचार है कि 
इससे रस का परिपाक हुआ दै, उसमें दोष नहीं आया किंतु यह एक 
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उदाहरण है | प्रयोजन यह कि जब रस बार-बार इतना उद्दीप्त किया 
aa कि जो उडेगजनक हो, तब वह अवश्य दूषित हो जावेगा । 

६--अंगी का अनुसंधान न करना-रत्नावी नाटिका के चतुर्थ 
अंक में यह बणेन है कि सिंहलेश्वर का कंचुकी वाश्रव्य जब आता 
हे--तो सागरिका को दी. भूछ जाता है; यद्यपि नाटिका की प्रधान- 
नायिका बही है, उसका ae अननुसंधान काव्य-दृष्टि से दोषयुक्त है, 
क्योंकि इससे कतेव्यपरायणता में च्युति दृष्टिगत होती है । 

७--अनंग का बणैन--प्रयोजन इसका यह है कि जो अंग नहीं हे, 
इसका अयथा वर्णन कर्पूरमंजरी में प्रधान नायिका के बसंत बर्णन 
का उचित सभादर न करके सट्क के प्रधान पात्र ने वंदियों की वर्णना 
की प्रशंसा की। बंदी सट्क के अंग नहीं थे, उनकी तो बड़ाई की गडे, 
और प्रधान अंग का अनादर | ACA यह अनंग वणेन हुआ, काव्य 

~- Q Q ` 

में यह दोष माना गया हे, इसल्यि कि इससे वर्णनीय के प्रति वर्णेन के 
एक प्रधान अधिकारी की उपेक्षा प्रकट होती है। 

८-अंगभूत रस की बिशेष बिस्तृति-अभिप्राय यह है कि नाटक 
में जो रस प्रधान है, उसके अतिरिक्त उसके अंगभूत किसी दूसरे रस 
का विस्तृत बेन । किराताजुनीय काव्य में बीर रस प्रधान हे । शगार 
रस इस काव्य में वीर रस का एक अंगमात्र है। परंतु कवि ने इस 
काव्य के आठवें सगे में अप्सराओं के बिळाप का विशद वर्णन किया 
है, अर्थात्‌ अंगभूत शगार रस के वर्णेन को बिस्टृति दी | ऐसा करना 
,इसलिये सदोष दै कि अप्रधान प्रधान पद पा जाता हे.। 

६-प्रकृतियों का विपर्यास करना-मतळव यह हे कि जो जिसकी 
प्रकृति है, उसके विरुद्ध उसको अंकित करना अथवा उसके काय-कलाप 
दिखछाना | साद्दित्यद णकार लिखते हैं-- 

“प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति | तेषां धीरोदात्तादिता, तेषामः 


$ G ~ येयो षः 
दुत्तमाधममध्यमस्वम्‌ | तेषु च यो यथामूतस्तस्यायथावर्णने प्रङ्तिविपरयंयो दोषः 
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यथा धीरोदात्तत्य रामस्य घीरोद्धतवच्छझना बालिवधः। यथा वा कुमारसम्मवे 
उत्तमदेवतयोः पावेतीपरमेश्‍वरयो: संभोगशूंगारवर्णनम्‌ | “इदं पित्रोः संभोगवर्णन- 
'मिवात्यन्तमनुचितम्‌ इत्याहु: |? 


“प्रक्ृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं--द्व्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य | 
इनके .धीरोदात्त आदि ( धीरोदात्त धीरोद्धत, धीरछलित, और धीर- 
| अशान्त ) भेद भी पहले कहे हैं। उनमें भी उत्तमत्व, मध्यमत्व, और 
| अधमत्व होता हे । इनमें से जो जेसी प्रकृति का है उसके स्वरूप के 
| अनुरूप उसका वर्णन न होने से प्रत्रृति-बिपयंय होता हे । जैसे धीरो- 
-दात्त नायक श्रीरामचंद्रजी का धीरोद्धत की भाँति कपट से बाढी का 
वध करना ओर कुमारसंभव में उत्तम देवता stad और महादेव 
j का संभोग AMT वर्णन करना | इसके विषय में प्राचीन आचाये | 
| 'अम्मट कहते हैं कि माता-पिता के संभोग वर्णन के समान यह वर्णन 
अत्यंत अनुचित हे ।”” ' हिंदी साहित्यद्पंण | 


i दिव्य देवताओं की, अदिव्य मनुष्य की ओर दिव्यादिव्य प्रकृति 
| 'अवतारो और संसार के महापुरुषों की मानी जाती हे । इसलिये इन 
ज्ञोगों का वर्णन जिस समय किया जावे, उस समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि जो faa प्रकृति का हो उसका वर्णन वैसा ही हो, 
अन्यथा उस वणेन में प्रकृति विपयेय दोष आ जावेगा। असंभव कार्यों 
“को कर दिखाना, स्वगे पाताळ को छान डालना, समुद्र का उल्लंघन 
-करना, विना किसी यंत्र के आधार के शारीरिक शक्तियों द्वारा पक्षियों 
के समान आकाश में उड़ना, दिव्य शक्तिवाछों अथवा बिशेष अबस्थाओं 
में दिव्यादिव्य शक्तिवानों का कार्ये हे, यदि अदिच्य शक्तित्राला से 
इस प्रकार के कमें कराये जाव, तो वही प्रकृति-विपयेय कहलावेगा, 
और यह दोष है। इसी प्रकार यदि मानवों अर्थात्‌ अदिव्य परक्तियों 
A GAS, उनकी TAAL, उनका दुव्येसन, उनका भ्रम, मोह, . 
असाद, दिव्य अथवा दिव्यादिव्य प्रङ्कतियों में दिखलाये जावे, dae 
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भी प्रकृति-बिपर्यास होगा । अतएब इस प्रकार की वर्णनायें सदा गहिळ 
गिती गई हैं और इसलिये उनको सदोष माना गया है । तब रसों से 
जहाँ तक उदात्त भावों का सम्पर्क हे, वहाँ -तक उसका संबंध दिव्य, 
अदिव्य, दिव्यादिव्य, सभी प्रकार की प्रकृतियो से हे, इसलिये उसकी 
परिधि के अंतर्गत उनका सब प्रकार का वर्णन समुचित समभा जावेगा | 
किंतु रखों के जो उद्देगजनक अथवा बिरक्तिकर प्रसंग हैं, जिनसे देश 
समाज, अथवा व्यक्ति विशेष का अहित होने की संभावना हो. जो 
आत्मशुद्धि अथवा आंतरिक विकाश के विरोधी किंबा उत्पादक हों-- 
जैसे श्रंगार रस के aie अथवा अमर्य्यांदित विषय, उनसे जब 
अदिव्य प्रकृति ही कलुषित होती है, तो दिव्य अथवा दिव्यादिव्य प्रकृति 
कैसे छांछित न होगी । क्रोधांधता, कामुकता, किंकतेव्यविमूढृता आदि 
आदिव्य प्रकृति को भी उपहास्य और निर्दित बनाती हैं। फिर 
ये दिव्य और दिव्यादिव्य प्रकृतियों को कळंकिंत ओर जघन्य क्‍यों न 
बनांयेंगी । जिस आत्मबळ की न्यूनता से अदिव्य प्रकृति भी अपनी महत्ता 
खो देती है, उसके हास से दिव्य ओर दिव्योदिव्य प्रकृतियों का कितना 
पत्तन होगा, वे कितने अश्रद्धाभाजन बनेंगे, इसको सभी सह्ृद्य स्वयं 
समझ सकते हैं। इसीलिये यदि उनके चरित्र में ऐसे वणेन होंगे, जिनमें 
उक्त अवगुण और दुर्भाव पाये जावेंगे, तो उनमें भी प्रकृति-विपयय 
दोष माना जावेगा । इसी प्रकार और बातों को भी समझना चाहिये £ 

१०--अथे अथवा अन्य किसी के औचित्य को भंग कर देना-- 
अर्थे के अनौचित्य के विषय में सा हित्यदपेणकार लिखते हैं-- 

| yaa; पृथयळंकारदोघाणां नेव संभवः? 

qa उऊदोषेम्यः | तथा हि उपमायामसाहदयासंभवयोरुपमानस्य जाति 

ग्रपाणंगतन्यूनत्वाधिकर्वयोरयान्तरन्यासे उत्मेक्षिताथंसमथने चानुचितायरबम” 


. "बन दोषों से प्रथक्‌ अलंकार दोष नहीं हो सकते, वे. इन दोषों. के 
WA हैं ।” 
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१--उपमा में असादृश्य अर्थात्‌ साधारण धर्म की अप्रसिद्धि और 
असंभव अर्थात उपमान की अप्रसिद्धि हो-- 
२--उपमान में जाति या प्रमाण न्यूनता या अधिकता विद्यमान हो -- 
३--अर्थांवरन्यासः अलंकार में यदि उप्रेक्षित अर्थ का समर्थन 
"क्रिया गया हो-तो वहाँ 'अनुचिताथे दोपः होगा । यथा-- 
“Read काव्य कलाकरेहि कला संकलन हेतु |” 
“safer बारि धारा सरिस बरसत बिसिख समूह |”? 


इन दोनों Tal में प्रथम में काव्य का उपमान कढाकर ( चंद्रमा ) 
को और दूसरे में विशिख समूह का उपमान sted वारिधारा को 
बनाया है, दोनों में. अप्रसिद्धि दोघ है, काव्य का उपमान चंद्रमा छोक में 
प्रसिद्ध नहीं है, इसी प्रकार वारिधारा जळती नहीं होती, यह बात भी 
असिद्धि के प्रतिकूळ है-अत्ब दोनों में अप्रसिद्धि दोष है, इसलिये 
उनमें अनुचितायेत्व-है। क्‍योंकि उनमें प्रयोग का औचित्य नहीं है । 
arda है समर में ठप चंडाल समान? 
इस पद्म में राजा का उपमान चांडाल है--शो अनुचित है- उसमें 
जातिगत न्यूनता है-- 
4 कपूर के खंडसम चंद्रबिंत्र छुबि देत? 
“क्योकि कहा कपूर खंड और कहाँ चंद्रबिं-इस पद्म में प्रमाणगत 
"न्यूनता है । ; 
Rafa है इर के सरिस नीळकंठ यह मोर? 
इस - पद्य के उपमान में जातिगत आधिक्य है, क्योंकि कहाँ 
Ka मयूर और wel महामहिम महेश्वर; इसलिये अनौचित्य की 
पराकाष्ठा है-- 
"हु तिय तेरे. कुच युगल काहू अद्रि सपान? | 
«छलना तेरो माळ है. चमकत चंद्र समान? | 
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. इस पद्य के उपमान में प्रमाणाधिक्य है, अतएव अनोचित्य है 
क्योंकि कुच और पहाड़, भाल और चंद्र की समता कैसी ९ 
दिवा मीत तम को waa गिरि निज गुदा aan! 
सरनागत लघु जनहुँ को बड़े करत उपकार || 
जिसकी उपमा दी जाती है, अथवा उदाहरण देकर जिसे पुष्ट किया 
जाता हे, वह कुछ असत्य-सा प्रतीत होता है। यदि ऐसा न होता a 
उसके समर्थन की आवश्यकता न होती । तम जड़ पदार्थ हे, वह भीत. 
हो नहीं सकता, फिर सूये से डरकर उसका गुहा में छिपना कैसा ! 
यदि यह सत्य नहीं है, तो असत्य का समर्थन ओर प्रतिपादन करना 
उचित नहीं। यदि ऐसा किया जावे तो वह अनौचित्य हे, इस पद्य में 
यही किया गया हे, अतएव उसमें अनुचिताथे दोष मौजूद है । 
अर्थे के अतिरिक्त अन्य अनौचित्याँ के बिषय में साहित्यद्पेणकार 
यह लिखते हें 
“अन्यदनौचित्यं देशकाळादीनामन्यथा यद्वणेनम्‌? 
“इसके अतिरिक्त देशक्रा आदि के विरुद्ध वर्णन को भी 
अनोचित्य के अंतर्गत जानना चाहिये ।” --हिंदी साहित्यदर्पण ॥ 
एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हें-- 
“अनौचित्यप्रवृत्तत्वं आभासो रसभावयोः? 


“अनौचित्यं चात्र रसानां मरतादिप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे प्रत्येक- 
देशयो गि्वोपलक्षणपर बोध्यम्‌ |? 
. “स और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम 
रसाभास ओर भावाभास कहते हैं ।” ; 
अनोचित्य पद को यहाँ एकदेशयोगित्त का उपलक्षण जानना 
` चाहिये, अर्थात्‌ यह पद यहाँ लक्ष्ण से 'एक संबंध? का बोधक है। 
set भरत आदि से प्रणीत, रसभावादि के लक्षण पूर्णे रूप से संगत न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 
Digitized by Arya Samaj FGurfAionchennai and eGangotri 


at, किंतु विभावादि सामग्री की न्यूनता के कारण कुछ एक अंश से ही 
संबंध रखते हों, वहाँ रसभाव का अनौचित्य जानना चाहिये ।? 


रसगंगाधरकार 'अनौचित्य' के विषय में यह लिखते हैं-- 


` «अनौचित्यं वु रसमंगहेतुरत्रात्परिरणीयम्‌ | सङ्गश्च पानकादिरसादौ 
सिकतादिनिपातजनितेवासंतुदता | aa जातिदेशकाळतरणीभमवयोवस्थाप्रकृति- 
व्यत्रहारादेः mamaa तस्य तस्य यल्लोकशास्रसिद्धमुचितद्रव्यगुणक्रियादि 
तद्भेदः । जात्यादेरनुचिंतं. यथा गवादेस्तेनोबळकार्याणि ` पराक्रमादीनि । 
Kaa साधुभावादीनि । स्वर्ग जराब्याध्यादि | भूछोके सुधासेवनादि | शिशिरे 
जळविहारा दीनि | औष्मे वह्विसेवा । ्राह्मणस्य मृगया | बाहुलस्य प्रतिग्रहः | 
wee निगमाध्ययनम्‌ | ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बूलचर्वणम्‌ | बालवृद्धयोः स्री- 
सेवनम्‌ | यूनश्च विरागः दरिद्राणामाढ्याचरणम्‌ । आढ्यानां च दरिट्राचारः |? 

“जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रस के भंग का कारण हे, 
अतः उसे तो सर्वथा न आने देना चांहिये । रसभंग किसे कहते हैं, उसको | 
भी समम छीजिये। जिस तरह श्रेत आदि किसी बस्तु में कोई कड़ी 
बस्तु गिर जाने के कारण बह खटकने लगती है, इसी प्रकार रस के 
अनुभव में. खटकने को रसभंग कहते हैं। अनुचित होने का अथ यह 
है कि जिन-जिन जाति, देश, काळ, वणे, आश्रम, अवस्था, स्थिति 
और व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थों के बिषय में जो-जो छोक ओर 


are से सिद्ध एवं उचित द्रव्य, गुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे मित्र | 


होना। जाति आदि के संबंध में जो अनुचित बातें हैं, अब उनके झुछ 
उदाहरण सुनिये । जाति के विरुद्ध, जैसे बैठ ओर गाय आदि के तेज 
और बळ के कार्य, और सिंह आदि का सीधापन आदि। देश के 
विरुद्ध-जैसे स्वगं में बुढापा, रोग आदि और wal में अम्ृतपान 
आदि | काळ के विरुद्ध- ठंढ के दिनों में जल-विहार आदि, ओर गरमी 
के दिनों में अमि-सेवन आदि। वणे के विरुद्ध-जैसे ब्राह्मण का. | 
शिकार खेलना, झत्रिय का दान लेना और श्र -का वेद पढ़ना आदिं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya San] réigdat}n Chennai and eGangotri 


आश्रम के विरुद्ध-जैसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी का पान चबाना 
और खी ग्रहण करना । अवस्था के विरुद्ध-जैसे बाळक और बूढ़े का 
खी-सेवन और युवा पुरुष का वैराग्य । स्थिति के विरुद्ध- जैसे 
दरिद्रां का भाग्यवानों जैसा आचरण ओर भाग्यवानों का दरिद्रो जेसा 
आचरण |” 
बिद्दृदुवर आनंदवद्धेन लिखते हैं-- 
अनोचित्याइते नाडन्यद्रसभंगंत्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धौचित्यबन्धसतु रसस्योपनिषत्परा ॥ 


“रस के भंग का, अनौचित्य के अतिरिक्त, अन्य कोई कारण नहीं 
है | प्रसिद्ध औचित्य का वर्णन करना ही, रस की बड़ी संपत्ति है ।” 
- हिंदी रसगंगाघर Jo १४३, १४४ | 


रसाभास 

ऊपर आप पढ़ आये हैं कि रस जब अनौचित्य से प्रवृत्त होता है, 
तो उसे रसाभास कहते हैं। रसभंग होने पर ही रसाभास होता है और 
अनौचित्य ही रसभंग का कारण है। अनोचित्य क्या दै? वह भी 
AIGA जा चुका हैं कितु इससे यह सीमित नहीं हुआ, उसकी संख्या 
आगे भी बढ़ सकती हे। देश, काळ, पात्र एवं सामाजिक आचार 
बिचार और व्यबद्दार के अनुसार अनौचित्य अनेक रूपरूपाय है, फिर 
भी लक्ष्य की ओर दृष्टि आकर्षण के छिये, उसके कतिपय रूपों का वर्णन 
मिळता है। रसगंगाधरकार ने जिन अनौचित्यों का उल्लेख किया है, वे 
{लखे जा चुके हैं । साहित्यदपेणकार क्या कहते हें, उसे भी सुनिये-- 


उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च | 
बहुनायकविधयायाँ रतौ तथानुमयनिष्ठायाम्‌ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदघमपात्रतियंगादिगते | 
aaa रौद्रे गुर्वादिगतकोपे | 
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शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाद्याल्म्बने हास्ये । 
्रह्मतघाद्युत्साहेऽघमपात्रते तथा AT ॥ 
उत्तमपात्रगतर्वे भयानके JAAA | 
“नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनु- 
"राग हो तो वहाँ अनौचित्य जानना। एवं गुरुपत्नी आदि में अथवा 
अनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही (दोनों में नहीं ) 


-किंवा प्रतिनायक अर्थात्‌ नायक के शत्रु में या नीच पात्र में यदि किसी 


की रति ( अनुराग ) वर्णित हो तो वहाँ श्ंगार-रस में अनोचित्य के 
कारण श्रृंगाराभमास अथवा रसामास जानना । इसी प्रकारं यदि गुरु 
आदि पर क्रोध हो तो रौद्र रस में अनोचित्य होता है । एबं नीच पुरुषों 


“में स्थित होनेपर शांत में, गुरु आदि आळंघन हो तो हास्य में, त्राह्मण-बघ 


आदि gual में उत्साह होने पर अथवा नीच पात्रस्थ उत्साह होने पर 


= 


-बीर रस में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानक रस में अनोचित्य 
“होता है । इसी प्रकार और भी जानना चाहिये ।'? 


कुछ उदाहरण नीचे fee जाते हैं-- 

उपनायकनिष्ठ रति -अथवा परपुरुषानुराग-- 
vag लपटि तरु पुंज सों ललित छता saute | 
पथिक जात हो कित चले इत ब्रिरमत कत नाहि ॥ 


इस दोहे में किसी बिलासिनी का अनुराग एक पथिक के प्रति 
अकट होता है'जो उसका अपरिचित है, अतएव उसका उपनायकनिष्ट 


“होना स्पष्ट है | 


घहुनायकनिष्ठ रति-- 
किन नयनन में नहिं बसे को न इनहिं मन देत। 
बड़े छत्रीले sas ए काको नहिं छरि aa Il 


जिसके मुख से यहद दोहा निकला है उसका मन अनेक सुंदर 
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युबकों के सौंदय्य-सरोज का मधुप है, इसलिये उसका बहुनायकनिष्ठ 


ददोना प्रकट है। 
अनुभयनिष्ठ रति--इसका भाब यह दै कि जहाँ नायिका में प्रेमभाव 
उत्पन्न होकर केवळ नायक ही में उसका विकास हुआ हो, अर्थात्‌ ऐसी 
रति जो नायक नायिका दोनों में उत्पन्न नहीं हुई, यथा-- 
“पिय तन छाँइ बनन चहत तिय लखि sig डराति।? 
पति का प्रेम तो इतना वर्डित है कि वह प्रायः पत्नी के साथ ही 
रहना चाहता है, किंतु पत्नी इतनी west और संकोचवती है कि पति 
की छाया देखकर भी घबराती है। रस की पूर्णता दोनों के प्रेमसाम्य 
ही से होती दे, इसलिये यहाँ भी रसाभास हे-- 
ग्रतिनायकनिछठ रवि--अर्थात्‌ ऐसी रति जो नायक के शन्न में हो, यथा- 
हो सुंदर सुनयन रुचिर रुचि कामिनि चित चोर | 
कत चितवति है चतुर तिय प्रितम.अरि की ओर || | 
पति के शत्रु की ओर उसके सोंदय के कारण किसी खी को ae 
बार अवलोकन करते देखकर किसी बुद्धिमती सखी को यह बात 


असंगत जान पड़ी, अतएव बह उसको साबधान करती है। क्योंकि _ 


उसकी चितवन में उसके रूप के आकर्षण की कलक उसे दिखलाई 
पड़ी । यह प्रत्यक्ष रसाभास ,है, क्‍योंकि सहधर्मिणी की यह प्रबृत्ति 
अनोचित्य के अंतर्गत है | 
अघमपात्रगत रति--अर्थात्‌. जो पात्र रति योग्य नहीं है, उससे 
as होना, यथा — 
काहे लालायित बनत कोऊ द्विजकुल जात | 
मानि मानि यवनीन को नवनी कोमल गात ॥ 


एक विप्रवंश जात की किसी युवती. की नवनीतकोमळांगी कहकर 
` प्रशसा करना और उसके प्रेमपाश में बद्ध होना कितना अनुचित दै” 
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इसको प्रत्येक आयेधर्मावलंबी समझ सकता है। अधमपात्रगत रकि 
का यह रोमांचकर उदाहरण है | र 

तियंग्‌ योनिगत रति--तियंग योनि कीट पतंगादि हैं, इनकी प्रीतिः 
का अथवा श्टंगारढीढा का वर्णन करना तियेग्‌ योनिगत रति कहलाती. 
है, यथा-- i 3 

जाति चमेली कुल मैं निरखति ललित sata | 
अछिनी खोजति फिरति है, अलि को करि sent ॥ 

Raa योनिगत रति की बर्णना को इसलिये रसाभास माना है. किः 
उसमें अधिकांश विकल्पना होती है, वास्तविकता कम। मानव-समाजः 
की रपि के समान उसमें पूर्णता भी नहीं होती । 

रौद्र रसाभास; यथा— 

बात कहा वैरीन की को मो सम aware l- 
बिगरि गये बापहूँ पै हौं amit हों बान ॥ 

गुरुजन पर क्रोध करना उचित नहीं, पिता सवेप्रधान गुरु है। इस 
दोहे में कहा गया है कि यदि मैं विंगड़ जाऊँगा, तो बाप को भी बाण 
मार दूँगा, इससे बढ़कर क्या अनोचित्य होगा; अतएव इसमें TAG 
रौद्र रसाभास हे। 

भयानक रसाभास- जहाँ किसी नरपुंगव अथवा बीर में भय ss 
गंत होता हे, वहाँ भयानक रसामास होता है, यथा-- 

सुने असुर की अघुरता सुरपुर सकळ सकात | 
देखि दसवदन को वदन सुरपति सुख. पियरात ॥ 
इस पद्य में वीर-शिरोमणि इंद्र के सुख का रावण के भय से पीत 
होना वर्णित है, इसलिये इसमें भयानक रसाभास है । 

करूण रसामास-जो करुणा अथवा दया का पात्र नहीं दे, जक 
उस पर कृपा अथवा उसके विषय में करुणा की जाती हे, तब करणः 
रसाभास होता है, यथा-- j 
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aga अपावन करन सो भडपावन रस सोत | 
देख पतित की यातना जो दुख निपतित होत ॥ 


पाप कम्म में रत रहने के कारण जिसका पतन दो गया है, उसकी 
यातना अथत्रा ताइना होने से हो समाज का मंगळ हो सकता है, अत- 
एज बह इस योग्य होता है कि उसको यातना हो और उसे दंड दिया 
जावे। ऐसो का शासन होते देखऋर जो दुःखित होता है, वह दया का 
अनुचित प्रयोग करता है और उसकी करुणा उचित नहीं होती। इस 
अद्य में इसी का बर्णन है, अतएब इसमें करुण रसाभास है | 


हास्य रसाभास -जब हास्य रस का आलंबन वृद्धजन अथवा गुरुजन 
होते हैं, अर्थात्‌ जब इृद्धनन अथवा गुरुजन की हँसी उड़ाई जाती दै, 
तब हास्य रसाभास होता है, यथा- 
सेत केस मिस अवनि मैं पसरी कीरति सेत | 
कौन दाँत के गिर गये दाँत सुमुखि पै देत ॥ 


इस पद्य में एक वयोवृद्ध की हँसी उड़ाई गई है। प्रायः देखा जाता 
है कि वृद्धावस्था में हस बढ़ जाती दे, किसी किसी का मन वृद्धावस्था 
सें भी युबा बना रहता है, वे दाँत गिर जाने पर भी सुमुखियाँ पर दाँत 
देते रहते हें । 'दॉत गिर जाने पर दाँत देना एक अद्भुत बात है; इस- 
लिये पद्य में कहां गया है कि वृद्ध ने अद्भुत कर्मा बनकर खेत दाढी के 
चहाने weal पर अगनी श्वेत कीर्ति फैडाई है। यह घोर व्यंग्य है, जो 
बुद्ध के चरित्र पर कुत्सित कटाक्ष करता है। चित्र सचा है, किंतु एक 
वृद्धभन का उससे संबंध होने के कारण इसे पढ़कर चित्त सें क्षोभ . 
होता है । gama के साथ ऐसी हँसी उचित भी नहीं होती । अतएव 
यहाँ हास्य रसाभास है । ; 

बीर रसाभास --जहाँ पर उत्साह औचित्य से गिर जाता है-वद्दा 
चीर रसाभास होता है, यथा-- : 
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बीर बहकि बाइत नहीं कबहुँ बधिक सम बान | 
बाळक अबला-बघनिरत वृथा बनत बलवान ॥ 
किसी बाळक और अबला वध में उत्साहित जन के प्रति: किसी 
तेजस्वी महात्मा की यह उक्ति है । इसमें कहा गया है कि वीर उत्साहः 
होने पर बधिक के समान निरीह प्राणियों पर बाण नहीं चलाता, क्यों! 
यह अनौचित्य हे | इसी प्रकार वाळक एवं अबला पर हाथ उठाना भी 
कापुरूषता का परिचायक है, बलवान्‌ द्वारा ऐसा अनुचित कार्ये नहीं 
हो सकता | अतएव इस पद्य में स्पष्ट बीर रसाभास È | 
बीभत्स रसामास-किसी कारण से जहाँ बीभत्स में अनोचित्यः 
दृष्टिगत होता है, वहाँ बीभत्स रसाभास होता है, यथा-- 
सुधिर पियत तो कत कॅपत सुनते नरक को नाम | 
हाड़ चिचोरत रहत तो कहत जात कत राम॥ १ 
रुधिर पान करने के समय किसी रक्त पिपासित का नरक का नास 
सुनकर कप जाना उसकी दुबेछता का सूचक हे, अतएव अनौचित्य 
है। इसी प्रकार हाड चिचोरते समय राम-राम कहते जाना भी समुचित: 
नहीं, क्योंकि इससे एक ओर नाम की मर्यादा नष्ट होती है, ओर दूसरी 
ओर उसकी पाप-प्रवृत्ति की चरिताथता नहीं होती, अतएव इस पद्म में” 
बीभत्स पूर्ण रूप से विराजमान है । ; 
शांत रसाभास--जहाँ शांत रस के प्रवाह में अनुचित कार्य कळाप.. 
बाघा उपस्थित करें, वहाँ शांत रसाभास होगा, यथा-- 
का विराग मो जो रहे राग रंग में ळीन। 
रहे रामरत जो न तो का करवा कोपीन || 


१बिरागभाजन बनकर राग रंग में डीन होना, और करबाकोपीनः 
घारणकर राम में रत न होना, अनौचित्य है। अतएव यहाँ स्पष्ट शांतः: 
रसामास हे I? 
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saga रसाभास--जञब किसी विषय का वर्णन आश्चये की सीमा 
A आगे बढ़कर असंभवता तक पहुँच जाता है, वहाँ अद्भुत रसाभास 
होता है-क्यॉकि इस प्रकार का वर्णन उचित नहीं होता । यथा-- 
उछरि अंजनीसुअन ने लीलि लियो ततकाळ | 
निरखि बाल रविविम्त्र को सुमधुर फळ सम लाल ॥ 


“सूर्या आत्मा दि जगतः ।' सूय्ये जगत्‌ की आत्मा है, वह हिंदू जाति. 


-का आराध्य देव है, उसके विषय में यह लिखना कि उसको नर ने 
-नही बरन वानर ने निगल लिया, कितना बड़ा अनोचित्य है। सूय्ये के 
साप्रने अंजनीनंदून की सत्ता दिमाळय के सामने एक चींठे इदनी भी 
नहीं, भळा वे Gear को क्या निंगळते |. जिस कार्ये का उल्लेख दोहे में है, 
चह अद्भुत क्या महान्‌ अद्भुत है, परंतु प्रछापमात्र है ओर अनौचित्य- 
पूणे भी, अतएव उसमें प्रत्यक्ष रसाभास हे | एक दोहा ओर देखिये-- 

का न करति ललना, हनति पति को ले करवाल.। 

aft कलंक भय ते बनति कोख ढाल को काल ॥ 


एक लळना का कर में करवाल लेकर पतिदेव का वध करना, 
अपने फूळ से कोमळ ढाळ का कळंक भय से नाश कर देना, कितना 
बिस्मयपूणे और आश्चयेजनक है। fag दुःख हे कि संसार में ऐसा 
aa हे । दोनों कार्यों में अनौचित्य की पराकाष्ठा है, इसलिये पद्य में 
अद्सुत रसाभास मौजूद है। 

इसी प्रकार के रसाभास के ओर उदाहरण दिये जा सकते हैं, किंतु 
सैं समझता हूँ बिषय स्पष्ट हो गया, अतएवं विस्तार की आवश्यकता 
नहीं । रसाभास का लक्षण क्या है, ओर वह रस ही होगा या ओर 
कुछ, इसकी मीमांसा रसगंगाधरकार ने विशेषतया की दै, अभिज्ञता 
के लिये उनका विचार भी नीचे उद्धृत किया जाता हे-- 


` ८तत्रानुचितविभावालम्तरनत्व रसामासत्वम्‌ | विभावदावनौचित्यं पुनर्छो- 
टर CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Kouna&tion)Chennai and eGangotri 


कानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌ | यत्र तेघामयुक्तमिति धीरिति केचिदाहुः | तदपरे न 
aura । मुनिपत्ल्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेडपि बहुनायकविषयाया अनुभयनि- 
छयाश्च रतेरसंग्रहात्‌ | तत्र विमावगतस्यानौचित्यस्यामावात्‌ । तस्मादनौचिस्येन 
रत्यादिविशेषणीयः इत्थं चानु चितविभावालम्भनाया बहुनायकविषयाया अनुभय- 
निष्ठायांश्र संग्रह इति | अनौचित्यं च प्राग्वदेव |” 


“उसके लक्षण के विषय में कुछ बिद्वानों का मत है-- थनुचित 
विभाव को आलंबन मानकर यदि रति आदि का अनुभव किया 
जाय तो रसाभास दो जाता है। रहा यह कि किस fear को 
अनुचित मानता चाहिये ओर किसको उचित, सो यह लोक व्यवहार 
से समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ जिसके विषय में छोगों की यह 
चुद्धि है fae अयोग्य है, उसीमें अनौचित्य का आरोप किया 
जा सकता है। पर दूसरे विद्वान इस लक्षण को सुनकर चुप नहीं 
इहते, वे कहते हैं“-इस लक्षण के द्वारा यद्यपि सुनि-पत्री आदि के 
विषय में जो रति आदि होते हैं, उनका dae हो जाता है, क्योंकि 
इतर मनुष्य मुनि-पत्नी आदि को अपना प्रेमपात्र माने यह अनुचित 
है। तथापि अनेक नायर्को के विषय में होनेबाल्ली और प्रियतम प्रियतमा 
दोनों में से केबल एक ही में दोनेवाळी रति का इसमें संग्रह नहीं | होता, 
क्योंकि वहाँ तो विभाव अनुचित नहीं, किन्तु प्रेम अनुचित रूप से 
बृत्त हुआ है, अतः अनुचित विशेषण रति आदि के साथ ळगाना 
उचित हे । अर्थात्‌ यह लक्षण बनाना चाहिये-- 

“जहाँ रति आदि अनुचित रूप से प्रवृत्त हुए हो वहाँ रसाभास 
होता है |”? न. ie 

इस तरह जिसमें अनुचित fra आछंघन न हो, जा अनेक 


.नायकों के विषय में हो, और जो प्रियतम प्रियतमा दोनों में न रहती 


डो, उस रति का भी संग्रह दो जाता है। अनुचितता का ज्ञान तो इप्त 
मत में भी पूर्ववत्‌ ( लोक व्यवहार ) से दी कर लेना दोगा ।” 
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«तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना समानाधिकरणं निरमेलस्येव रसादित्वाद्‌- 
हत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेनेत्येके । नह्मनुचितत्वेनात्महानिरपि तु सदोषस्ादाभास-- 
व्यवहारोऽश्वामासदिव्यवहारवदिश्यपरे?? | मुख्य ग्रंथ ८४ go o खे? 

«anat के विषय में एक ओर विचार है। कुछ विद्वानों का 
कथन है “जहाँ रसादि के आभास होते हैं, वहाँ रस आदि नहीं होते. 
उन दोनों का साथ साथ रहना नियम विरुद्ध है, क्योकि जो निमेल हो 
जिसमें अनुचितता न हो, उसीका नाम रस है । जैसे कि जो हेत्वाभास 
होता है, वह देतु नहीं । दूसरे विद्वा्नो का कथन है--अनुचित होने के 
कारण स्वरूप का नाश नहीं हो सकता अर्थात बह रस ही हे, किंत 
दोषयुक्त होने से उन्हे आभास कहा जाता है, जैसे कोई अश्‍व दोषयुक्त 
हो, ता लोग उसे अश्वाभास कहते हैं? । हिंदी रसगंगाधर २६९, २७० 

मैं समझता हूँ, यह अंतिम सम्मति ही टीक है, कुछ अनौचित्य 
के कारण रस कलुषित हो सकता हे किंतु ae नहीं हो सकता कि उसमें 
रस का अभाव हो जावे । यह भी समझ लेना चाहिये कि सब जगह 
झनो चित्य से रसाभास नद्दी हो जाता। जहाँ अनौचित्य से किसी रस 
की पुष्टि होती हो, अथवा जहाँ .अनौचित्य का उद्देश चरित्र सुधार, कलंक 
अपनोदन, किंबा दोष अवगतकरण हो, वहाँ वह वर्जित नहीं दोता। 
अनो चित्य वही निदनीय होता है, जो रस के प्रतिकूल हो । यथा-- 

कंचन-संचय में निपुन रखत कंचनी मान | 
कैसे बने महंत नहिं महि में महिमावान ॥ 

किसी धर्माचायें पर कटाक्ष करना अनोचित्य है, इस में यही 
किया गया है, अतएब इसमें रसाभास माना जा सकता हे। किंतु 
* महंत के चरित्र शोधन के जिये ही, इस पद्य में उनकी हंसी उड़ाई 
गई हे, अतएव यहाँ अनौचित्य हास्य रस को पुष्ट करता है, उसके 
प्रतिकूल नहीं हे, इसलिये इसमें रसामास नहीं माना जायगा | इसीं 
अकार अन्या को भी समझना चाहिये | 
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TUT रस 


श्रृंगार रस की परिभाषा 


नाख्य-शास्त्र के आचार्य महामुनि भरत ने श्टंगार की यह परिभाषा 
लिखी हे-- 

“यत्किश्विकोके शुचिमेध्यमुज्वळं दशंनीयं वा तच्छु गा रेणोपमीयते |? 

जो कुछ लोक में पवित्र, उत्तम, ssw एवं दर्शनीय है, वह श्रृंगार: 
रस कहलाता हे । 

za गोत्रकुछा चारोसपन्नान्या्ोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि मवन्ति, तथवैषां 
रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां चार्यनामाचारोसन्नान्यास्तोपदेशतिद्धानि 
नामानि | एवमेष आचारसिद्धो हृद्योऽ्ञ्वेधात्मकत्ाच्छुङ्गारो रसः |”? 


जैसे गोत्र, कुछ और आचार से उत्पन्न आप्तोपदेश सिद्ध पुरुषों के 
नाम होते हैं। उसी प्रकार नाव्याश्रित wat ओर भावों के 'अर्थ के 
आधार W आचारोसन्न, आप्तोपदेश सिद्ध नाम हैं। इसी प्रकार का 
आचार सिद्ध, हृदयग्राही, sae ages होने के कारण Ame 
( रस ) कहलाता दै । 
साहित्यदर्पणकार लिखते हैं-- 
शृंगं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन हेतुकः | 
उत्तमप्रकृतिंप्रायो रसः श्रृंगार इष्यते || 
“काम के उद्भेद ( अंकुरित होने ) को श्रंग कहते हैं, उसकी उत्पत्ति 
का कारण अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त, रस AM’ कहलाता हे ।” 
अंगार क्या है, उसकी परिभाषा क्या हे ? मेरा विचार दै, महासुनि 
भरत और साहित्यदपेणकार की उक्तियों से यह बात स्पष्ट हो गई। जों 
कुछ संसार में दशेनीय अर्थात्‌ सुंदर है, साथ ही जो पवित्र, उत्तम 


और उज्ज्वल है, उसका जिसमें सरस एबं हृद्यम्रादी, वर्णन विकास 
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अथवा प्रदशन होगा, वह श्रृंगार रस कहला सकेगा। आचाय भरत 


के 'नाव्याशितः वाक्य से tas नाटकों का ही अहण न होगा, काव्या 
और अन्य साहित्यिक विषयों का समावेश भी उसमें समझा जावेगा । 
कारण यह है कि ame रस की परिभाषा उन सब को अंतर्गत कर 
लेती है । आचाय्ये के सम्मुख नाटक का विषय था, इसल्यि अपने 
सूत्र में उसीका उल्लेख उन्होंने किया, ओर इसका कोई दूसरा हेतु 
नहीं। काव्य. दो प्रकार का होता है, दृश्य और श्रव्य । इसलिये 
रमणीयार्थेप्रतिपादक' दोनों हे, क्योंकि पंडितराज कहते. हैं, “रमणीयार्थ- 
ग्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ! फिर Ska काव्य श्रव्य का उपलक्षण क्यों न 
माना जागगा। साहित्यद्पेणकार कहते हैं कि काम के अंकुरित होने 
को sin कहते हैं, इसलिये उसकी उत्पत्ति के आधार) उत्तम प्रकृतियों 
के अवलंबन, रस को शगार कहा जाता हे। इस कथन में भी उत्तम 
प्रकृति का प्राधान्य है। उत्तम प्रकृति ही पवित्र, उज्ज्यछ, और दर्शनीय 
होगी । अतएव श्टंगार रस की परिभाषा के विषय में हम दोनों बावदूक 
विद्वानों का एक ही सिद्धांत और एक ही विचार अवलोकन करते हैं 
जिससे उसकी विशेष पुष्टि होती हे । 


aT रस का विवेचन 


श्रृंगार रस के देवता विष्णु भगवान हें । नाव्यशासत्रकार लिखते हैं, 
simi विष्णुदे सुः यही सम्मति साहित्यद्पणकार की भी हे, वे कहते हैं, 
“स्थायिमात्रो रतिः श्यामवर्णोयं विष्णुदेवतःः | जिस रस का जो गुण, 
स्वभाव और SAT होता है, उसका देवता प्रायः set गुणों और 
gank का आदर्श होता हे, क्‍योंकि उसीके आधार से उस रस की 
कल्पना होती है। भगवान्‌ विष्णु में सतोगुण की प्रधानता हे, वे सजन 
कर्ता के भी सजनकारी हें। उन्हींकी नाभि से जो विश्व का केंद्र 
दै, उस ब्रह्मा की सृष्टि हुईं, जो शतदळ कमळ पर विराजमान थे। यह 
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शतदळ कमळ और कुछ नहीं, अनंत जढराशि में प्रकटीभूत छुद्रतम 
पाथिव अंश मात्र था । वे शेपशायी हैं, प्रयोजन यह किं विनष्टभूत अखिल 
ब्रह्मांड के जो शेपांश सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु स्वरूप में, शून्य में, अनंत 
अगाध समुद्र के समान वत्तेमान रहते हैं, वे welt विश्राम करते हैं। 
उनकी सहकारिणी वह शक्ति है जो रमा है, जो उनके समान ही aaa 
डी रमण करती है, सत्रका पालन-पोषण करती है, और जो उन्हों ढोकोत्तर 
के सदृश लोकोत्तरा हे | वे हिरण्यगभे हैं, 'कोटिसूयेसमप्रभ” हैं, अर्थात्‌ 
असंख्य दिव लोक, अपरिमित सूर्य मंडळ, और अनंत-दीप्विमान पिडा के 
जनक हें ॥. उनका पवित्रतम-पद॒ देश पुण्यसलिछा भगवती भागीरथी . 
'का उत्पादक है, उस .भगबती भागीरथी का, जो त्रिपथगा हैं, स्वगे, 
मत्ये और पाताळविद्दारिणी हैं; जो भगवान शिव के शिरोदेश की 
ASA माळा हैं, ओर हैं उस कंठगत aege विषमता की शमन- 
कारिणो, जिससे त्रिछोक के भस्मीभूत होने की आशंका उपस्थित हो 
गई थी । वे हैं कोटि मन्मथ मनमथन और उस निर्जीव के जीवन 
दाता, जो अपने किसलय कोमल करों में सुमन शर धारण करके 


'त्रिछोक को आग्रत्त करता है । फिर यदि यह कद्दा जावे कि छोक में जो 


कुछ पवित्र, उत्तम, soe, ओर दशेनीय है, वह श्रृंगार रस हे, तो 
wa aaa! क्‍योंकि वह ऐसे अळौकिकता निकेतन, समानविभूति- 
aia, रसो वै स” का ही आदिम विकास तो है । ME 


मैं रस-प्रकरण में अग्निपुराण के आधार से fea आया हूँ; सवे 
“व्यापक और सबंशक्तिमान विभु का स्वाभाविक आनंद अभिव्यक्ति 
अवस्था में चितशक्ति सम्पन्न ओर चमत्कारमय होता है । उसके अहं- 
मभाव से अभिमान का आविर्भाव, और ममता संकलित अभिमान से 
रति की उत्पत्ति होती हे । यद्दी रति श्रृंगार रस की जननी हे इसलिये | 
मरति उसका स्थायी माव है । 


प्रकृतिाद में रति शब्द का अथे लिखा है-- 
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रति--सं० Slo स्मरप्रिया, कामपत्नी, अनुराग, आसक्ति, क्रीडा, 
रमण, संतोष | —Yo ८११ 

हिंदी शब्द्सागर में यह अथे लिखा गया हे-- l 

रति--सं० Sto (३) प्रीति, प्रेम, अनुराग, FEIT! --४० २८९३ 

प्रदीपकार छिखते हैं-- 

“तिस्तु मनोनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनम?? | 

मन के अनुकूल अर्था में सुखप्रसूत ज्ञान का नाम रति है। 

सुधासागरकार कहते हैं-- 

“स्मरकरम्त्रितान्तः करणयोः स्त्रीपुंसयो: परस्परं रिरंसा रतिः स्मृता? | 

खी पुरुष के कामवासनामय हृदय की परस्पर रमणेच्छा का 
नाम रति है | 

साहित्यद्षणकार बतळाते हैं-- 

“रतिमनो नुकूलेऽथे मनः प्रवणायितम्‌? | 

प्रिय बस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्मुख होने का नाम रति है । 

जब कहते हें “रतिर्देवादिविषया? तब रति का अर्थे भक्ति, प्रेम, अनु- 
रागादि होता है, इसलिये रति शब्द का अनेकार्थक होना स्पष्ट gh 
जहाँ वह अनेकार्थेक हे, वहाँ, उदात्त एवं मनोरम हे । क्योंकि 'प्रेम एक 
परो घम्म? प्रेम ही परम धमे हे । 

भक्तिसूचकार कहते हैं-- 

“अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूप मूकास्त्रा दनवत्‌? | 
' प्रेम का स्वरूप बणेन नहीं किया जा सकता, गूँगे के आस्वादन 

के समान । 

एक अँगरेजी का विद्वान्‌ कहता है-- 

Love and life are words with a similar meaning. 

(प्रेम और जीवन एक ही अथे के द्योतक शब्द हैं? । 
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सहृदयबर हेनरी वान डाइक कहते हैं-- 

Love is not getting, but giving; not a wild dream 
of pleasure and a madness of desire. Oh, no, love is 
aot that. It is goodness and peace and pure living; 
yes, love is that; and it is the best thing in the 
world aad the thing that lives longest. 


Qa आदान नहीं, किंतु प्रदान है। वह न तो भोग-विलछास का 
सम्मोहक स्वप्न है, और न बासनाओं का उन्माद | ये सव प्रेम नहीं 
डो सकते। भलाई, शांति और सदाचारिता को प्रेम कहते हैं। इन 
स॒द्गुणों में प्रेम ही का निवास है। संसार में इस प्रकार का प्रेम दी 
सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु हे | 

बाबू हरिश्रन्द्र कहते हैं-- 

जाकौ लहि कछु लहून की चाइ न चित में होय | 
जयति जयत पावन करन प्रेम RA यह दोय Ul 
कबीर साहब कहते हैं-- 
पोथी पढि पढि जग मुआ पण्डित भया न कोय | 
ढाई asat प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय ॥ 
एक संस्कृत का विद्वान कहता है-- 
सर्वे रसाश्च भावाश्च तरंगा इव वारिधो | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेम्रसंज्ञकः ॥ 


~ 


सब रस और भाव समुद्र में लहरों के समान जिसमें उठते ओर 
छीन होते रहते हैं उसका नाम प्रेम है | 

रेखी महिमामग्री, बिश्वञ्यापिनी, अनंत गुणावलंबिनी रति, जिस 
अंगार रस का स्थायीभाव दै, वह यदि पवित्र, उज्ज्वल, उत्तम एवं दर्शनीय 
a होगा, तो कौन होगा; क्‍योंकि विभाष, अनुभाव ओर संचारी 
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भावों के सहयोग से स्थायीभाव ही रस में परिणत होता . हे । यदि 
कहा जावे कि “स्री पुरुष के काम-वासनामय हृदय की परस्पर रमणेच्छा 
का नाम भी तो रति हे! फिर बह इतना प्रशंसनीय केसे होगा ९ 
तो उत्तर यह है कि काम का वास्तविक स्वरूप न समझने से ऐसा प्रश्‍न 
होगा, अतएव मैं काम का यथार्थ स्वरूप समझाने की चेष्टा करूँगा। 
ऊपर मैं छिख आया हूँ कि 'काम के अंकुरित होने का कारण अधिकांश 
उत्तम प्रकृति से युक्त AMT रस है? । यह साहित्यदर्पेणकार की सम्मति 
èl हृदय की सकामता क्या है? यह वह सानसिक प्रवृत्ति हे, जो 
संसार के gaa का हेतु है। यदि बहन हो तो संसार उत्पन्न न हो 
जावेग-विश्व at प्राणियों का ही अभाव न हो ज्जावेगा, कहीं हराभरा 
एक तृण भी दृष्टिगोचर न होगा। ख्री-पुरुष की रमणेच्छा, सकामता की 
ही प्रक्रिया है। मंगलमय विधाता की ae वह विधि हे, जिसमें संसार 
की सारी पवित्रता, उज्ज्यछता, उत्तमता और दर्शनीयता एकत्रीभूत हैं । 
यह वह रहस्यमय शिवसंकल्प हे, जिसपर आत्मोत्सर्ग कर काम अनंग 
बन गया ओर उसकी सहधर्मिणी रति ने ख्ी-पुरुष को एक सूत्र सें ater 
दिया। दोनों की परस्पर सम्मिलनेच्छा स्वाभाविक हे ओर उस पूत 
कतेव्य का.पालन हे, जो नियति का अनुल्ळंघनीय विधान है। इसी से 
उसका आधार उत्तम प्रकृति से युक्त श्रृंगार रस है--जो प्रशंसनीय हे, 
ओर जिसमें किसी कुत्सित भाव को स्थान नहीं। अंगरेजी का एक 
, विद्वान्‌ कहता है-- 

“The purest, noblest and most unselfish aspira- 
tions and purposes derive their strength and being 
from the sweet influences which have their begi- 
nning and continuance in this power which draws. 


men and women together in happy and holy. 
wedlock. By these sweet influences the most perfeot. 
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natures are moulded and ennobled: By them.are ` 
formed the strongest ties that hold humanity to the 
accomplishment of every high and holy endeavour.” 


“नर नारी जिस शक्ति के वश आनंदमय विवाह-वंधन में 
आबद्ध होते हैं, बही उन मधुर प्रभावों की सत्ता और उद्गम का 
कारण है, जिससे पवित्र से पवित्र, उच्च से उच्च और निःस्वाथं से 
wai भावनाओं तथा कर्मों को बल और स्थिति प्राप्त होती है। 
इन मधुर प्रभावों द्वारा सम्पूर्णतया आदरें प्रकृतियां में सुधार तथा 
उच्चता संपादित होती है। जिस मनुष्य का वास्ता प्रत्येक उच्च ओर पवित्र 
प्रेरणा से है, बह मनुष्यता इन्हीं मधुर प्रभावों की दृढ-से-टढ गाँठों द्वारा 
जकड़ी रहती है ।? --मतिरामग्रंथावळी की भूमिका go ४ । 

आये-संस्कृति के अनुसार विवाह का वंधन पवित्र बंधन है, और 
खी-पुरुष का स्वाभाविक संयत सम्मिळन एक पुनीत विधान । इसी के 
लिये कहा गया हे, 'पुत्रप्रयोजनाहारा' खी पुत्र के प्रयोजन के लिये हे । भाव 
यह कि स्जन-प्रणाली की रक्षा के लिये ही दुंपति-सम्मिळन की आयो- 
जना है। पुत्रोत्पादन इतना पुण्यमय काय्ये सममा जाता है, कि उसके 
विषय में शास्त्रों में इस प्रकार के वाक्य मिळते हैं. “अपुत्रस्य गतिनीस्तिश 
अपुत्र की गति नहीं होती । बड़े-बड़े स्पृतिकारों ने इस विषय में जो 
कहा है, इसे भी सुनिये | भगवान्‌ मनु यह कथन करते हैं 

; gin छोकाज्ञयति पौन्रेणानन्त्यमइनुते | 
aa ya पोत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति वि्पम्‌ ॥ १ ॥ 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितर सुतः | 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्धुवा || २ Il 

मनुष्य पुत्र से सब छोकों को पाता है, पोत्र से बहुत काळ तक स्वरे 
में रहता हे और प्रपौत्र से -सूर्येलोक को प्राप्त करता दै। पुं नाम नरक | 
का है, saa पुत्र पिता को बचाता है, इसलिये स्वयं ब्रह्मा ने उसको 
(पुत्र संज्ञा प्रदान की है । | । 
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; A eee का'यह बचन है- ` 
हि AIF Rar पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेऽजीवतो aa | 
` ऋृणमस्मिन्स नयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ 
पुत्र का जन्म होने पर जीजित पुत्र का मुख देखने से ही पिता 
पितरों के ऋण से मुक्त होता है और उसी दिन शुद्ध हो जाता हे, क्योंकि 
पुत्र पिता को नरक से बचाता है। 
. अशिष्ठ देव की यह आज्ञा है-- 
अनन्ताः पुत्रिणा लोका नापुत्रस्य लोकोस्तीति श्रयते | 
पुत्रबाले को अनंत काळ तक स्वगे मिळता है, पुत्र हीन मनुष्य को 
eq की प्राप्ति नहीं होती | 
बौधायन स्मृति का यह वाक्य है-- 
जायमानो वै ब्राझणखित्र णी जायते ब्रह्मचयेणधिभ्पो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्य इति | ; 
ब्राह्मण तीन ऋण से युक्त होकर जन्म लेता दै, वह त्रह्मचये घारण 
करने पर ऋषि-ऋण से, यज्ञ करने पर देव-ऋण से ओर संतान उत्पन्न 
करने पर पित-ऋण से छूटता हे | — धर्मंशास्त्रसंग्रह | 
मंगलमयी als के संरक्षण के लिये किस प्रकार इन वचनों के 
द्वारा मनुष्य जाति को सतक किया गया है ओर कैसे एक धर्मकार्य 
की ओर प्रवृत्ति दिलाई गई है और कितने रोचकभाव से; इसकी 
व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । किंतु एक विशेष बात की ओर 
दृष्टि आकर्षण प्रयोजनीय ज्ञात होता हे । वह यह कि संतानोत्पत्ति 
इसलिये आवश्यक है कि जिससे मनुष्य तीन ऋण से मुक्त हो सके। 
चे तीन ऋण हें, देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पिठ-ऋण | .देव-ऋण 
चुकाने का अर्थ है, अनेक a ओर सबदुनुषठानों द्वारा सरे भूत 
fea और ढोक सेवा, ऋषि-ऋण से मुक्त होने का भाव हैं सच्छाखों 
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का पठन और मनन कर जनसाधारण में सद्भावा ओर faza- 
हितकर बिचारों का प्रचार और पिठ-ऋण से उद्धार पाने का उद्देश्य 
है, वंश वृद्धि, एवं देश काळानुसार कुछ की शिष्टजनानुभोदित मर्यादा 
ओर परंपरा का पाछन। मनुष्य का यह प्रधान कार्य हे कि जब 
तक वह जीवित रहे तब तक इन महान्‌ कत्तव्य कर्मों को स्वयं करता 
रहे और अपने पीछे अपना एक tar प्रतिनिधि छोड़ जावे, जो इन 
झुम कार्यों को यथापूव चळाता रहे । यह बात विना पुत्र उत्पन्न किये 
नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिये शास्त्रों में संतानोत्यत्ति का इतना महत्त्व 
है। संतानोत्पत्ति चिना Ayy सम्मिछन के नहीं हो सकती, इस 
लिये उनका संयोग कितना पुनीत ओर महान कार्ये है। आशा है, यह 
बात भळीमाँति स्पष्ट हो गई। एक अँगरेज्ञी विद्वान्‌ भी छगभग ये ही 
चातें कहते हैं, देखिये-- 

“He is no longer to live for himself, but for his 
wife and children and in a larger sense for his 
descendants—for the good of the race. He is to 
continue by transmitting himself, that life may 
remain when he is gone what he does involve the 
interest of his wife and of those who are to come 
after him. Love is to conquer selfishness. He is to 
‘rise above himself and the present good and future 
happiness of others are to constitute his well-being.” 


“विवाह के बाद पुरुष की जीवन-यात्रा केवळ अपने fea नहीं होती 
वरन्‌ अपनी खी ओर बच्चों के लिये अथवा व्यापक अर्थे में याँ कहिये 
कि जाति-हित की दृष्टि से अपने उत्तराधिकारियों कें लिये हे । अपनी 
आत्मोयता को बह दूसरों को इस प्रकार से सौंपता हे कि मर जाने पर 
भी वह जीवित रहता हे । उसके प्रत्येक काम में उसकी पत्नी तथा 
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बच्चों का.हित छिपटा रहता हे । स्वार्थपरता पर प्रेम की विजय होती 
` है, पति को अहंभाव के ऊपर उठना पड़ता हे । उसकी सत्ता का प्रयो- 
जन अब से दूसरों की adaa भळाई और भविष्य के आनन्द में ही है |? 
--मतिरामग्रंथावछी की भूमिका ए ० ७ | 

एक प्रकार से ओर इस बिषय को देखिये। जिसका श्रृंगार किया 

` जाता हे, वह उत्तम, उज्ज्वल और दर्शनीय बन जाता है। यह श्रृंगार 
चाहे प्रकृति के करों से किया गया हो, चाहे मनुष्य जाति द्वारा। शरद्‌ 
मयंक, CASAS राका रजनी, अनंत तारकावळछि, Geka नीळनभो- 
मंडळ, लोकरंजिनी अरुणरागआरंजिता ऊषा, हिम aas गिरिशृंग 
श्रेणी, हरित-दळ-विभूषित पादपात्रळी, अनंत at निकेतन विकच 
कुसुम समूह, बिचित्र चित्रित विहंग वृंद और नाना रंग आकार के 
चमत्क्रारमय कीट-पतंग किसको विसुग्ध नहीं बनाते, किसके छोचनों को 
नहीं चुराते और किसके हृदय को आनंदित नहीं करते। मानव जाति 
के बनाये संसार के अनेकों मंदिर, सहसा स्तंभ; कितने ही “पिरामिड? 


बहुत से ge, लाखों पुष्पोद्यान, असंख्य बिलास-मंदिर, करोड़ों बाग- - 


बगीचे, अनेक मूर्तियाँ ओर fata, इतने साफ़ Eat, सुंदर, मनोहर 
और देखने योग्य हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी EI 
ये समस्त बिश्व-बिभूतियाँ प्रत्र इसलिये हें कि उनका दशन निर्दोष है 
और वे लोकोत्तर आनंदसद्न हैं । यह रंगार का माहात्म्य È | 

जब इस श्रृंगार को रसत्व प्राप्त हो जाता दै, तो सोना ओर सुगंध 
की कहावत चरितार्थ होती है, उस समय वास्तव में मणिकाव्वन योग 
उपस्थित होता हे, नि्जीबप्राय सजीव बन जाता हे ओर स्वर्णे कलस 
रवि-किरण-कांत || 

क्या इन बातों पर गंभीरता पूर्वक बिचार करने पर यह नहीं स्वीकार 
करना पड़ता कि अंगार रस की पवित्रता और महत्ताओं के विषय -में 
जो कथन किया गया, वह सत्य और युक्तिसंगत है | 
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श्रृंगार रस की व्यापकता . . 


संसार में जो पवित्र, उत्तम, उज्जवछ और दशनीय हे, उसमें श्र गार 
रस का विकास है, इस कथन से ही oar रस कितना व्यापक है, 
यह स्पष्ट हो जाता हे | परंतु सूत्र-रूप में कही गई इस विपय की व्याख्या 
आवश्यक हे, जिसमें वह भळीभाँति हृदयंगम हो जावे । 

प्राणियों में मनुष्य सब्रधान हे | जब उसकी ओर दृष्टि जाति है तब 
अगार रस की व्यापकता अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमें अधिक पाई 
जाती है। किसी-किसी oh में श्वगार रस का अंश बहुत ही प्रबल. 
देखा जाता हे, परंतु उसका सर्वांश अथवा अधिकांश जितना मानव- 
जाति में मिळता है, अन्यों में नहीं । दरोनीयता जितनी सौंदर्य में 
मिळती है, अन्य गुणों में नहीं । जितना आकर्षण ओर हृदयम्राहिता रूप 
में होती हे, जितना मोहक वह होता है, दूसरा नहीं । इसी लिये काम 
छोकोत्तर, कमनीय और कुसुमायुध है । उसकी सहधमिणी रति हैं; जो 
प्रेममयी, आसक्तिमयी, रमणशीछा ओर क्रीड़ाकला-पुत्तळिका है । काम. 
यदि सौंदय्य-सरसीरुद है, तो बह उसकी शोभा, काम यदि राकामयंक 
है, तो रति उसकी कोसुदी; SK रस का दोनों के साथ आधार-आधेय 
का संबंध YA रस fag का एक जनक है, और दूसरी जननी । 
मानब हृदय काम-रति परायण है, अतएब उसके प्रांगण में प्रायः शश्व गार 
रस शिशु रमण करता रहता है। जिसका परिणाम वे ललित कलाएँ है 
जिनसे सारा धरातल ललितभूत हे | 

सुंदर सुंदर चित्र, तरह-तरह के वसन-आभूषण; कोमळ कांत. 
fasta, नयनरंजन सामग्री, लोकमोइन आलोक, ATA प्रासाद, 
सुसज्जित उद्यान, मनोहर wet, अनेक देव gua विभव ओर बहुत से. 
अपूर्वे सुखसाधन, मनुष्य जाति की सोदय्येप्रियता से ही प्रसूत हैं । 
संगीत साहित्य के aaa सूकम आविष्कार, स्वर ध्वनियों की लाला- 
यितकर लहरें, बिबिध वाद्ययंत्रों के मधुर निनाद, नृत्य ओर नृत्त के 
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साना बिभेद, दाव-भाव कटाक्ष के महाप्रयोग, aa बिळास के क्रिया 
wet, रूर माधुरी के बिविध बर्णन, प्रकृति विभूतियों के मनोहर चित्रण, 
कवि-हृदय के सरस उद्गार, रसिक जनों के रस प्रसूत सम्बळ, सोंद्य्य 
अम्न प्रकरण ही के विविध संस्करण हें । मानव किस प्रकार इनके द्वारा 
अपनी सकामता को चरितार्थे करता है, केसे इनमें अनुरक्त रहकर अपने 
जीबन को आनंदमय बनाता है, यह अविदित नहीं, प्रत्येक सहृदय इसे 
जानता है | 

बघिक की वीणा में कौन-सी वशीकरण विभूति होती है किं उसको 
अवण कर मृग इतना तन्मय हो जाता है कि उसके बाण पर आत्मो- 
स्सर्ग करने में भी संकुचित नहीं होता ? कृत्रिम करिणो की भी देखकर 
गजराज पर कौन सा जादू हो जाता हे कि वह गत्ते में ही पतित नहीं 
होता, उस पराधीनता के बंधन में भी बेब जाता है. जो उसको आजन्म 
जीवन के स्त्रतंत्रता सुख से बंचित कर देता है ? घोड़ियों में कोन- 
सी आकर्षिणो शक्ति है, जिनको अवलोकन करते ही घोड़े आनंद्‌-विहल 
होकर उछडने-कूदने ही नहीं लगते, अपने उचरव से दिशाओं को भी 
` -ध्रनित करने ळते हैं ! dat गति, पीयर गरीव, विशाळ काय वैलों में 
कौन-सी मोहनी रहती है कि उनको घूमते देख गाएँ आपे में नहीं रती 
और पास पहुँच कर परस्पर लेहन करने में द्वी आनंद लाभ करती हैं ९ 
ag कौन-सी प्रेरणा हे कि अपने बच्चों में पशु मात्र का सहज प्यार होता 
है १ वह कौन-सा भाव है जिसके वशबतीं होकर पशुओं के जोडे आपस 
में एक दूसरे की ओर खिंचते, मुँह से de मिळाते, उछलते-कूदते ओर 
तरह-तरह की क्रोड़ाओं में रत रहते हैं ! इन सब बातों का एक ही उत्तर 
है, बह यह कि ये सव भगवान्‌ कुसुमायुध की विचित्र छीलाए BI 

प्रातःकाळ ऊषा को अरुण राग रंजित ओर कांत रबिकर आपीड़ से 
सुसज्जित अवलोकन कर विहंगवुंद जो अज्नोकिक-गान आरंभ करता दै, 
जैसी कलकंठता दिखलाता है, जैसे मधुर स्वरों से दिशाओं को पूरित 
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कर देता है, जैसा चहकता और उमंग में भर जाता है, वह किस प्रवृत्ति 
का परिचायक है १ क्‍या उस रागमयी का अनुराग ऐसा कराता है, या 
उसका सौंद्य्यै अथवा उसका विकास ९ कुघुमाकर जब कुसुमावछि का 
माल्य धारण कर दिशाओं को सुरभित करता हे, पाद्पपंक्ति को नवलः 
फळ दल संभार से ama हे, तो कोयछ क्यों उन्मादिनी बनती हे; sat 
रात रात भर बालती है? क्यों कूक-कूक कर कलेजा निकाले देती है । 
क्या इनका कोई पारस्परिक dda हे? क्या प्रेमोन्माद ही तो उसे. 
उन्मादिनी नहीं बनाता। जब घन गगन मंडल में घिर जाते हैं, मंद मंद 
गरजते हैं, कभी घूमते हें, कभी रस वरसाते हैं, तब पपीहा क्यों पी-पी" 
की रट छगाता है, मयूर क्‍यों मत्त होकर नत्तेन करता है, घन-पटळ को 
अवलोकन कर इनको कौन रस मिछता है? कोन से आनंद की धारा 
इनके मानसों में बहने ळगदी है, क्या इन बातों में कोई रहस्य नहीं १ 
पारावत कितना प्यारा पक्षी हे, सौंदर्य की तो वह मूत्तिं है। जिस समय 
बह अपने Alera गले को फुछाकर बोळने लगता हे, अपनी पूँछ को 
झुका और फेछाकर नृत्य आरंभ करता है, उस समय उसकी बिहंगिनी. 
ही उस पर मुग्ध नहीं होती, वरन्‌ उसे उस अवस्था में जो देखता हे, 
बही मोह जाता Èl उसका यह मोहक रूप क्यों ९ कया ये सब खज्ञार 
रस के ही कोतुक नहीं ? 

भंग फूलों पर Asa फिरता हे, कभी उनपर बैठता हे, कभी उनसे 
रस ग्रहण करता हे और कभी एक पुष्प का रज वहन करके दूसरों तकः 
पहुँचा आता हे। तितलियाँ नाचती फिरती हैं, चूम-चूसकर Get की 
बलाएँ लेती हें sad गले मिळती हैं, अपने रंग में उन्हें ओर उनके. 
रंग में अपने को रंगती हें और फिर न जाने कहाँ चक्कर काटती हुई. 
चली जाती हैं। मधुमकली चुपचाप आती है, फूलों के साथ विहार. 
करती है, उनसे रस संचय करती है, कुछ को पी जाती हे, और कुछ को 
fa सँभळदी, बचती न जानें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। यदि इमः 
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आँख उठाकर देखें, तो अपने चारों ओर असंख्य कीट-पतंगों को, इसी 
अकार के कार्यों में रत WAT! प्राणी हो नहीं यदि हम अंतरेशि से 
काम Sit, तो पेड़ों ओर ळता वेलियों क्या फूछ-पत्तों तक में कामदेव 
के साथ रति देवी विहार करती मिलेंगी, ओर वहीं रस रूप में श्रृंगार 
'देव भी अपना प्रभाव बिस्तार करते दृग्गोचर होंगे । वास्तबिक बात यह 
हे कि संसार में जो कुछ है, वह सब्र एक दूसरे के साथ अदृश्य सूत्र से 
qa है । यह संवंध मानव बुद्धि से परे अले ही हो, किंतु इस संवंध द्वारा 
कहीं ज्ञात ओर कहीं अज्ञात रूप से, संसार का सजनादि gaea मंगळ- 


ASH कार्ये यपा काळ होता रहता है | एक अँगरेज विद्वान कहता है-- 


«All things by immortal power 

To each other Jinked are, 

Near or far, that thou canst not stir a flower. 
Hiddenly without troubling of a star.” 


“समस्त वस्तुएँ चाहे वे दूर-दूर हों, चाहे पास-पास, एक अनंत शक्ति 
के द्वारा गुप्त रीति से एक दूसरे से छगाव रखती हैं। तुम बिना एक 


सितारे को प्रभाबित किये हुए, एक Ge को भी नहीं तोड़ सकते |” 


- --सुधा! संख्या २४ ३० ५४८। 


श्रृंगार रस की व्यापकता का एक मनोहर चित्र प्रसंग सूत्र से 
-कविङुळुरु कालिदास ने अपने कुमारसंभव नामक . ग्रंथ में बड़ी 
सहृदयता से अंकित किया है, उसको भीं देखिये। जिस समग्र भगवान 
अबानीपति पर आक्रमण करने के लिये, कुसुमायुध अपनी पूर्ण शक्ति 
"का बिस्तार कर प्रयाण करता दै, उस समय की दशा का वर्णन वे याँ 
-करते हैं-- हक! 
मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां MATARI | 
AA च स्पशेनिमरीळिताक्षीं मृगीमकण्डूयत AMAT ॥ 
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ददौ रात्‌ पंकजरेणुगन्धि गजाय agas करेणुः | 
अद्धोपभुक्तेन बिसेन जायां संमाक्यामास रथांगनामा ॥ 
पर्यासतपुष्पस्तबकस्तनाम्यः स्फूरत्‌ प्रवालोष्मनो इराम्यः | 
लतावधूम्यस्तरवोऽप्यवाधुर्विनम्रशाला भुजबंधनानि ॥ 
अमरगण अपनी-अपनी प्रिया का अनुगामी बनकर एक पुष्परूप 
पात्र में मधुपान करने छगा, कृष्णसार ant ने अपने-अपने dint से 
सृगीगण के गात्र को खुजछाया, अतएव स्पशे सुख से विमोहित होकर 
उन्होंने अपनी आँखें बंद कर st करिणीगण न पद्म-परागं से सुरभित 


सरोबर सळिछ को करों के द्वारा कुंजर समूह को पिलाया ओर चकवा 


ने कमळ नाळ का एक टुकड़ा लेकर उसमें से आधा स्त्रयं खाया और 
आधा अपनी प्रियतमा को खिळाया। इतना ही नहीं, प्रभूत-पुष्प-स्तवक- 
स्तन और प्रवाछोपम अधर-पल से सुशोभित छता-बधूटियों ने भी 
अपनी आनत-शाखा-बाहु द्वारा पादप समूह को आलिंगन करना आरंभ 
कर दिया | 

कबिकुळतिछक गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस विषय का बर्णन 
जिस प्रकार किया हुँ, बह भी द्शेंनोय है-- 

सब के हृदय मदन अभिलाला | लता निहारि aafe तरु झाला | 

नदी उमगि अंबुधि कहं घाई | संगम करहि तलाव तलाई। 

Se अध दसा जड़न के वरनी। को कहि ase सचेतन करनी | 

पसु पच्छी नम जल यछ चारी | भये काम बस समय बिसारी । 

देव दनुज नर किन्नर व्याला | प्रेत पिसाच भूत Jeri 

इनकी दशा न कहेउँ बब़ानी। सदा काम के चेरे जानी। 

मैं सममता हूँ, अब तक जो ie रस की व्यापकता के बिषय में 
छिखा गया, वह Tala है। एक ante विद्वान्‌ की सम्मति और 
सुन ळीजिए-- 

It is under the awakening of: reproductive life 
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that ७७ fields put on their verdure; the flowers 
unfold their beauty and fragrance, the birbs put on 
their brightest plumage and sing their sweetest song 
while the chirp of the cricket, the note of the katy- 
did, is but the call to its mate for the many tounged 
voices, which break the stillness of field and forest 
are lent myriad notes of love. 

(सृजन संबंधिनी प्रेरणाओं से जाग्रत्‌ होकर ही मैदान अपनी सब्जी 
दिखलाते हैं, Ge अपने सोंदय्ये और सुगंध को प्रकट करते हैं, पक्षी- 
गण अपने. चमकीले से चमकीले पर धारण करते हैं, तथा मधुर-से- 
मधुर गीत गाते हैं । झिल्ली की मांकार, कोयळ की कूक अपने जोडे के 
आह्वान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैदान और बनों की निस्त- 
ब्धता को भंग करनेवाले जो इन नाना प्रकार के पक्षियों के कळरव सुन 
पड़ते हैं, ये सब प्रेम के ही असंख्य गीत हैं ।” 

मतिरामग्रंथावली की भूमिका Zo ४ | 


TMNT रस की प्रधानता 


श्रृंगार रस की व्यापकता के विषय में जो कुछ लिखा गया ससे 
आपने अवछोकन कर छिया, दूसरी बिशेषता इस रस में यह है कि 


यही सब रसों में प्रधान और आदिम माना जाता है- प्रक्ृतिवादकार 


feat हैं -- - 
आंगार-सं० go आद्यरस-इंहाते रति स्थायीभाव- ए० ९९२ | 
हिंदी शब्द्सागर में शश्ट॑ंगार के विषय में यह लिखा गया दै: | 
श्वगार--सं० Jo साहित्य के अनुसार नौ रसों में से एक रस जो 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और प्रधान माना जाता ह्वै!" 
- इसका स्थायीभाव रति है 277०० यही, एक रस है जिसमें संचारी 


(या ~, ANNA ७ 
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बिभाष, अनुभाव, aa Rat सहित होता है, और इसी कारण इसे रस- 
राज कहते हैं go ३३४५ | 
आचाय केशबदास कहते हैं-- 
wag रस को भाव बहु तिनके भिन्न विचार | 
- सत्र को केसवदास कह नायक है छिंगार |--रसिक्प्रिया | 
कविपुंगब देव कहते हैं -- 
भूलि कहत नव रस सुकवि सकळ मूळ ठिंगार |--कुशलविछास | 
कविंबर पद्माकर कहते हैं-- 
नव रस में विंगार रस हिरे कद्दत सब्र कोय ।--जगद्विनोद | 
MAA अपने र्र गार प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं-- 
शृंगारवीरकरुणाद्भुत हास्य रौद्त्रीमत्ववत्सलमयानकशांतनाम्नः । 
आश्नाण्युद्शरसान्‌ सुधियोव॑दंति शृंगार मेव रसनाद्रवमामनाम;.॥ 
ATUL वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, बीभत्स, TAs, भयानक 
| ओर शांत नामक दस रस बुद्धिमानों ने बतछाये हें, किन्तु आस्वादन 
| पर दृष्टि रखकर TTT ही रस माना जा सकता है | 
| ` प्रकृतिवादकार स्ट गार को आद्य रस बतल्लते हैं, कविपुंगव देव की 
| सम्मति यहद हे कि सब रसों का मूल श्व गार है, अतएव ळगभग दोनों 
| का एक ही सिद्धांत है। मैंने भी निरूपण में अग्निपुराण के आधार 
” से यह प्रतिपादित किया हे कि आद्य रस शंगार ही है, और सब रसों 
| 


जाया ह हकेजेजााािाा॒यायााा 


की उत्पत्ति इसी से हुई है, अतएव AMI रस का प्राधान्य स्पष्ट है 
कामदेव को AMAA और शश्र गारजन्मा कहते हैं, इसलिये काम का 
उत्पादक स्ट गार हे, यह स्त्रीकार करना पड़ता हे । साहित्यदपेणकार 
की भी सम्मति यही है, पहले के पृष्ठं में इसकी चर्चा हो चुकी हे । 
सृष्टि का सजन काम पर ही अवलंबित हे, ऐसी अवस्था में भी 
रसों में शंगार को ही प्रधानता प्राप्त होती हे। ' 
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मैंने स्थान विशेष में काम और रति को श्वंगार का जनक और 


जननी भी लिखा है । कारण, भरत मुनि का यह वाक्य हे-- 
qa Ame? नाम रतिस्थायिभावप्रमव उच्ज्वलवेशात्मकः | 
sya’ रति स्थायिभाव से उत्पन्न हुआ है, और उज्ज्वल वेशात्मक है । 
जबश्टगार रति से उत्पन्न दै, तो वह. उसकी जननी हुईं, ओर 
उसका पति कामदेव उसका जनक हे--यह स्पष्ट हे । किंतु इस स्थान- 
RTM से आद्य अथवा मूल स्ट गार से नहीं, बरन्‌ उस झंगार से 
मतलब है, जिसको दम्पति का सम्मिळन अथत्रा खी-पुरुप का सांसारिक 
सजन संबंधी कार्य कह सकते हैं । गोस्वामी तुलसीदाप्तजी लिखते हैं 
जग पितु मातु महेस भवानी | 
तेहि VaR न कहाँ बखानी ॥ 


यदद ae भी इतना व्यापक है कि प्राणियों क्‍या, पेड़ों ओर लता 
afeat में भी उसकी उपस्थिति पाई जाती Èl जनक ही जननी में 
पुत्र-रूप से उत्पन्न होता है, यह सभी जानता है, “आत्मा वै जायते पुत्र? | 
महाभारतकार भी यही लिखते हैं-- 
आत्मात्मनैत्र जनितः पुत्र इत्युच्यते gat: | 
तस्माद्मायाँ नरः पश्तेन्मातृवतपुत्रमातरम्‌ ॥ 
बुद्धिमानों का कथन हे कि आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती 
दै, इसलिये नर को St को मातृ-रूप में देखना चाहिये, क्योंकि पुत्र 
की माता वही है । ऐसी अवस्था में मूळ am से इस waa विशेष 
अंतर नहीं पाया जाता, फिर भी कुछ अंतर अवश्य है। इसी अंतर पर 
दृष्टि रखकर काम को उसका जनक ओर रति को उसकी जननी माना 
नाता है | अस्तु | 
हिंदी शब्दसागरकार कहते हैं कि इसी एक रस में सब संचारी- 
भाव fiat एवं अनुभाबों सहित आते हैं, इसील्यि इसे रसराज 
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कहते हैं । में भी इस सिद्धांत को मानता हूँ, परंतु कुछ लोगों की सम्मति 
है कि सव संचारी भाव शगार रस में भी नहीं आते। साहित्यदपंणकार 
लिखते हैं-- 
त्यक्‍्त्वौग्रयमरणालस्यजुगुप्ता व्यभिचारिणः | 
उग्रता, मरण, ASA और IMA छोड़कर सब व्यभिचा 
अथवा संचारी भाव इसमें आते हैं । 
महामुनि भरत छिखते हैं--- 
ध्यमिचारिण्स्त्रातालस्योग्रयजुगुप्पा वम्‌? | 
व्यभिचारियों में त्रास, MSA, उग्रता, ओर जुगुप्सा wae में 
नहीं आते। न 
साहित्यदपेणकार ने त्रास नहीं रखा, उसके स्थान में मरण रखा 
है। शेष त्यज्य संचारी भावों के विषय में दोनों आचायों की एक 
सम्पति है | 
मैं देखना चाहता हूँ कि जिन संचारी wat को त्यज्य बतळाया 
गया है, साहित्यकार उनका प्रयोग श्टंगार रस में करते हैं या नहीं । 
पहले तो यही देखिये कि जिस मरण संचारी को सर्वथा अमंगलमूछक 
माना है, जिसके विषय में साहित्यदपेणकार यदद लिखते हैं-- 
रसबिच्छेदहेतुखान्मरणे नेव वण्यते? | 
(रस्‌ का विच्छेदक दोने के कारण TWA का वर्णन नहीं किया 
जाता, बद्दी मरण काम दशा की द्रा दशाओं में से एक हे, क्‍योंकि 
अंतिम अवस्था वही है। फिर उसका वणेत ie में क्‍यों न होगा । 
यद्यपि वे लिखते हैं-- 
qani ठु तदूवाच्यं चेतसा कांक्षितं तथा | 
amas यदि प्रत्युज्जीवन स्यादवूरतः ॥ 
“मरण तुल्य दृशा का वर्णन कर देना चाहिये, और चित्त से | 
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आकांक्षित मरण का भी वर्णेन कर देना चाहिये। यदि फिर शीघ्र ही 
पुनर्जीबित होना हो तो मरण का भी वणेन कर देते हैं? । 

विशेष दशा में ही सही, किंतु यदि मरण का वर्णन किया जाता 
है, तो शगार रस में उसका वर्णन हो गया, फिर उसका त्याग कहाँ 
हुआ १ चित्त से आकांक्षित मरण भी मरण दशा का वणेन ही है, चाहे 
इसमें अधिक रस-विच्छेद भले ही न होता हो। आरतेंदुजी के निम्न- 


लिखित पद्य में इसी भाव की व्यंजना है, परंतु है मरण का ही वर्णन-- 


‘get प्रानप्यारे बिन दरस तिहारे भये, 
मुये हूँ पे आँख ए खुळी ही रह जायेगी ॥? 
कुछ लोगों की यह सम्मति है कि यदि यह बात सत्य है कि वियोग 
जनित पीड़ाधिक्य मरण का कारण भी होता हे, तो उसका वर्णन क्यों न 
. किया जावे। वियोग की वास्तविक अंतिम दशा पर दृष्टि रखकर ही 
SA ने मरण को काम की दश दशा में स्थान दिया है, फिर उसकी 
उपेक्षा क्यों ? कविबर बिद्दारीलाल ऐसे ही बिचारवालों में ज्ञात होते हैं । 
Sala निम्नलिखित पद्य में मरण का वर्णन किया है-- 
कुहा कर्दौ वाकी दसा इरि प्रानन के ईस | 
fixe ज्वाल जरिबो लखे aka भयो असीत ॥ 
फारसी के क्वि ओर उन्हीं की देखा-देखी उदू के कबि मरण 
दशा का वर्णन बड़े जोश-खरोश के साथ करते हैं। aw समय की 
समस्त वेदनाओं, उस काळ की आद्शेंनीय यंत्रणाओं, पीड़ाओं ओर 
बीभत्सकाण्डों को मजे ले लेकर वहते Sl कत्र में की आरजूओं ओर 
तमन्नाओं को दिल खोलकर सामने रखते हें । क्रतछ के वक्त के तमाम 
aS को इस तरह क़लमबंद करते हैं कि उस समय का दृश्य आँखों 
के सामने आ जाता हैं, फिर भी अमंगल कामना उनके हृदय में घर 


नहीं करती-इसको बिचारःविभिन्नता छोड़ ओर क्या कहें। कुछ | 


Saal तबीयतदारी देखते चलिये-- 
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लाश पर इबरत यह कहती है 'अमीर? 
आये थे दुनिया में इस दिन के लिये ॥॥ 
mila कब्र इम आये कहाँ-कहाँ फिर कर | 
तमाम उम्र हुई जबर तो अपना घर देखा ॥ 
खुशी न हो मुझे क्योंकर कजा के आने की । 
खबर है ST पर उस बेवफा के आने की ॥ 
लगी ठोकर जो पाये aaar की | 
महीनों तक मेरी gaa दिला की ॥ 
कहते हैं आज 'ज्ञोक' जहाँ से गुजुर्‌ गया । 
क्या खूब आदमी था खुदा ATE करे ॥ 


प्रयोजन यह क्रि किसी प्रकार हो, परंतु मरण दशा का वर्णन 
ara रस में होता है PAI रस के स्तंभ, रोमांच, स्त्ररभंग, कंप 
और वैवण्ये का भय अथवा त्रास भी हेतु दोता है | प्रायः आलस्य ही 
जुभा का कारण होता है, ये सब सात्विक भाव हैं। बिव्बोक ala 
au के ही अंतर्गत दै, इसमें Boar और saat दोनों संचारी 
आब पाये जाते हैं, इसके आंतरिक्त प्रोढ़ा अधीरा मानिनी. 


- ज्ञायिकाओं के हृदय में भी अनेक अवसरों पर दोनों संचारी भाव बड़े 


उम्र रूप में प्रकट होते हैं--कुछ प्रमाण लीजिये 

“वख ते सिख छौं पट नीळ लपेटे लली सत्र माँति कैंपे डरपे | 

मनो दामिनि सावन के घन मैं निकसे नहीं भीतर ही तरपै |? 

भई भीति बस, प्रीति बस, feet भयो पवि पात | 

उर घरकत, थरथर बॅपत,” कत तिय तेरो गात || 

दर दर दौरति सदन git सम सुगंध सरसाति। | 

सज परी आलस मरी तोरति अंग जम्दाति॥ 
Oe st मूखन काहू तिया को तो मोल Ser के ser न बिके | 
डेल gla छुओगे जो AR तो गात मैं मेरे गुराई न रहे | 
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रहे देखि हग हैं कहाँ! तोहि न लाल की gat 
मैं बेटी gma की, तू अहीर को पूत॥ 
कत मो ढिग आवत wa बकत कहा बेकाज | 
तो पे कहा परी न जो गिरी लाज पे mall 


ऐसी दशा में यह स्वीकार करना पड़ता हे कि जो वर्जित संचारी 
साव हैं, प्रयोजनवश वे भी उसमें ada होते हैं, फिर यह क्यों न 


माना जाय कि इस रस में सब संचारी भाव आते हैं। वास्तविक बात . 


तो यह है कि जीवन-संबंधी घटनाओं का जितना अधिक संबंध 
TU से हे, अन्य रसों से नहीं। दाम्पत्य -जीवन में घटना सूत्र से 
जितनी मानसिक वृत्तियों का विकास एवं बिविध नायिकाओं के आधार 
से जितने भावो का आविर्भाव Wa रस में होता हे, अन्य wal में 


हो ही नहीं सकता. क्योंकि प्रायः नूतन घटनाएँ उनमें संघटित नहीं 


होतीं, इसलिये इनमें समस्त संचारी भाव आ ही नहीं सकते। और 


wat से aime रस की यह बहुत बड़ी विशेषता हे, इसलिये उसे रस- 


राज माना जाता È | यह भी उसकी प्रधानता की ही दलील है । 


wT रस के ग्रंथों में जहाँ al का वर्णन किया गया दे, वहाँ सव 
wit के संचारी भावों का निर्देश मिळता है । aie रस को छोड़कर 


शेष आठ रसों में प्रत्येक में आधे से भी कम संचारी भाव आते हैं, 
किसी-किंसी में तो चार-पाँच ही। इसीलिये भोजदेव कहते हैं कि 
रसन शक्ति जैसी aoe रस में है और जैसा आस्वादित वह होता है 
अन्य रस नहीं। मैं पहले बतला आया हूँ कि संसार के ग्राणि-मात्र इस 
रस के रसिक हैं। क्योंकि जैसी ही इसकी बिस्तृत व्यापकता है वैसा 
ही विस्तृत इसका आस्वादन है। शांत रस का स्वाद पशु-पक्षी, कीटः 
पतंग को क्या मिलेगा । हास्य मनुष्य को छोड़कर संसार के किसी प्राणी 
में नहीं मिळता । विश्व का वैचित्र्य विस्मयसूलक है, यह निश्चय ही 
अद्भुत रस का जनक हे | इस विस्मय का बोध पशु-पक्षी आदि को नहीं 
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होता, क्योंकि इसका लक्षण उनमें नहीं देखा जांता। प्रातःकाछ की विल- 
क्षणता पक्षियों को विमुग्घ नहीं करती, वरन उसका सौंदय्ये | इसी प्रकार 
मयूर मेघ की छटा ओर पिक कुसुमाकर का विकाश अवलोकन कर 
मत्त होता है, उनका वैचित्र्य देखकर नहीं। मलमूत्र अथवा निंदनीय 
पदार्थ देखकर घृणा करना मनुष्य की प्रकृति दै, अन्य प्राणियों में यह 
अनुभव शक्ति नहीं दोती, इसलिये बीभत्स रस के पात्र भी वे नहीं 
होते । पक्षियों में स्वच्छ रहने की प्रकृति देखी जाती है, किसी किसी 
qg में भी, किंतु इसकां हेतु मळ से घृणा नहीं, सोंदय्य-प्रियता हे, 
जिसका आधार शगार हे। पशु पक्षियों में, कइ एक जळचर जन्तुओं 
में शोक की मात्रा पाई जाती है, शोक करुण रस का स्थायीभाव हे, 
अतएव इन TA में करुण रस का अभाव नहीं माना जा सकता, परतु 
मनुष्य जाति में यह रस जिस परिष्कृत ओर व्यापक रूप में दै; जैसा 
आस्वादन इस रस का वह करता है; अन्य नहीं। वीर ओर रोद्र रस 
के विषय में भी यही बात कही जा सकती हे, जिनके स्थायीभाव उत्साह 
और क्रोध हैं । चींटी भी दबने पर काटती है, और उत्माह की तो बह 
मूर्ति होती दै, परन्तु उनके क्रोध में क्षमा को स्थान नहीं ओर न उनके 
उत्साह में परहित-परायणता है, अतएव इन दोनों रसों का आस्वादन 
भी जितना मनुष्य करता हे, अन्य प्राणी नहीं; परन्तु प्रभ यह है कि 
बिशेषता छाम करने पर भी क्या मानव करुण, रौद्र एवं बीर का उतना 
ही आस्बादून करता है, जितना शगार रस का ? यदि नहीँ तो अन्य 
प्राणियों का जीबन श्ंगार-रस-सबेस्व क्यों न होगा । हाँ, भय ही एक 
ऐसा रस है जिसका आस्तादन प्राणिमात्र को समान भाव से होता है । 
कहा भी है, 'आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेराणाम? परन्तु जैसा 
सहचर IK रस दै, भय नहीं। भय कभी होता है, कभी नहीं । 
उसका विकराळ सुख मंडळ सदा नहीं डराता रइता, परन्तु गार fs 
में सौंदय्ये का विकास कब नहीं लुभाता । यह बात समस्त प्राणिय के 


बिषय में कही जा सकती दै | 
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जब इन बातों पर दृष्टि दी जाती है, तब यह स्वीकार करना पडता 
हे कि वास्तव में जितना व्यापक, उदात्त ud स्वदेशी, श्वृंगार रस का 
आस्वादन है, अन्य रसों का नहीं । यह भी उसकी प्रधानता का असा- 
धारण प्रमाण हे । फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिनपर और बिचार 
होना आवश्यक है। साहित्यदपेणकार के पितामह यह कहते हैं-- 
रसे mamm: सवंत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यद्‌सुतोरसः ॥ 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसंम्‌ ॥ 


उत्तर रामचरितकार यह लिखते हैं-- 
एको रसः करुण निमित्तभेदाद्धिन्नः एयकप्ठ थंगिवाभयते विवर्तान्‌ | 
आवर्तबुद्बुद्तरंगमयान्‌ दिकारानम्भो यथा सलिलमेत्र हि तत्समस्तम्‌ |] 


इसी प्रकार कोई हास्य को प्रधानता देता है, और कोई शांत को । एक 
विद्वान्‌ ने भक्ति को रस मान कर उसी को सब में प्रधान बतलाया है | 

सब tat में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है, इसलिये aaa 
अद्भुत रस पाया जाता हे, इस सिद्धांत पर दृष्टि रखकर पंडितप्रवर 
नारायण एक अद्‌भुत रस को ही स्वीकार करते हैं । प्रत्येक रस जब पूण 
बिकसित अवस्था में होता है, तभी उसकी रस संज्ञा aria होती है ।. 
यदि करुण रस विकास-प्राप्त है, तो अवश्य शोक स्थायी भाव प्रबळ होगा, 
ऐसी दशा में यदि चमत्कार के आधार बिस्मय ने आकर उसको दबा 
दिया तो करुण का स्थान अद्भुत ने ग्रहण कर लिया, उसको रसत्व प्राप्त 
हों नहीं हुआ, फिर उसकी सत्ता कैसे छोप हुई । दूसरी बात यह कि यदि 
Wat प्राप्त करुणरस में चमत्कार का भी प्रवेश हो गया, तो विस्मय के 
आधार से अदभुत रस उसका सहकारी . मात्र होगा, इसलिये उसका 
स्थायी भाव, संचारी बन जावेगा, तब उसको रसत्व प्राप्त ही न होगा, 
फिर बह प्रधान कैसे बन बैठेगा । ऐसी दशा में पंडित जी का कथन युक्ति 
संगत Wal | आशा है, यह जात समक में आ गई होगी। इस विषय में 
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श्रीमान्‌ पण्डित रामचन्द्र शुक्र ने अपने 'काव्य में रहस्यवाद” नामक 
अंथ के gg ६७ में जो fear है, बह नीचे उद्धृत किया जाता है; इससे 
भी मेरे कथन को पुष्टि होती है । ; 


«पण्डितजी ( नारायण पण्डित ) ने इस बात पर ध्यान न दिया कि 
रस के भेद प्रस्तुत वस्तु या भाव के विचार से किये गये हैं, अप्रस्तुत या 
साधन के त्रिचार से नहीं । शगार रस की किसी उक्ति में उसके शब्द 
बिन्यास आदि में जो विचित्रता दोगी, वह वणनप्रणाली की विचित्रता 


Qh, प्र्तुत वस्तु या भाव की नहीं। अद्भुत रस के fea स्वतः 


agia विचित्र अथवा आश्चय्येजनक होना चाहिये । श्रृंगार का वर्णन 
कौतुकी कवि छोग कभी कभी वीरः रस की सामग्री अलंकार रूप में रख 
fear करते हैं। क्या ऐसे स्थानों पर श्रृंगार रस न मानकर बीर रस 
सानना चाहिये ९ 

करुण रस के विषय में उत्तररामचरितकार ने जो छिखा हैँ, उसके 


“अतिपादन में उन्होंने कोई युक्ति नहीं दी । वे केबछ इतना ही कहत हें । 


“एक करुण रस ही निमित्त भेद से भिन्न होकर प्रथक्‌-प्रथंक परिणामों 
“को ग्रहण करता है, जळ के आवत्त, बुदूबुद, तरंगादि जितने. विकार 
हैं, वे समस्त ales ही होते हैं ।? 

करुण रस का स्थायी माउ शोक है, शोक उसी के विषय में होता 
है, जिप्तते रति अर्थात्‌ प्रीति है। प्रीति के अभाव में शोक हृदय में 
स्थान पा नहीं सकता । जत्र हम feel प्राणी को कष्ट में देखते हें, 
Barat उसको जिपन्न पाते हैं, तो हमारे हृदय में शोक का आधविभौव 
'इसलिये होता है, कि उसमें हमारी ममता होती है। ममता ही प्रेम, 
प्रीति अथत्रा स्नेह की जननी है। यही प्रीति जब द्रवणशीला होती हे, 
तत्र दया कहलाती है; करुणा अधिकतर द्यावलंबिनी होती है, इसलिये 
यहद मानना पड़ेगा कि प्रीति के अभाव में करुणा का जन्म ही न होगा, 
Fee उसका विकार प्रीति कैसे होगी ? यदि कहा जावे कि प्राणी होते के 
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नाते प्राणियों में स्वाभाविक आत्मीयता हो सकती है, किंतु अनेक अवसरों 
पर वेलि, छता, पुष्पादि की दशा पर क्‍यों करुणा होती है? तो इसका 
उत्तर यह दै कि मनुष्य ने उन्हीं में से होकर मानव-जीवन लाभ किया 
है, अतएव उनके साथ भी उसकी स्वाभाविक ममता होती है। प्राणि- 
शाख-विशारद आज इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। दूसरी 
चात यह है कि वनस्पतियो से मनुष्य जाती का बडा उपकार होता हैं, चे 
उसके चिर सहचर हैं, उनका प्रत्येक अंश उसके काम आता है। उनके 
पत्र पुष्प संसार सौंदय्ये के ada हैं, उनकी इरियाळी ळोकलोचन विभूति 
है, ऐसी दशा में मनुष्य जाति का उनसे स्नेह होना स्वभावसिद्ध है। 

फिर उनको म्लान और विपन्न देखकर उसका हृदय सकरुण हो तो 
क्या आश्चर्य | रति से करुण रस की उत्पत्ति मैं पहले भी सिद्ध कर चुका 
हूँ। इसलिये श्वंगार रस की उत्पत्ति करुण रस से किसी प्रकार स्वीकृत 
नहीं हो सकती । अन्य रसों के बारे में भी ऐसी बातें कही जा सकती हैं, 
परन्तु यह प्रस्तुत त्रिषय नहीं हे, इसल्यि छोड़ता हूँ। 

हास्य रस के विषय में मैं पहले छिख आया हूँ कि वह मनुष्य दक 
परिमित हैं, इसलिये न तो बह AM रस के इतना व्यापक हे. ओर 
न उनके इतना आस्वादित होता है, उसमें सृजन शक्ति भी नहीं हे, 
अतएब्र बह अपूर्ण और गौणभूत है। यदि va रस जीवन है तो 
बह है आनंद, यदि वह प्रसून है तो यद है विकास; जिससे दोनों में 
आधार आधेय का संबंध पाया जाता हे, आधेय से आधार का प्रधान 
होना स्पष्ट है। किसी-किसी का यह तके है कि श्व॑गार रस यौवन तक. 
परिमित हैं, परंतु हास्य रस समान भाव से बाल्यावस्था; यौबन 
और वृद्धावस्था data उदित रहता है, इसलिये TT पर उसकी 
प्रधानता क्यों न मानी जावे । इस विचार में एक देश-दशेन है, क्योकि: 
अंगार का एकदेशी रूप सामने रखा गया है। तर्ककर्ता ने saat 


अंगार रस के व्यापक रूप पर दृष्टि डाली ही नहीं। .यदि उसके. . 
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उद्दीपन विभाषों को ही सामने रखा जाता तो ऐसी बात न कही जाती ४ 
क्या मळ्यानिळ युवकों को ही मुग्घ बनाता है, aera को नहीं १ 
क्या हसता हुआ मयंक, रस बरसाते हुए घन, पुष्प-संभार-विछ॒सित 
बसंत, The की पिक, कोकिळ की काकली ओर मयूर का नत्तेन, 
बालक और वृद्ध को आनंद निमग्न करने की साम्रग्री नहीं है ! क्या 
ळळनागण का सौंदय्ये वृद्धजनों को विमुग्ध नहीं बनाता; क्या उनका 
मधुरालाप, उनका मनोहर कंठ ओर उनका स्वर्गीय गान, उनकी सूखी 
घमनियां में रक्त का संचार नहीं करता ? क्या बालिकाओं के भोले- 
भाले रूप का बालकों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता १:क्या वे उनकी ललितः 
लीळाओं पर मोहित नहीं होते? फिर इस प्रकार की अनगेळ वातों का 
क्या अर्थ? किसी-किसी का यह कथन भी है, कि जीवन सुख-दुःख पर 
ही अवलंबित है, दुःख का रोदन ओर सुख का हास संबळ हे । इसलिये 
जीबन का संबंध जितना करुण रस और हास्य से है, अन्य किसी रस 
से नहीं । किंतु श्वृंगार के अस्तित्व में आये बिना ठु:ख-सुख की कल्पना 
हो ही नहीं सकती; अग्निपुराण के आधार से यह बात प्रतिपादित होः 
चुकी है और किस प्रकार श्वगार से area रस और करुण रस की 
उत्पत्ति होती है, यह भी बतलाया जा चुका है। फिर इस प्रकार की 
आपत्तियाँ कहाँ तक संगत हैं। मेरा विचार हे जिस पहले से विचार 
किया जावेगा, श्रृंगार पर हास्य को प्रधानता न मिल सकेगी | 


शांत रस की कल्पना त्यांग और विरागमय है। मनुष्य को छोड़- 
कर अन्य प्राणियों. में इस भाव का अभाव है । मनुष्यों में भी इने-गिने 
लोगों में ही इसका यथार्थे विकाश देखा जाता है । अंतजेगत से इसका 
जितना संबंध है, इतना बाह्य जगत से नहीं । संसार क्षेत्र में जितना 
काय्यं श्वगार का हे. शांत का नहीं। इसीळिये महात्मा भरत ने इसकी 
गणना रसों में नहीं की, उन्होने आठ रस ही माने हैँ। बाद के . 
saat ने इसकी गणना wat में की है, किंतु किसी ने उसको सर्वे- 
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अधान रस वनाने की चेष्टा अत्रवक नहीं की, इसलिये मैं भी इस बात 
को नहीं उठाना चाहता । अब रहे वीर, Ve. भयानक ओर बीभत्स | 
बीभत्स और भग्रानक “यया नामस्तथा गुणः? हैं, उनकी चर्चा ही क्या । 
पहले मैं यह fea भी आया हूँ कि इनसे wre में क्या विशेषता है, 
इसलिये इनको छोड़ता हूँ । बीर और रौद्र रस प्रधान रसों में हैं । बीर 
का स्थायी भाव उत्साह और रोद्र का क्रोध है। प्राणी मात्र के जीवन 
के लिये दोनों की वड़ो आवश्यकता है । क्रोध के अभाव में आत्मसंर- 
क्षण नहीं दो सकता और उत्साह के अभाव में जोबन यात्रा का यथार्थे 
निर्वाह नहीं हो पाता । वीर भाब जीवन को जाम्रत और रौद्र भाव 
उसको सतक रखता Èl संसार-काय्य-चेत्र उत्साह से हरा-भरा हे ओर 
क्रोध से सुरक्षित। संसार की शांति वीरताका मुख देख जीती है और 
Ra के gaa, क्रोध की लाळ आँखें देख कंपित दवोते हैँ। बीर के 
गले के विजय द्वार से वसुंधरा सुगंधित हे और रोद्र के रक्त रंजित तळ-. 
चार से दानत्री कदाचार कुंठित । उत्साह हो चाहे क्रोध, बीर रस दो 
चाहे रौद्र रस, उनके जो संदेश अथवा लोकोपकारक भाव हैं, उनमें 
जो पवित्रा, उत्तमता, उज्ज्बछता और दशेनीयता हैं वे सब Aa 
` समर्पित बिभूतियाँ हैं। श्टगार द्वारा ही वे उन्हें प्राप्त हुई हैं; क्योंकि 
'यक्तिञ्चिल्डोके शुनिमेध्यमुज्क्रळं दर्शनीयं वा तच्छगारेणोपमीयते |” ऐसी 
अवस्था में ame ही saat sas और उस हेतु का मूल है, 
जिसके लिये मंगलमय विश्व में उनकी सृष्टि हुई। अतएब इन दोनों 
रसों को भी TO से प्रधानता नहीं मिल सकती । | 

किसीःकिसी ने वात्सल्य रस को दसवाँ रस माना है ओर कुछ 
लोगों ने भक्ति को रस में परिगणित करने की चेष्टा की है | इतना ही 
“नही, इनको WA भी कहा गया दै | वात्सल्य रस शीषेक एक बहुत 
Fel लेख आगे आप छोगों को मिलेगा | मैंने उसमें इन दोनों के रसत्व 


के विषय में बहुत कुछ लिखा हे, परंतु इनको रसों में स्थान नहीं दे. 
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सका । ' कारण इसका यह है कि वत्सढता एवं भक्ति रति का ही एकः 
रूप हे । माँ की संतान विषयिणी रति बस्सळता है और भक्तों की 
ईश्वर विषयिणी रति भक्ति । इसलिये इनमें परस्पर ऐसी भिन्नता नहीं 
कि इनको अळग एक रस माना जावे । ज्ञात होता हें, प्राचीन बड़े-बड़े 
आचार्य्या ने भी यही विचार कर वत्सळता और भक्ति को अळा रस. 
नहीं माना । रति की व्यापकता कितनी हे, में भळी-माँति इसका प्रति- 
पादन कर चुका हूँ, ऐसी अवश्था में भक्ति का अथवा वात्सल्य रस का 
उसमें अंतर्भाव होना असंगत नहीं। जन साधारण अथवा मानवः 
की प्रीति ही यथा काळ व्यापक होकर ईश्वरीय प्रेम अथवा भक्ति सें 
परिणत होती È, यह भो एक अनुभूत सिद्धांत है। उससे भी भक्ति ओर? 
रति की एकता ही निश्चित होती है, मात्रा में भले ही कुछ अंतर हो। | 
इस सिद्धांत पर उपनीत होने पर उस विवाद का निराकरण हो जाताः 
हे. जो. वात्सल्य और भक्ति को अळा रस मानने में उत्पन्न होता है | 
क्योंकि जब वे शगार के ही अंगभूत हैं तो फिर उनमें परस्पर प्रधान 
और अप्रधान होने झा तक कैसा ? एक प्रकार से और इस विषय को 
देखिये। देव विषयिणी रति को sat ने भाव माना है, इसळियि 
ईश्वर बिषयक रति भी भाव है, पुत्र-प्रेम को भी भाव ही कहा गया है-- 
काव्यप्रकाशकार कहते हैं-- र 
“रतिर्देवादिविषया afaa तथाञ्जितः | भाव: प्रोक्तः 
आदिशब्दान्मुनिगुरत॒पपुत्रादिविषया ॥ 

काव्यप्रकाश के टीकाकार लिखते हैं--“अनुभावादिभिरपुष्याश्व न 
रसरवं किंतु भावस्वमेवेति भावः ।” अनुभावादि से जो अपुष्ट होते हैं उन 
को रसत्व नहीं प्राप्त होता, वे भाव ही रहते हैं। ऐसी दशा में भाव से 
रस का स्थान ऊँचा हुआ । यदि देव एवं पुत्र रति की गणना भाष ही. 
में है, जैसा कि ऊपर के वाक्यों से सिद्ध होता हे, तो भी रंगार रस 
को वात्सल्य भाव और भक्ति ( देव रति ) पर प्रधानता ही मिळती Eh 
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अब तक जो कुछ कहा गया उससे AMT रस की प्रधानता ही 
अतिपादित हुई, और यही इष्ट था । 


TUM रस का साहित्य 


“साहित्य भावः साहित्यम्‌’ जिसमें सहित का भाव हो, उसको साहित्य 
"कहते हैं। इस सहित की व्याख्या क्या है? उसे 'हिंदी शब्द्सागर' के 
(निम्नलिखित अवतरण में देखिये 

साहित्य-संज्ञा पुं ( संस्कृत ) (१) एकत्र होना, मिळना, मिळन। 
(र) वाक्य में पदों का एक प्रकार का संबंध जिसमें वे परस्पर अपे- 
क्षित होते हैं और उनका एक ही क्रिया से अन्वय होता है। ( ३) 
“किसी एक स्थान पर एकत्र किये हुए मिलित उपदेश, परामशी या बिचार 
wife) ठिपिबद्ध विचार या ज्ञान । ( ४) गद्य और पद्य सज प्रकार के 
उन ग्रंथों का समूह जिनमें सार्वजनीक मानव भाव बुद्धिमत्ता तथा 
च्यापक्ता से प्रकट किये गये हों ।-प्रर ३५२६ 

प्रकृतिवाद में साहित्य शब्द का यह अथं लिखा है-- 

साहित्य--(सहित + य--भावे इत्यादि) सं० क्वी० संसगे, मिळत | 
शब्द शास्र. काव्य शास्र, संबंध विशेष, एकक्रियान्वयित्व | 

शब्द-विवेककार कहते हैं-- 

परस्परं सापेक्षाणां तुल्यरूपाणां युगपदेकक्रितान्त्रयिस्वं साहित्यम्‌ | 
शब्दकल्यद्रुमकार कहते हें -- 
तुल्यवदेकक्रियान्वयिर्वं बुद्धिविशेषदिषयिस्वं वा साहित्यम्‌ | 
जब्द-शक्तिप्रकाशिकाकार कहते हैं-- 
मनुष्यकृतः श्लोकमयग्रन्थविशेषः साहित्यम्‌ | 
adi रवींद्र क्या कहते हैं, उसे भी सुनिये-- 
साहित्य का विषय मानव हृदय एवं मानव चरित्र हे | 


“मानबचरित्र ही नहीं । वस्तुतः वही प्रकृति और मानवच रित्र 
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मनुष्य के हृदय में अनुक्षण जो आकार धारण करता है, जो संगीत 
ध्वनि करता रहता दै, भाषा रूप में परिणत बह चरित्र तथा वह गान 
ही साहित्य कहढाता है ।' - साहित्य ए० ५. 


संसार सौंद्य्येमय है, हमारी दृष्टि जिघर जाती है, इधर ही सोंदय्ये 
का fara दृष्टिगत होता है । आकाश के esis नक्षत्र यदि अंतस्तळ 
में अदूभुत भाव उत्पन्न करते हैं, हृदय-को बिमुर्ध रखते हैं, तो घरातळ 
के कुसुम कदंब, हरे-भरे वृक्ष, लळित छतिकाएँ और Teme के 
दूसरे दृश्य मानसों को कम AAR नहीं बनाते । इतना ही नहीं, 
छूलनाओं का लावण्य, बालकों का लोकमोहन रूप, उनकी कलित ळलित 
कीड़ाएँ, पक्षियों का सुंदर आकार प्रकार, उनका छोकोत्तरगान, नाना 
सुस्वरूप पशु बूंद का केलि-कळाप, अनेकानेक कीट पतंगा का अदभुत 
चित्रण, उनके विविध बिहार, किसके मन नयन में घर नहीं करते 2 
सुंदर समय, ऋतुओं का मनोहर बिकाश, सुसञ्जित उद्यान, बाग-वगीचे 
और रमने, सैकड़ों दास-विछास के उपस्कर, मन के विचार और नाना 
मोहक भाव, हृदय का ATA, मनोमुग्यकर आलाप किसको आनंद में 
निमग्न नहीं कर देते! इन सांसारिक सुंदर से सुंदर बाह्य एवं 
आंतरिक दृश्यों को देखकर लोग मोहित भोर आनंदित ही नहीं होते, 
उल्लसित भी होते हैं। उस दशा में जो भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, 
जो रस सोत की wat मानसा में उठती हैं, आनंद उद्गार के स्वरूप . 
में बाहर निकलने का उद्योग करती हैं। यही उनका-शाब्दिक रूप है। 
किसी विशेष सहृदय द्वारा वे जब पद्य रूप में परिणत हो जाती हे, 
कविता कहलाती हैं। गद्य में भी वे लिखी जाती हें, किंतु गद्य से उनका 
पद्य रूप बिशेष मोहक होता दै, क्‍योंकि उसमें संगीत होता है कबि- 
'कम्मै ही काव्य है ओर काव्य दी साहित्य | बाह्य जगत से अंतजंगत का कबि 
कम्मं और साहित्य कम विभोहक और विलक्षण नहीं होता । इसीलिये 
वच्च कोटि का साहित्य बद्दी माना जाता हे; जिसमें दोनों ही का सुंदर 
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बेन और विश्लेषण हो। कर्षीद्र wig की उक्ति का मर्भे, व हिंदी- 
शब्द्सागर के कथन का निचोड़ यही है । 


जब में संस्कृत भाषा के साहित्य ग्रंथों को उठाकर देखता हूँ, महा- 
भारत से महान ओर विशाळकाय एवं बाल्सीकि रामायण से मधुर और 
सरस प्रथो को अबलोकन करता हूँ, कपिपुंगव कालिदासादि के काव्य- 
अंथों, मद्दा विद्वान्‌ मम्सट आदि के रस अलंकारादि संबंधी रीति ग्रंथों 
पर दृष्टिपात करता हूँ, पुराणों ओर आख्यान. पुस्तकों को पढ़ता हूँ, तो 
सब में शगार रस की धारा प्रखर वेग से बहती मिळती है ओर सबों में 
ही वह ओत-प्रोत पाया जाता है । . कारण इसका यह है कि सांसारिक 
जीवन गार ada है। सांसारिकता का आधार गाहेस्थ्य जीबन 
है, mea जीबन पुत्र-कळत्राबळंबित है, पुत्र-कळत्र मूर्तिमंत श्रंगार 
हैं, अतएव सांसारिकता का संबळ श्रृंगार हे । विश्व के जितने आहार- 
विहार उपादेय हैं, जितने हास-विछास बांछनीय हैं, जितने केलिकलाप 
कमनीय हें, जितनी Gert छोक-प्रिय एवं छलित हैं, जितने आचार- 
विचार और व्यवहार प्रशंसनीय हैं, उनमें से अधिकांश श्ंगार रस के 
अंतर्गत हैं, इसीलिये उक्त समस्त ग्रंथों में उसका. ही पूणं प्रसार देखा 
जाता है। कबींद्र रवींद्रनाथ एक स्थान पर कवि. और महाकवि पर 
विचार करते हुए अपने प्राचीन साहित्य नामक ग्रंथ (go १-९ ) में 
यह लिखते ह 


“काव्य को दो भागों में बॉटा जा सकता है, किसी काव्य में अकेले 
. कवि की बातें होती हैं और किसी काव्य में बृहत्‌ सम्प्रदाय का इतिवृत्त । 
अकेले कबि की बातें कहने का यह भाव नहीं कि बह अन्य ठोगो के 
लिये ज्ञेय नहीं | यदि ऐसा होता, तो उसे पागळपन कहा जाता। उसका 
यह अथे है कि कबि में ऐसी क्षमता है कि जिसके भीतर से उसके सुख- 
दुःख, उसकी कल्पना ओर उसके जीवन की अभिज्ञता के सहारे, 
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विश्वमानव का चिरन्तन हृदयावेग और जीवन-संबंधी ममें-कथा अपने 
आप प्रकट हो उठती है | 

जैसे एक प्रकार के कवि हैं; वैसे ही दूसरे प्रकार के वे कबि हैं, 
जिनकी रचना के भीतर से समग्र देश, समग्र युग, अपने हृद्य की 
अभिज्ञता को प्रकट करके उसको मानव जाति की चिरकालिक सामग्री 
बना देता है । 

“इस दूसरे प्रकार के कवि को महाकवि कहा जाता हे । समम देशा. 
और समग्र जातियों को सरस्थतो इसका सहारा ग्रहण कर सकती È | 
ये छोग जो रचना करते हैं उनको किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं 
कही जा सकती । ज्ञात होता हे मानों वह किसी विंशाळ वृक्ष के समान 
देश के भूतळ जठर से उत्पन्न होकर . उसी देश को ही आश्रयच्छाया 
प्रदान करते हैं । शकुन्तला ओर कुमार-संभव में विशेष भाव से काछि- 
दास की निपुण लेखनी का परिचय मिळता हैं। किंतु. रामायण. और 
महाभारत के विषय में यह ज्ञात होता हे कि. पुण्यसलिला भगवती भागी- 
रथी और अचळ दिमाचळ के समान वे. भारत की ही सम्पत्ति हैं-- 
व्यास एबं वाल्मीकि उपलक्षण मात्र हैं ।? 

कविबर रवींद्रनाथ ने जो कवि ओर महाकवि की विशेषता बत-. 
लाई है, उससे आपको उन छोगों का महत्त्व भछी-भाँति अवगत हो गया 
होगा, जो संस्कृत-साहित्य के कत्ता हैं। कबि होना ही दुस्तर हे, मदा- 
कवि होना तो 'नाल्पतपलः फलम्‌? है । ऐसे वन्दनीय कवियों ओर महा- 
कवियों की रचनाओं में भी जो श्वंगार रस का आधिक्य है, उसका 
क्या कारण ? जो पुण्यरळोक हैं, आये आदरशे के स्तंभ हैं, इस तमसा- 
चछन्न काळ में भी जो आलोक AAA कर हमको पथ-भ्रांत नहीं. होने 
देते, क्या उन्होंने बहककर ऐसा किया है ?. ऐसी कल्पना तो स्वप्न में 
भी नहीं हो सकती । वास्तबिक बात यह है कि शगार रस की प्रधानता; 
व्यापकता, उज्ज्वछता ओर दशेनीयता ही उसको इस उच्च पद्‌ पर, 
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भारूढ करती आई हे । संस्कृत साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य को 
भी हाथ में उठाकर यदि आप देखेंगे तो उसमें भी शगार रस इसी पद्‌ 
पर आरूढ़ मिलेगा । ऐसी अवस्था में यदि हिंदी-साहित्य में श्वंगार रस 
कुछ अधिक मात्रा में है तो आश्चय्ये क्या! जिस स्वाभाविकता सूत्र में 
संसार की भाषाएँ बँधी हुई हैं, उसे वह-छिन्न कैसे करता | 


सब काळ का आदशे समान नहीं होता । आदशे के अनुसार रुचि 
बदलती हे ओर रुचि के अनुसार साहित्य में भी परिबतेन होता है। 


साहित्य अपने समय का दपण होता है, जिस काळ में उसकी रचना 
होती है, उस काळ का अधिकांश चित्र उसमें यथातथ्य प्रतिबिंबित रहता 


है। किसी साहित्य की आलोचना करने के पहले, जिस काळ का परि-' 


णाम ag साहित्य है, उसपर दृष्टि रखना आवश्यक है। एक काळ में भी 
विभिन्न fran के लोग होते हैं, किंतु जो तत्व समाज द्वारा गृहीत हो 
जाता है, उस समय का आदश वही होता Fl काळ पाकर वह आदर्श 
उपयोगी न रहे, पंरंतु अपने समय में भी बह उपयोगी नहीं था; यह 
नहीं कहा जा सकता । विधवा-विवाह आये जाति में कभी सम्मान की 
इष्टि से नहीं देखा गया, विधवाओं के ब्रह्मचय्ये पालन और आत्स- 
संयम की ही प्रशंसा की गई है, और उनके त्याग का ही गुण-गान किया 
गया है। आज इस बिचार की कुत्सा की जा रही है और विधवा- 
विवाह को ही उपकारक माना जा रहा है। बिघवा-विवाह प्रचलित भी 
हो रहा है । किंतु जिस समय विधवा-विवादह्द को अनुचित ठद्दराया गया; 
उस समय पैसा करना ही समुचित नहीं था, यह नहीं कद्दा जञा सकता। 
साहित्य प्रायः सत्पथ पर चलने की ही चेष्टा करता दै, यह दूसरी बात 
कि काळ पाकर वुद्द पथ अच्छा न समझा जावे। यह साधारण 
सिद्धांत है, अपवाद की बात और है ।. - ; 

संस्कृत-सादित्य का एक काळ ऐसा हे, जिसमें साहित्य के प्रत्येक 
अंग का Gen विवेचन किया गया हे ओर उसके विशेष अंशों पर गद्दरी 
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दृष्टि डाळी गई है । यह कार्ये बड़े त्याग ओर परिश्रम से किया गया और 
उसमें इतनी सफलता प्राप्त की गई कि उसको देखकर आज सी पाश्चात्य 
विद्वान चकित होते हें । इस महान्‌ उद्योग में तो स्वार्थ की गन्ध है, 
न वासनाओं की वास। उसमें समाज ओर देश की वरन्‌ लोक की 
हितकामना ही निहित है, उसके द्वारा अपनी विद्या एवं कळा की भी 
चरमोन्नति की गई. है। रस-संबंधी ग्न विचार भी ऐसा द्दी काये है। 
अंगार रस सब रसों में प्रधानता रखता है, इसलिये उसके प्रत्येक अंग 
पर साहित्य sat में बड़ा सूक्ष्म विवेचन है। उसका नायिका विभेदः 
विभाग कळा की दृष्टि से erga तो हे ही, उपयोगिता भी उसमें कम नहीं 
है। साहित्य के जितने उद्देश मैं ऊपर उद्धृत कर आया हूँ वे सब उसमें 
पाये जाते हैं। उसके कुछ अंश असामयिक सममे जा सकते हैं, परंतु 
वास्तव में वे असामयिक हैं या नहीं, इसपर विचार करना दोगा और 
विचार करते समय उस काल पर भी दृष्टि रखना होगा; जिस समय 
उनकी रचना हुई । इतना ही नहीं, उनको सामने रखकर वत्तेमान प्रगति 
पर भी दृष्टि डाळनी होगी ओर मिलान करके देखना होगा, कि 
बांडनीय कौन है। ऐसा मैं आगे चळकर करूँगा; इस समय मैं यद 
बिचाङँगा कि संस्कृत-साहित्य में नायिका-विभेद की कल्पना कब हुई, 
संस्कृत-साहित्यकाराँ ने उसको किस रूप में ग्रहण किया ओर फिर वह 
कैसे पल्छबित हुआ ? १ - 
संस्कृत-साहित्य और नायिका-भेद 
समाज-नियमन सुगम. नहीं ।' सनोवृतियाँ: बढी प्रबल होती हे? उनमें 
अंतरेष्टि नहीं . होती, अथवा वे आवरित होती हें । अपना स्वाथ उनको 
जितना प्यारा होता है). परमाथे नहीं । उनकी उच्छुङ्खढता अन्यों की 
qaaa अथवा स्वतंत्रता पर दृष्टिपात . नहीं करती. । उनकी कामुकता 
इतनी अंधी दोती दै कि दूसरों की मानमयोदा -को देखती ही नहीं॥ 
"फिर समाज. कैसे .चले ९ यदि. सब: मनमानी: ही करता रहे, दो समाज 
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में नित्य बिप्लब ही होता रहेगा, शांति रहेगी ही नहीं, फिर सुव्यवस्था 
केसे होगी ! यदि सुव्यवस्था न होगी तो समस्त कार्येकळाप flags 
हो जावेंगे, जिसका परिणाम समाज और देश का विनाश होगा । इसी 
लिये देशकाछज्ञ Agit ने ऐसे नियम बना रखे हैं, या ऐसे नियम 
यथाकाल बनाते रहते हैं, जिनके पाळन से सर्व देश सुरक्षित रहता है 
और समाज अथवा मानव समूह का उन्नति-स्लोत बंद नहीं होता । 
नियम बनाना उतना कठिन नहीं, जितना उसका पाठन करना । भिन्न- 
भिन्न रुचि ओर नाना प्रकार की प्रकृति होने के कारण जब तक नियमों 
में सामञ्जस्य नहीं होता, तब तक उनका यथारीति न तो पाळन 
होता दै, न समाज सुव्यवस्था. सूत्र में बँध सकता हे। सामञ्जस्य 
स्थापन के लिये रुचि और प्रकृति का यथार्थे ज्ञान आवश्यक है | समाज 
दो भागों में बिभक्त दै, खी और पुरुष उसके विभाग हें । खी ओर पुरुषों 
के स्वभाव में स्वाभाविक aga बड़ी बड़ी भिन्नताएँ हैं । इसलिये समाज 
की सुव्यवस्था के छिये एक को दूसरे की रुचि और प्रकृति का पूणे ज्ञान 
होना आवश्यक है । इसी प्रकार पुरुष का पुरुष के ओर खी का खी के 
भावों एवं विचारों से अभिज्ञ होना वांछनीय हे । जहाँ प्रकृति नहीं 
मिळती, स्वभाव का पूरा परिज्ञान नहीं होता, वहाँ पद-पद पर पतन 
होता है, और सफळता दूर भागती है। किंतु sat मनोविज्ञान पर दृष्टि 
रखकर काये संचालन किया जाता है, वहाँ स्खलन कदाचित्‌ ही होता 
है, क्योकि रुचि देखकर और स्वभाव पद्चचानकर कार्यक्षेत्र में अवतीणे 
होने. से असफठता प्रायः सामने आती ही नहीं । इस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये अनेक साधनों की सृष्टि हुई है। सैकड़ों: ग्रंथ लिखे गये हैं; 
बहुत-सी कवितायें रची गई हैं, और नाना प्रकार की शिक्षाओं का 
आयोजन नाना सूत्रों से किया गया है। नाब्यःशाख्न की. रचना भी इसी 
Re से हुई है, क्योंकि, नाटकों के. द्वारा मानसिक .भावों का प्रत्यक्ष 
दानः कराकर जितना al; प्रकृति एवं रुचि का परिज्ञान कराया जा 
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सकता है, अन्य साधनों द्वारा नहीं। नाटकों से मनोरंजन तो होता ही 
है, मानधी विचारों का सूचम-े gen अंश भी सामने आ जाता है। 
भेरा बिचार है सबसे पहले संलार में इस बात को महांमुनि भरत ने 
सोचा, क्योंकि उनका नाट्य-शाख् शायद इस विषय का पहला मंथ हँ । 
उन्होंने अपने मंथ में नाटक-संबंधी सम्पूर्ण बातों का पूणे विवेचन 
कर दिखाया है, और उससे संबंध रखनेवाले प्रत्येक विषय का विशद 
वर्णन भी किया है । रस की कल्पना उन्होंने ही की है, और अनेक 
मानसिक सूक्ष्म आगो का बिश्लेषण भी उन्हीं की लेखनी का कोशल * 
है। उन्होंने स्थायी भाव और संचारी भावों का बरणेन तो किया ही है, 
नायक-नायिका संबंधी अनेक भावों और विचारों की सुंदर व्याख्या भी 
की हैं. उद्देश्य केवळ मनोमाबों का यथार्थ पाठ पढ़ाकर समाज का मंगळ 
साधन ही है। नाट्य-शा्न के कुछ अध्यायों में उन्होंने जिस प्रकार 
नायक-नायिकाओं के भेद बतछाकर उनके सूतम मानसिक भावों का 
चित्रण किया हैं, वह दशनीय हे । उसमें जो कुछ वणेन किया गया हे, 
मैं समझता हूँ बह मनोविज्ञान विषयक बहुमूल्य सामग्री है। सेए 
बिचार हे, रस और नायिका बिभेद आदि के पहले आचाय्ये वे ही हें। 
अभ्निपुराण में उनके विषय में यह लिखा हे-भरतेन प्रणीतस्वाद्भारतीरीति- 
उच्यते? इससे ज्ञात होता हे कि वे उसी काळ में हुए जिस काळ से 
व्याकरण के आचाय्ये गौतम आदि हुए हैं। उस काळ में जिन विषयों 
का विवेचन हुआ है, वैज्ञानिक रीति से और बड़ी दी गंभीरता से 
हुआ हे, इसीलिये नाट्य शास्र का प्रत्येक बर्णन भी इसी रंग में 
डूबा हुआ है | 

नाथ्य-शाख्न के sai अध्याय में रस का और सातवें अध्याय में 
आबों का वर्णन दै । इन दोनों में आठ रसों और Bara, अनुभाव एवं 
संचारी भावों का बढ़ा सरस और व्यापक निरूपण हे । वे छिखते दैँ- 

gat भाव स्थायिनः | प्रयत्तिशद्व्यभिचारिण: | अशे सात्तविका: | 
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WA काव्यरसामिव्यक्तिहेतवे एकोनपंचाशद्‌भावा: प्रत्यवगंतव्या: | urg 
सामान्यगुणयोगेन रसाः निष्पद्यंते [?? ; 
.आठ स्थायी भाव, तेंतीस व्यभिचारी भाव और आठ सात्विक भाव 
मिलकर ४९ भाव होते हैं; काव्य में रस अभिव्यक्ति के हेतु वे ही होते 
हैं.। इन्हीं से सामान्य गुण योग द्वारा रस बनते हैं | 
ug छिखकर उन्होंने सब का पूर्ण बणेन किया है और वड़े बिस्तार 
से बतळाया हे कि अभिनय के समय उनको कैसे काम में ढाना चाहिये । 
~ यद्यपि नाट्य-शाख में इनका वणेन अभिनय के लिये ही हुआ है, किंतु 
पीछे इनका उपयोग भ्रव्य-काव्य में भी आवश्यकता के अनुसार किया 
गया । नायिका-भेद के अंथों में नायिका तीन प्रकार की मानी गई है, 
यह कल्पना भी नाव्य-शासत्र से ही ळी गई है--उसके २२ वें अध्याय में 
छिखा गया हे-- 
सर्वासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृति: स्मृता | 
उत्तमा मध्यमा चेव तृतीया चाघमा स्मृता II 


प्रकृति के विचार से खियाँ तीन प्रकार की होती हैं-उत्तमा, 
मध्यमा ओर अधमा | 


इसी अध्याय में एक दूसरे स्थान पर आठ प्रकार की नायिझाओं 
का वणन है. वे भी इसी रूप में यथातथ्य नायिका-भेद के ग्रंथों में ले 
ली गई हैं--वे ये हें 

तत्र बासकसळ्जा वा बिरहोत्कंठितापि वा । 

खंडिता Rsg वा तथा प्रोषितभतृका ॥ 

स्वाधीनपतिका वापि कलहांतरितापि वा। 

तथाभिसारिका चेव इत्यै नायिका: स्मृताः II 
इसी अध्याय में काम की दश दशाओं का उल्लेख यों क्रिया गया है-- 
प्रथमे ater: स्याद्‌द्वितीये चितन मवेत्‌ | 
अनुस्मृतिस्दतीयै g sai गुणकीतंनम्‌ ॥ 
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उद्वेगः पंचमे प्रोको em: षष्ठ उच्यते। 
उन्माद्‌ः sat ज्ञेयो मवेद्‌ व्याधिस्तथाष्टमे ॥ 
नवमे जड़ता चेव मरणं दशमे भवेत्‌ । 
बाइसवें अध्याय में हावा का वर्णेन इस प्रकार किया गया है-- 
लीळाविलासो asha: किलकिंचितम्‌ | 
मोट्टायितं कुट्टमितं fdat छल्तिं तथा l 
विविद्वतश्चेति सयुक्ता दश सत्रीणां east: | 
इसी प्रकार से किसी न किसी रूप में नायिका भेद की समस्त 
सामग्री इस ग्रंथ में मिळ जाती है । नायक, नायिका, सखा, सखी ओर 
दूतियों के भेद, उपभेद्‌ और अवस्थाओं का इतना बिशद्‌ वर्णन इस 
अथ में किया गया हे कि भ्रव्य-काव्य ग्रंथों में उनका उल्लेख तक नहीं 
मिळता | हाँ, छाँटकर कुछ नायक, नायिका, सखा, सखी एवं दूतियों के 
भेद-इपभेंद को उनमें स्थान मिला हें; यत्र-तत्र कुछ विशेष बातें भी 
लिखी गई हैं । कहने का प्रयोजन यहद कि नायिका भेद का उद्‌गम स्थान 
नाटः-शञा्र ही है। जो नाट्य-शासत्र लिखता हे “यिचि के शुचिमेध्यमुउच्वछ 
दर्शनीय वा तच्छज्ञारेभोपमीयते” बह नायिका भेद को कभी ग्रहण न करता, 
जो उप्तमें अभव्य भावना होती । वास्तव में उसने लोकहित दृष्टि ही से 
उसका निरूपण किया है और उसको लिखकर साहित्य के उस अंग की 
पुष्टि की है, जिसके अभाव में उसका शरीर पूणे सशक्त न वन सकता। 
नायिका भेद का कुछ वर्णन अझ्निपुराण में भी है, परंतु साहित्य- 
दर्पण में उसका पूर्णे विकाश देखा जाता है । मैं समझता हूँ आजकल 
जिस प्रणाढी से नायिका विभेद लिखा जाता है; उसके आदि प्रवत्तेक 
साहित्यदपेणकार ही हैं । रसमंतरी में साहित्यदपेण की ही छाया दृष्टि 
गत होती है। यह ग्रंथ Seat सोल्हबीं शताब्दी का दे और केवळ 
नायिका भेद पर लिखा गया है प्रंय अच्छा है, आधुनिक प्रणाडी का 
आदश हैं। उसमें साहित्यद्षण से कही-कही कुछ भिन्नता है; पर नाम १ 
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मात्र को। संभव है संस्कृत में नायिका भेद के और अंथ भी हों, किंतु 
चे मेरे देखने में नहीं आये परंतु अधिकांश-काव्य-मंथों में ऐसे वाक्य 
यत्रतत्र मिल जाते हैं, जिससे पाया जाता हे कि उनके रचयिता 
नायिका भेद से परिचित अवश्य हैं और उसके प्रेमी भी हैं, चाहे उनकी 
स्वतंत्र रचना नायिका भेद पर भले ही न द्वो Manse इसका प्रमाण 
) जिसके पाँचवें सगे में अभिसारिका, छठे में बासकसज्जा, सातवें में 
बिप्रलब्धा, आठवें में खंडिता, नवें में कलद्वांतरिता और दसवें में 
मानिनी का वर्णेन है। ऐते और ग्रंथ भी बतळाये. जा सकते हैं। कहने 
का प्रयोजन यह कि संस्कृत साहित्य के aga? आचार्यो और frat 
द्वारा भी नायिका विभेद उपेक्षित नहीं हुआ और न उसकी रचना शंका 
की दृष्टि से देखी गई। यदि उसमें कुछ तत्व और आकर्षण न होवा-- 
उसमें कुछ उपयोगिता न द्वोती तो ऐसा कदापि न होता । - « 
संसार के साहित्य को उठाकर देखिये, उसमें भी यह विषय भरा 
पड़ा है। संस्कृत के विद्वानों के समान उन्होंने इस बिषय का कोई 
विभाग नहीं वनाया और न उनको नियमबद्ध कर उन पर विवेचन 
किया, फिर भी उनकी रचनाओं में वे बिचार और भाव पाये जाते हैं, 
जो कि हमारे नायिका विभेद में मिलते हैं। संसार के मनुष्य भात्र के 
भाव दाम्पत्य-घमे के विषय में अधिकांश एक हैं, क्योंकि प्रकृति प्रायः 
मिल्ती है। इसलिये विचारों का एक होना स्वाभाविक है। मनुष्य मात्र 
का हृदय एक उपादान से बना है, इसलिये उनकी स्वाभाविक चिंताएँ 
समान होती हैं। सुख-दुःख के अनुभव का भाव संसार भर का एक ढंग 
में ढळा देखा जायगा, यदि उसमें कृत्रिमता आकर शामिल न हो गई 
हो। मैं अपने कथन का प्रमाण दूँगा । 


नायिका किसे कहते हैं, जो लोक-सुंदरी दो, जिसका रूप देखकर 
आँख अनुभव करें कि सोंद्य्ये स्वयं रूप धारण करके सामने आ गया। 
संस्कृत-हिंदी-साहित्य में नायिकाओं के रूप का वर्णन आप लोगों ने 
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बार-बार पढ़ा है । एक अँगरेज विद्वान्‌ टी० लाज की नायिका को देखिये-- 
With orient pearl, with ruby red. 
With marble white, with sapphire blue 
Her body every way is fed, 
Yet soft in touch and sweet in view ; 
Heigh ho, fair Rosaline | 
Nature herself her shape admires ; 
The Gods are wounded in her sight ; 
And Love forsakes his heavenly fires , 
And at her eyes his brand doth light ; 
Heigh ho,.would she were mine! 


उसकी देह कहीं मोती, कहीं ढाळ मणि, कहीं खेत संगममेर और 
कहीं नीलम से पुष्ट हुई है । परंतु स्पशे में कितनी कोमछता दे, दशीन में 
कितनी मधुरता है ! स्वयं प्रकृति उसके रूप की प्रशंसा करती है। देवता 
तक उसे देख कर मुग्ध हो जाते हैं। कामदेव तो स्वर्ग को छोड़ कर उसी 
के नेत्रों से अपना शर तीक्ष्म करते हैं । क्या वह मेरी नहीं होगी | 
हमारी स्वकीया नायिका का क्या रूप है, उससे साहित्य-सेबी 
परिचित हैं। उसमें पति-दोष देखने की शक्ति नहीं होती, बह मूर्तिमती 
रेम होती है और सच्ची सद्दघर्मिणी बनकर रहती दै-देखिये जी० डाली 
की नायिका बही है कि दूसरी १ 
Give me, instead of Beauty’s breast, 
A tender heart, a loyal mind, 
Which with temptation I could trust, 
Yet never linked with error find,— 
One in whose gentle bosom I 
Could pour my secret heart of woes, 
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Like the care—burthen'd: honey-fly 

That hides his. murmurs in the rose, 
My earthly comforter ! whose love, 

So indefeasible might be 
That, when my spirit won above. 

Hers could not stay for sympathy. 


मैं सुंदरता की मूति नहीं चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोमळ : 
हृदय हो, ऐसी दृढ़ अविचल बुद्धि हो, जो स्पृहणीय हो। छोभ में भी 
जिस पर विश्वास कर सकूँ, परंतु दोपनिरूपण से ज्ञिसका dia न 
हो। जिससे मैं अपने गुप्त दुःखों की बातें कह सकूँ और जिससे मेरी 


समम्त चिंता और सारा संताप दूर हो जावे । 
ऐसी ही नायिका aq कहद सकती है-- 
| Were I as high as heaven above the plain, 
yA And you, my Love, as humble and as low. 
As are the deepest bottoms of the main, 


Whereso,er you Were, with you my love should go. 


यदि मैं मैदान के ऊपर के आकाश की तरह ऊँची होती. और तुम, 
मेरे प्यारे, सब से गम्भीर समुद्रःतळ की तरह नोचे पड़े aa, तो जहाँ- 


जहाँ तुम रहते, तुम्हारे संग वहीं-बहीं मेरा प्रेम रहता । 


मध्याधीरा बह है जो आगत अपराधी पति का भी सम्मान करे; 
जिसके रूखेपन में भी ' स्निग्धता al क्या कालेरिज की निम्नलिखित 


| 
` नायिका ऐसी ही नहीं है ? : 
| But now her looks are ९०४ and cold, 
To mine they ne'er reply, 
And yet I cease not to behold, 
“ The love-light in her eyes. 
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ag देखती तो मेरी ओर इस ढंग से है, जिससे यह प्रकट दो कि 
उसमें प्रेम नहीं है, परंतु उसके नेत्रों में प्रेम की ज्योति है । 
अधमा वह है जो प्रेम करने पर भी प्रियतम से रुष्ट रहती है। एक 
ऐसे ही व्यथित से उसका मित्र क्या कहता है, उसे सुनिये-उसकी 
पंक्तियों में से अधमा का भाव फूटा पडता ह 
Why so pale and wan, fond lover ! 
Prythee, why so pale? 
Will, when looking well can’t move her, 
Looking ill prevail ९ 
If of herself she will not love, 
Nothing can make her, 
The Devil take her! . 


तुम इतने पीले क्यों पड़ गये १ जब तुम अच्छे रहे, तब तो उस- 
पर तुम्हारा कुछ मी प्रभाव नहीं पडा-वद्द रूठी ही रही। अब इतना 
दुःख करने से छाम क्या ९ अगर वद्द स्वयं प्रेम नहीं कर सकती तो 
किसी तरह मनाने से वह राजी न होगी | 
एक व्यथिता परकीया का उदाहरण देखिये-- 
Wi lightsome heart I pwd a rose, 
Tree off its thorny tree; 
And my false lover staw the rose, 
But left the thorn wi’ me. 
प्रोषितपतिका--जो पति के प्रबास-दुख से दुःखिता हो उसे प्रोषित- 
पतिका कहते हैं-- ४ 
Come ye, yet once again, ani set your foot by mine, 
Whose woeful plight and sorrows great, no tongue 
may well define. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fountain Phennai and eGangotri 


My loveand lord, alas lin whom consists my wealth, 

Hath fortune sent topass the seas, inhazard of his 

health. 

Whom I was wont t’ embrace with!well contended 

iF ] mind, 

Is now amid foe foaming floods at pleasure of the 

wind. 

तुम फिर एक बार आओ और मेरे साथ रहो, तुम्हारी दुःखमयी 

दशा और बड़े-बड़े कष्टों का वर्णन कोई जिह्या अच्छी ace नहीं कर 

सकती। मेरे प्यारे और मेरे प्रभु, मेरे जीवन-धन तुम्हीं द्वा, स्वास्थ्य के 

fea आपत्तिजनक होते हुए भी भाग्य ने तुमको समुद्र पार भेज दिया 

है। तुमको स्पश करने से मुझे संतोष होता था। हा ! अब तुम समुद्र 
की भोषण wat के बीच पड़े होगे । 


वासकसज्ञा--जो Te से AAC अपने स्थान पर Fat हुई 
पति की प्रतीक्षा करती हे-- 
0 some where, meek unconscious dove, 
That sittest ranging golden hair, 
And glad to find thyself so fair 
Poor child, that waitest for thy love. 
x x > > x 


And thinking this will please him best, 
She takes a riband or a rose. 


अपने बालों को संबारती हुईं बह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में 
चैठी है। यह सोचकर कि वह इससे अधिक खुश होगा, वह कभी आलां 
में रिबन लगाती दै, कभी गुलाब । 
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कढ्हांतरिता--जो प्रिय से कळह करके पश्चाताप करती है उसे 
कलहांतरिता कहते हैं-- 
T loved him not ; and yet, now he is gone, 
I feel I am alone. 
{ checked him while he spoke; yet could he speak, 
Alas ! I would not check. 
मैं उसे चाहती नहीं थी, पर अब बह चला गया है, तो मुझे! बिछ- 
कुछ सूना छगता È| जव वह बोळता था तब तो मैंने उसे रोक दिंया। 
परंतु अब यदि बह आ जाय-ओर बोले, तो मैं उसे नहीं मना करूँगी | 


फारसी और अरबी में भी ऐसे विचारों की कमी नहीं दै, परंतु. 
उनके gat को उठाकर मैं इस लेख को बढ़ाना नहीं चाइता। उदू में 
उन दोनों भाषाओं के ही विचार भरे पडे हैं, इसलिये कुछ उदू के ही 
इस प्रकार के पद्य आप लोगों के सामने TAA | यह स्पष्ट है कि उक्त. 
भाषाओं में माशूक आम तौर से अमरद होता दे, इसलिये उसकी 
शायरी में स्त्रियों के भावों का प्रदशेन बहुत कम हे । फिर भी इस प्रकार 
के विचारों का अभाव नहीं है। मसनवियों में और यों भी ऐसे बिचार 
मिल नाते हैं। उन्ही में से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। संस्कृत में सुमको 
नखशिख वर्णन कम मिळा। मेरा विचार हे कि हिंदी में यह प्रणाढी 
फारसी और उदे से आई है । दिदी में पहले-पहल नख-शिख-बणेन 
qaaa में मिलता है, जो अंथ मलिक मुहम्मद जायसी का लिखा 
है। यह निश्चित है कि उन्होंने फारसी के “सरापा? quia का दी 
अनुकरण अपने अंथ में किया है । इसल्ये इस बिषय में फारसी 
उदूाले तो हिंदीवालों से भी आगे हैं। फिर सी उनके इस तरह के कुछ 
विचारों को देखिये। एक बिरहिणी. अथवा प्रोषितपतिका का वणन 
गुलज़ार नसीम में यों किया गया है-- 
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` रातों को जो गिनती थी सितारे । दिन गिनने लगी खुशी के मारे ॥ 
करती यी जो भूख प्यास बस में | आँसू पीती थी खा के Ta || ` 
सूरत में MNS रह गई वह | daa में मिसाळ रह गई वह ॥-नसीम 
खक परकीया की बातें सुनिये- 
उड़ गई यो वफा ज़माने से | कमी गोया किती में थी ही नहीं ॥ 
गुल है जुलमी बहार के हाथों | दिल है सदचाक यार के हाथों ॥ 
दम बदम कृता होती जाती है । उम्र Set निद्दार के हाथों ॥ 
इक शिगूफा उठे है रोज नया | इत दिले दारोदार के हाथों ॥-हसन 
एक मुग्धा का चित्र देखिये-- 
कुछ जवानी हैं अभी कुछ है लड़कपन उनका: pre 
आ दगावाजों के कृबजे में है जोबन उनका | -_असीर 
x x x 
कमसिनी है तो निराळी हैं जिदे उनकी | 
; इस पे मचले हैं कि हम द्दे जिगर देखेंगे | --फसाइत 
एक रूपवती नायिका के सोंद्ये का वर्णन यों किया गया है-- 
आया जो वह गुळ चमन में । फूले न समाये पैरहन में ॥ 
दो पद्य विच्छित्तिहाव के देखिये--जहाँ साधारण वेषःरचना से 
शोभा बढ़ती है--बहाँ विच्छित्ति ara होता है-- 
है जवानी खुद जवानी का सिंगार | सादगी यहना है इस सिन के लिये | 
Rist बेबाकी मुकातजा सिन का। नाक में फक्त सींक का तिनका ॥-अमीर 
एक दृष्ट नायक की बातें सुनिये- देखिये आप कितने aga हैं-- 
दिल मुझसे लिया है तो जुरा बोल्यि YAI 
चुटकी में मसळने के लिये दिल नहीं होता || 
ऐ चरमेयार देख ange से बाजु आ। 
fe इट जायगा किरी उम्मेदवार का॥  ->अपीर 
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नायिका भेद के मूल में जो सत्य हे, वास्तविक बात यह है कि वह 
mda एवं mimer है। उसके भीतर वे स्वाभाविक मानवी भाव 
सदा मौजूद रहते हैं, जो व्यापक और सर्वेदेशी हैं, इसलिये उसकी 
अभिव्यक्ति विश्व भर में अज्ञात रूप से यथाकाल ओर यथावसर होती 
रहती है । बह मंगळमयी प्रक्रति का वह गुप्त विधान है जिससे संसार 
संस्कृति सूत्र स्वतः परिचालित dar रहता हे । मेरा विचार हैं, नाट्य- 
शास्जकार ने उसको वैज्ञानिक रीति से विधिबद्ध करके साहित्य की शोभा 
ही नहीं बढाई है, छोकहित साधन का भी आयोजन किया है । 
साहित्य और कला 
कुछ ढोग साहित्य को कळा नहीं मानते किंतु लोग इसको भी 
कला कहते हैं। महाराज भठेहरी का यह इलोक कि “साहित्यसंगीतकला- 
विहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविधाणहॉन:? aq बतळाता है, कि साहित्य कला 
नहीं है, क्योंकि ‘wer का प्रयोग जिस प्रकार संगीत के साथ हें, 
साहित्य के साथ नहीं, परंतु इसका उत्तर यह कहकर दिया जाता है, 
कि 'सञ्चीतमपि साहित्यम? ।. चतुदेश विद्या में साहित्य को जित प्रकार स्थान 
नहीं मिढा है, उसी प्रकार चौंसठ कळा में भी नहीं, हाँ, समस्यापूर्ति 
को कळा माना गया है । यदि समस्यापूर्ति कळा हे तो कविता भी 
उपलक्षण से कळा मानी जा सकती है, क्‍योंकि उसके विषय में यह स्पष्ट 
कहीं नहीं feat गया है कि वह कला नहीं है । दूसरी बात यह कि 
आजकल के विद्वानों की यदद स्पष्ट सम्मति हे कि कबिता ळढलितकला 
3 बंगाळ के प्रसिद्ध विद्वान esas राय लिखते हैं-- 
८(नियम-बद्ध होने के कारण काव्य ओर नाटक सुकुमार कला 
Sew हैं |?--कालिदास और भत्रभूति ४० ८२ | 
पाएवात्य. विद्वान. उसको Gea Gar कडा कहते हैं। a 
कहता दे 


“Poetry istheart.of expressing in melodious words 
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the thoughts which are the creations of feeling and 
imagination.” 

“मधुर शब्दों में कल्पना और भाव-प्रसूत विचारों को प्रकट करने 
की कला को कविता कहते हैं” । 

AMA का यह वाक्य है-- ; 

“By poetry we mean the art of employing words: 
in sucha manner as to produce an illusion on: 
imagination.” 

“शब्दों के प्रयोग की ऐसी कला को कबिता कहते हैं, जिससे उसकी 
कल्पना में चमत्कार का आविर्भाव होता है? । 

आक्सफोडे कनसाइज डिक्शनरी में Poetry का अथे यह लिखा है ।. 

` ‘Poetry’—“Art, work of the poet.” 

‘wa कनि का किया हुआ कमे, ( कबिता )। 

अतएव काव्य अथवा कविता का कला होना सिद्ध है, इस सूत्र से 
साहित्य को भी कळा कह सकते हैं। किंतु इस विषय में त्क ढी 
आवश्यकता नहीं, क्योकि मेरा बिषय काव्य और कविता ही है और 
इसका “Ser होना सिद्ध हे । अतएव अब मैं aga विषय की ओर प्रवृत्त 
होता हँ) नायिका विभेद अधिकांश काव्य अथवा कबिता रूप में ही है, 
अतएव मैं देखना चाहता हूँ कि कळा के रूप में बह कहाँ तक संगत है । 
पहले काव्य और कविता के विषय में आचाय्याँ की सम्मति देखिये-- 

अग्निपुराणकार यह कहते हैं-- 

'सज्ञेपादू वाक्यभिष्टारथव्यवच्छिन्ना पदावली | 
काव्यं ` स्फुटदलंकार॑ गुणवद्दोषवर्लितम i? 

जिसके वाक्य संक्षिप्त, जिसकी पदावली इष्टाथे सम्पन्न हो, जिसमें: 
सुंदर अळंकार हों, जो गुणयुक्त और दोषबर्जित हो बह काव्य 
कहलाता है-- ; 

„ “अदोषौ सगुणी साळंकारी शब्दाथौ काष्यम्‌? | --वामन 
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जो दोषबिद्दीन, गुणयुक्त और अलंकार सहित शब्दाथे हैं, वे 
काव्य कहलाते हैं । । ‘FS 
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काम्यम्‌ । पंडितराज 
रमणीय अथे प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा जाता है । 
रसात्मक वाक्यं काव्यम्‌ |— साहित्यद्‌्पणकार 
रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं । 
अंगरेजु कबि ले इंट लिखते हे-- | 
“Poetry is the best words in their best order.” 
“जिसमें सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम से स्थापित हों, वही कविता हे ।! 
* “He is the best whose verse exhibits the greatest 


amount. of strength, sweetness, unsuperfluousness, 
variety, straightforwardness and oneness” 
“सर्वोत्तम कवि वही हे, जिसके पद्यों में साम्ये, mga, रोचकता, 
सहज प्रवाह और भाव की सामज्ञस्यपूणे एकता होः। 
शेळी का यह कथन है-- 
“Poetry is therecord of the best and happiest 
moments of the happiest and best minds 
कविता wade और दृदृतम मस्तिष्कों के श्रेष्ठ और सुखमयः 
अवसरों की रचनाओं का समृह है।? ' 
` ड्राश्डेन की यह सम्मति है-- _ 
“Poetry is articulate music.” 
` “कबिता, अथेपूर्ण संगीत है.।? 
इन उद्धरणों का निचोड यही है कि जिसका शब्द-विन्याप्त सर्वोत्तम 


5 हो; जिसमें माधुये, रोचक्रत ओर रस प्रवाह हो, मधुर सावमयी 


कल्पना हो, Tag संगीत दो; जिसकी शब्द-बोजना में चमत्कार हो, 
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रमणीयता दो, वही कविता अथवा काव्य है । कवि. कम्मे करनेवाले यह 
भल्ली-भाँति जानते हैं. कि ऐसी रचनाएँ श्रेष्ठ ओर सुखमय अवसरों पर 
ही हो सकती हैं और वह भी उन मस्तिष्कों से जो सर्वश्रेष्ठ और gaa 
हों । क्या ये सिद्धांत कळा की ओर ही अंगुलिनिर्देश नहीं करते ? क्या इन 


` बाक्यों के पठन से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि कबिता वास्तव में एक 


कळा है ? क्‍या कळा की जाँच कला की दृष्टि से ही न. होनी चाहिये 2 


बास्तविक बात यह है कि कळा की इयत्ता कळा में द्वी. परिमित. होती 
है, कहा की सफलता और पूर्णता कळा की ही निर्दोषता पर निभेर EI 
विकलांग कला; कळा हो सकती हे, किंतु वह निर्दोष नहीं कही जा सकती । 
इसलिये कळा की महत्ता कला की सर्वांगीण. पूर्ति पर हो अवलंबित 
हे । यदि किसी चित्रकार का बनाया कोई. नग्न चित्र हस्तगत हो A, 
हमको नग्नता: चित्रण-चातुरी पर ही दृष्टि डालनीः होगी, उसकी 
सर्वांगीण पूर्ति देखकर ही यह मीमांसा करनी पड़ेगी कि चित्रकार 
चित्रण-कला में पारंगत हे या नहीं । उसमें अइछीळता हो, अभव्यता 
हो, आदशेनीयता हो, ऐसे स्थान हों जिनको सछण्ज आँखें न देख सके, 
किंतु उन्दी से उनकी शोभा है, वे ही उस चित्र की पूर्णता के साधन हैं । 
चे जितना ही पूर्ण होंगे, जितनी ही स्पष्टता के साथ दिखळाये गये होंगे, 
उतने ही चित्रकार के alas और उसकी. .सूच्म निरीक्षण-शक्ति के 
प्रदर्शक होंगे। चित्रकार के चित्रण-कछा की पराकाष्ठा के fea इतना ही 


पर्याप्त हे । उपयोगितावाद उसके अंतभूत नहीं, अतएव चित्र की परीक्षा 


के समय उस पर दृष्टि डाळने की भी आवश्यकता नहीं । चित्रकार चित्र 
को ठीक-ठीक चित्रण करके ही. सिद्धि लाभ करता है और यहीं पर उसके 
कार्य की समाप्ति हो जाती हे । परीक्षक भी उसकी कृति की परीक्षा 
यहीं तक कर सकता है, और उसी के आधार से उसको योग्यता 


| सनद्‌ दे सकता है, आगे बढ़ने का उसको अधिकार नहीं । 
में जब कळा की कसौटी पर नायिका भेद की. कविता को कसता | 
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हूँ, तो उसको बावन तोले पाव रत्ती ठीक पाता हूँ। ऊपर जितने लक्षण 
कविता के वतछा आया हूँ, वे सब उसमें पाये जाते हैं, इस विषय में 
उसकी रचनाएँ संसार की किसी समुन्नत भाषा का सामना कर सकती 
हैं । इस बिषय के प्रसिद्ध संस्कृत अथवा हिंदी के कवियों ने जब जिस 
भाव का चित्रण किया है, उस समय उस भाव का उत्तम-से-उत्तम चित्र 
खींचकर सामने रख दिया हे। आप चाहे जिस चित्र को उठा ढीजिये 
ओर कळा के विचार से उस पर दृष्टि डालिये तो. आपको आश्चये-चकित 
दो जाना पड़ेगा । भावुकता कविता की रीढ़ है। नायिका भेद की कबि 
ताओं में बह कूट-कूट कर भरी है। यदि मनोमाधों का स्वाभाविक 
विकाश देखना चाहें, तो उसमें देखें। इस विषय के कवि का रसपूण 
हृदयांवुधि जब उत्ताछ तरंग-माळा संकुछ होता हे, उस' समय कैसे-कैसे 
भाव-मोक्तिक META पर उत्तर्ग कर जाता है, इसका अनुभत्र उसी को 
होता है, जो कळा की दृष्टि से उन मोतियों की परख करता . हे । जिनकी 
दृष्टि ऐसी नहीं, वे उन्हें भले ही पोत या ओर कुछ समम लेवे । 


आजकछ एक विचार-घारा बड़े वेग से बह रही है, पहले वह 
'कितनी ही अंतमुखी क्यों. न रही हो, परंतु आज वह बहिसुंखी है। 
जिनको कवि-कर्म्म का दावा है, जो अपनी विजयिनी कविता को उन 
साधारण के श्रद्धा पुष्प माल्य द्वारा अर्चित देखना चाहते हैं, वे प्रायः कद्दा 
करते हैं, कविता हृदय की वस्तु है। भावोद्रेक होने पर जो कबिता स्रोत 
हृदय सरोवर से स्वभावतया फूट निकलता है, वास्तविक कबिता के गुण 
उसी में होते जिस सरस हृदय का उच्छलित प्रवाद नैसर्गिक होता 
है, उसी में ag कळ-कळ ध्वनि मिलती दै) उसी में वह उन्मादिनी-गति 
पाई ज्ञाती है, जो सहृदय जन के कणे कुहर में प्रवेश करके अजस 
आनंद सुधा वषण करती रद्दती हे.। इस प्रकार की कविता न तो किसी 
अलंकार की भूखी रहती है, न. किसी विलक्षण  शब्दू-बिन्याल की, वह 
अपने रंग में आप ही मस्त रहती है, और अपनी 'इसी अलौकिक मस्ती 
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से मार्मिक हृदय पर अधिकार कर लेती हे । इस प्रकार की कविता 
भावमयी होती है, भाव ही उसका सम्बल होता है, चाहे उसको कोई 
समक सके या न समम सके, चाहे उसका कुछ उपयोग a या न हो, 
किंतु उसका भाव ही उसका सवेस्व होता है मोर जब नत्तनशीछ होता 
हे, तो उसके मुग्धकर गुणों का विकाश स्वाभाविक होता हे. बह ढोग 
को सुग्ध भी करता दे, कितु मयूर इस विषय में यत्नशीछ नहीं होता ।. 
यह बिचार सर्वा में मान्य, नहीं, किंतु यह कहा जा. सकता है कि छग- 
भग ऐसा ही रहस्य स्वाभाविक कविता में है, वह किसी को fara करने 
की इच्छुक नहीं, किंतु saè नेसर्गिक गुण अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
रहते | कळा के विषय में भी यही कद्दा जा सकता हे। खग कळख. 
से लेकर सुकविगण की समस्त सूक्तियों तक में कळा का चमत्कार. 
दृष्टिगत होता हे । जिस दृष्टि से उसका आविर्भाव 2, उसी दृष्टि से. 
उसका अवलोकन यथार्थता हे, अन्यथा विडम्बना की बिकराळ मूर्ति 
ही सामने आती है | - 

एक बात मैं और प्रकट कर देना चाहता हूँ । बह यह कि कला में 
हृदय की भावुकता दी नहीं होती, उसमें मस्तिष्क का कार्ये कलाप भी 
होता हे । दोनों के साहचय्यं से हो कळा पूणेता को प्राप्त होती है । 
नायिका बिभेद की' कबिता में यथास्थान दोनों का समुचित विकाशः 
देखा जाता हे, इस लिये उसकी कविताएँ कळा की दृष्टि से बहुत ही उच्च- 
कोटि की पाई जाती हैं । | 


` श्रृंगार रस की उपयोगिता 
ane रस का मैं जैसा वर्णेन कर आया हूँ, उसके उपरांत उसकी: 


“उपयोगिता का उल्लेख व्यथ ज्ञान पड़ता है। परंतु बात यह हे कि. 


नायिका.विभेद्‌ की कुछ असंयत कविताओं के कारण उसका नाम इतना 
बद्नाम हो गया है कि मुझको इस अंश का शीर्षक ae रस की 


a उपयोगिता?) ही देना पड़ा, जिसमें उसके मिथ्या कळंक का अपनोदन 
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हो सके। वास्तव में इस शीर्षक में नायिका बिभेद कविताओं और 
आवों को उपयोगिता का ही ana होगा। कळा की दृष्टि से तो इस 
विषय को रचनाओं पर कोई दोष छगाया नहीं जा सकता, यह बात मैं 
ऊपर fea आया हूँ। यदि यह सच है कि कळा कला के लिय हे, तो 
उपयोगिता का प्रश्न उपस्थित हो ही नहीं सकता fag इस प्रकार की 
रचनाओं की उपयोगिता भी अल्प नहीं, इसलिये मैं उसपर भी कुछ 
EAN आवश्यक समझता हूँ । 


संस्कृति की जड़ साहित्य हे, चाहे यद्द साहित्य कण्ठगत नागरिक 
अथवा ग्रामीण गीत हो, या पुस्तकगत नाना प्रकार की रचनाओं का 
aye | साहित्य का वातावरण जैसा होता हे, जाति तदनुकूळ दी बनती 
है। जैसे भावों का पोषण साहित्य करता है, जाति अथवा सभाज में 
चैते ही भात्र स्थान पाते हैं। कहा जाता है. जाति के भावों ओर 
विचारों का परिचय साहित्य से मिळता है, कारण इसका यह है, कि जाति 
के संस्कारों के आधार वे ही होते हें । मनुष्य के संस्कार धोरे-धीरे 
चनते हैं; उनका प्रारंभ माता की गोद से होता है, परंतु साहित्य और 
शिक्षा का प्रभाव भी उनपर कम नहीं पड़ना। मानस छोरियों ओर 
कथानकों से ही गठित नहीं होता, वह साहित्य के बिबिध रसों में भी 
यगता रहता है | पुरुष हो चाहे खी, दोनों ऐले खिलौने हैं, जो साहित्य-- 
कुंभकार के aÑ के गढ़े हैं। ae निर्माण क्रिया चिरकाळ से होती 
आई है, और प्रळय काळ तक होती रहेगी | 


लड़कियाँ जब माँ के कंठ का मधुर गाना सुनती हें, उस समय वे 
चहलती ही नहीं, कुछ संस्कृति संचय भी करती हैं। लड़के जब पुस्तकों 
का पाठ पढ़ते हैं, उस काळ, उनकी शिक्षा ही नहीं होती, उनके हृदय 
qze भी खुळते हैं। युवक और युवतियों से जब कविता पाठ कराया 
जाता हे, तब उसका उदेश आनंद छाम करना ही. नहीं होता, उनके 
चरित्र और भावो. का निर्माण भी उस समय सामने रहता हे। यदि खी. 
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पतिपरायणा, लञ्जावती, सहृदया, सदाचारिणी एवं .उदारस्वभावा है, 

तो समझना चाहिये, परम्परागत सत्साहित्य के अंक में लालित होने का 
१ ही यह सुपरिणाम है, और यदि वह कोपनस्त्रभावा, उच्छ_खळता प्रिया, 
| दुराचारिणी, निलेज्ञा एवं कटुबादिनी है; तो जानना चाहिये कि. 
किसी कुत्सित साहित्य के प्रपंच में पड़ने का ही: यह फ़छ हैं । ये ही 
बाते पुरुष के गुणदोष के विषय में भी कही जा सकती हैं । 


संसार-सुखशांति गाड़ी के दो पहिये हैं, एक पुरुष दूसरी खी । 

यदि ये दोनों पहिये dade काम देते हैं, तो यह सुलशांति की 

i गाडी यथारीति चळती रहती है,. ओर मनुष्यजीवन आनंदमय वनता 
| रहता है । अन्यथा जिस परिमाण में पढियो में दोष आ जाता हे, उदी 
| परिमाण में सुखशांति गाड़ी की गति विंगइती और अनेक अवस्थाओं 
में नष्टभ्रष्ट हो जाती है। जब तक पुरुष को खो के हृदय ओर उसके. 
सनोभावों का यतातथ्य ज्ञान नहीं होता ओर जत्र तक्र खी पुरुष के 

स्वभाव से पूर्णतया परिचित नहीं होती, उस समय तक संसार यात्रा 

वा यथोचित निर्वाह नहीं होता । जव तक दोनों दोनों के गुण-दोष नहीं 

जानते, प्रबृत्ति को नहीं पहचानते, जब तक वे नहीं समझ सकते कि 

संसार सुमनमय ही - नहीं हैं, उसमें काँटे भी हैं, तत्र तक न तो वे अपने 

| जीवन को सफल बना सकते हैं, और न आये दिन की आपदाओं से 
| बच सकते हैं । दुनिया बहुरंगी है, जो उसके सब रंगों को पहचानता 
| है, उसीके मुखं की ढाढी रद सकती हे, बह चाहे खी हो चाहे पुरुष ।' 
जहाँ सती साध्वी छुछलळनाएँ हैं, वहीं प्रधंचनामयी wai 
| भी हैं । जहाँ कोमळ्स्वभावा सरळ बालिका हैं, वहीं कटुवादिनी 
रात्रिणी मानवती नायिकाएँ भी हैं। जहाँ पति की परछाहीं से 
सीत होनेवाढ़ी मुखाएँ हैं, at अनेर कढाकुशढा slate भी हैं। 
k . कहीं स्त्रकीया हैं, कहीं परकीया, कहीं सामान्या | जब तक कोई संसारी 
पुरुष इन सव का यथार्थं ज्ञान न रखेगा, तब तक उसकी संसारयाचा 
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का निर्वाह सफलतापूर्व 5 केसे होगा । इमी प्रकार जब तक सब प्रकार 
के पुरुषों से ललनाएं अभिज्ञ न होंगी तब तक क्या पद-पद॒ पर उनके 
पतन की संभावना 'न होगी ९ संसार विचित्रताओं का. आगार है । 
हमारे सामने fan फळ है, ओर रसाळ भी; इंख हे ओर नरकट सी; 
सुधा है और गरळ भी; तब तक हम कैसे उन्हें पदचानेंगे जब तक उनकी 
परीक्षा न करेंगे । परीक्षा तव तक कैसे करेंगे, जब तक हमको अनुभव 
न प्राप्त होंगा । यह अनुभव चाहे पुस्तक द्वारा प्राप्त हो, चाहे अन्य 
साधनों से । अनेक दृष्टियों से पुस्तक द्वारा प्राप्त अनुभव ही सर्वोत्तम 
है । क्‍या नायिका बिभेद की पुस्तके, ऐसी ही पुस्तके नहीं हैं ! क्या खी- 
पुरुष के dda का ऐसा सूक्ष्म विवेचन क्रिसो अन्य पुस्तक में भी है? 

रूप का मोह कामनामय होता है, किंतु प्रेम त्यागमय। नायिका भेद 
की स्वकीयां त्यागमयी होती है, क्‍योंकि: आंये ' छछनाओं के त्यागमय 
जीवन की ही प्रशंसा है । उसको वही आदंश प्रिय है, जो उच्च दै, ओए 
जिसमें ढोक-दिति की बासना है। बह अपने सुल से ही सुखी नहीं 
रहती, बह अपने प्राणघन के सुख पर ही उत्सर्गीकृत जीवन होती हैं । 
बह पति के कुटुंब को उसी आँख से देखती दै, जिस आँख से उसका 
पति उसे देखता है। बह पति के कतव्य को ही अपना कतेव्य समझती 
हे, अतएव स्वार्थमय परिवार में भी शांति की मूर्ति बनी रहती हे। वह 
होती है तो मानवी, किंतु सब की दृष्टि में देवी दीखती हे, क्योंकि 
दिव्य गुण ये ही तो हैं । एक स्वकीया का चित्र देखिये-- 3 
सेवा ही में सास और ससुर की रहै सदैव सौतिन at नांहिं सपनेहुँ मै लरति है | 
सीलसुघराई त्यो सनेहभरी सोहति है रोत-रिस-रार ओर ele नां दरति है । 
“इरिऔध' सकल गुनागरी संती समान सुधे at भायन सयानप तरति RI 
परम पुनीत पति-प्रीति मैं पगी ही रहै, प्रानघन प्यारे पे निछावर करात है || 

नेनन को तरसैये Gat छौं, कहाँ छौं feat त्रिरहागिनि तैये | 
एको. घरी न कहूँ कल पेये कहाँ लगि प्रानन' को कलंपैये | 
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आवै यही अब जी मैं विचार सखी चलि सौतिहुँ के घर 32 | 

मान घटे ते कहा घटिददे जा पे प्रानपियारे को देखन पैये || - 

zia सातुहिं हाव डिपाये रहै ननदी लखि ना उपज्ञावति मीतहि | 

सौतिन सों सतराति कपौ न जेठानिन सों नित ठानति प्रीतहिं | 

दासिनहुँ सों उदास न Sa? बढ़ावति प्यारे सों प्रीति प्रतीतिं । 

घाय सों पूछति बातें fa की सखीन सों सीखे सुहाग की रीतहि ॥ 

पाश्चात्य feat के लिये सोत को कल्पना भी प्रकंपितकरी है, किंतु 

भारतीय ळळनाओं में इतनी सहनशीलता होती दे, कि 'सौतिन सों 
नाहिं सपनेहूँ मैं छरति हे, वरन एक कयि के कथनानुसार “आपने 
सुहाग भरे भाळ पै ळगाई भटू सोंतिन को माँगहूँ मैं dex अरति है? 
कहा जा सकता है, यह कबि कल्पना है। में कहूँगा कवि कल्पना नहीं, 
हमारे परम्परागत साहित्यजन्य संस्कृति का माहात्म्य हे, कुलीन घरों सें 
जाकर देख लीजिये, ऐसी मद्दान:हृद्या स्त्रियों का अमाव अब भी नहीं 
हुआ है । फिर जब तक समाज में किसी भाव का प्रचछन न होगा, तब 
तक कवि लेखनी से उसकी प्रसूति कैसे होगी ! साहित्य समाज के 
आचार व्यबद्दार का ही प्रतिबिंब होता हे, बहदं आरंभ यों ही होता है, 
काळ पाकर वह स्वयं आदरशे भले ही बन जावे । जिस दशा में पाश्चात्य 
feat ‘sie’ करने को तेयार हो जाती हैं, आवेदन-पत्र लेकर कोटे 
में दौड जाती हैं, उस अवस्था में भी हमारी gamat कितने संयम 
से काम लेती हैं । यह कविता की पंक्तियाँ बतला रही हैं । अब रहा यह 
कि प्रणाली कोन अच्छी है, हमारी कुछछछनाओं की अथत्रा योरोपियन 
स्त्रियों की १ मैं कहँगा जरा आँख उठाकर योरोप अथवा अमेरिका की 
चत्तेमान सामाजिक हलचल को देखिये, उस समय प्रश्न का उत्तर आप 
& मिल जावेगा । 


मयांदा. ओर fea सभ्यता की सहचरी है, उनकी रक्षा से ही 
मानवता की शोमा होती है। उनका. पालन सम्मानित तो करता ही है, 
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मनस्तृष्टि का कारण भी होता है। लो संमान चाहता है, उसको दूसरों 
का स्वयं संमान करना चाहिये। पतिररायग feat स्वयं. पति द्वारा 
कम आहता नहीं होतीं | खनी पुरुष का संबंध इतना घनिष्ठ है कि वे 
नीरक्षीर समान संमिळित रहते हैं । उनमें भेद-भाव कम होता है। कोई 
सेवा ऐसी नहीं, जिसे खी पुरुष की और पुरुष खी की न कर सके | 
हास विछास, आहार विहार में वे दो शरीर एक प्राण होते हैं। फिर 
भी आये छछनाओं का पति में पूज्य भाव होता है। इस पूज्य भाव के 
उदाहरण भी नायिका भेद में कम नहीं मिळते । जहाँ कहीं इस भाव 
का निरूपण पाया जाता है, वहाँ पर आये आदर्शो एवं कुल-लळनाओं 
के चरित्र की उज्ज्यलता का बड़ा सुंदर विकाश देखा जाता है। Ga 
लिखित vat में ऐसे भावों का बड़ा पवित्र चित्रण है- 
फूछन सो बाल की बनाइ गुही बेनी बाल, 
माळ दीन्दीं बेंदी सुगमद की असित दै | 
अंग अंग भूखन बनाइ ब्रजभूखन जू , 
बीरी निज करते खबाई अति हित है॥ 
हे कै रस बस जब दीवे को महावर के, 
सेनापति' स्याम गह्यो चरन ललित हैं। 
चूमि हाथ नाइ के लगाइ रही आँखिन सों, . 
कही प्रान प्यारे यह अति अनुचित है ||? 
* ; * + 
अंग राग औरे अँगन, करत कछू बरजीन । 
पे मेंहदी न दिवाइहों, andl पगन प्रबीन ॥ 
खान पान पीछू करति, सोवति पिछले छोर | 
प्रानपियारे. तें प्रथम, जगति भावती भोर ॥ 
घरति. न चौड़ी नग लरी, याते उर में छाइ | 
छाँह परे परपुरुष की, जनि तियघमं नसाइ ॥ 
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देखी आपने आये-बाछा की मर्यादाशीलता और fear १ साघा- 
रण हास Raa और क्रीड़ा में भी ae पति को अपना चरण स्पशे 
कराना पाप समझती है । पति के खा पी लेने पर खाती पीती है, उसके 
सो जाने के बाद सोती है, और प्रातःकाल उसके उठने के पहले उठ जाती 
हं। वह नगजड़ी चौकी इसलिये हृदय पर धारण नहीं करती कि कहीं 
परपुरुष की छाया उस पर पड़ने से उसके ख्री-धमे में छूत न छग जावे । 
संभव. है, आजकल इस प्रकार के विचारों में अत्युक्ति की गंथ पाई जावे, 
और इनमें वास्तविकता न मिने। परंतु ऐसे ही सर्वाभिमुखी, देशव्यापी, 
एवं पवित्र आदर्शा के द्वारा ही. दांपत्य भात्रों की महत्ता सुरक्षित एवं 
परिवरद्धित होती आई है । इन कविताओं को व्यंजना कितनी भावमयी 
ओर उदात्त हे, इसके feat की आवश्यकता नहीं । पाश्चात्य feat 
अपने स-वूट चरणों को पतिदेव के युगळ हाथों पर रखकर घोड़े पर से 
' उतरने में ही अपना गौरव समकती हैं; हास बिढास ओर आहार 
विहारादि में स्वतंत्रता van कर अन्यो के साथ स्वच्छंद बिचरने में ही 
स्वाधीनता सुख का अनुभव करती हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में भी 
उनका अनुकरण होने छगा है । किंतु स्मरण रहे, मायिकता से सरलता, 
aami से मानवता, कटुता से मधुरता एबं इछुङ्कळता तथा 
मदांधता से सदाशयता संदा श्रेष्ठ मानी गई हे, वह सदा श्रेष्ठ रहेगी 
भी, क्योंकि महान गुण से ही महत्ता प्राप्त होती हे । 

नायिका भेद की रचनाओं में खी पुरुष के अनेक स्त्रकीय विचारों 
एवं art का भी बड़ा सुंदर वित्रण है। उनमें ऐसे जीते जागते 
चित्र हैं कि इृदयां पर अदभुत प्रभाव डालते हैं । खो पुरुष की प्रकृतियों 
एवं व्यवहातें में धीरे-धीरे कैसे Rada होते हैं, किस अवस्था में 
उनमे कैसे विचार होते हैं, उन विचारों का परस्पर एक. दूसरे पर क्या 
प्रभाव पड़ता हे । खी पुरुष के संबंधों में कैसे कटुता कैसे मधुरता 
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कंटकाकीणे ओर Gia है, समाज के खी. पुरुषों की रहन-सहन 'प्रणाढी 
साधारणतः क्या है? वह कैसी विचित्रतामयी है.? उसके चक्र में पड़- 
कर जीवन यात्रा में क्या क्या परिवर्तेन हो जाते हैं? हिंदू-समाज की 
व्यापक रुढ़ियाँ क्या हैं ? खरी पुरुषों में क्या क्या चाल्वाज़ियाँ होती 
हैं ! आपस में वे एक दूसरे के साथ कैसी कैसी कुटिलताऐ करते हैं, 
वियोग-अवस्था में उनकी क्या दशा होती है, ओर सुख के दिन उनके. 
कैसे सुंदर ओर आनंदमय होते हैं, इन सव बांतों का व्यापक वर्णन 
आपको नायिका भेद के ग्रंथों में मिलेगा । काये क्षेत्र के Ra सम्यक्‌ 
ज्ञान ही उपकारक है। संसार का सुख दुःख सहयोगियों के मानसिक 
भावों के ज्ञानं अज्ञान पर ही निर्भर करता है, अतएव उनके साधनों की 
उपेक्षा उचित नहीं । किस युक्ति से उन sat में इन बातों की अवतारणा 
हुई, फिर वे कैसे पल्छवित पुष्पित बनीं, कुछ इसे भी देखिये-- 
संसार स्वाथेमय है, दूसरे का कलंक अपने सिर पर कौन लेता है। 
परंतु सच्चा प्रेम अद्भुते कमा दै, वह यह कार्य भी करता है। आपः 
आँच सहता हे, परंतु अपने प्रेमपात्र को आँच नहीं ळगने देता। एक 
कुळ-ळळना का आत्मत्याग देखिये-उसका पति नपुंसक है, अतएव 
aa अपने को बाँझ कहा जाना पसंद करती हे, किंतु भेद नहीं खोळती | 
सुत हित सुनो पुरान यों लोगन at निहोरि । 
चाहि चाह युत नाइ मुख मुसिंक्यानीं मुख मोरि | 
गुरु जन दूजे ब्याह को प्रति दिन कहत रिसाइ | 
पति की पति राखति बहू आपुन aia sere | 


प्रायः कहा जाता है, भारतीय सभ्यता स्री जाति के विषय में उदार 
नहीं है, यहाँ की पुरुष जाति खी जाति का संमान करना नहीं जानती । 


ag बृथा छांडन है, जहाँ महापुरुषों के ये वाक्य हैं, _ 


प्रत्यक्ष देवता माता जाया छायास्वरूपिणी | . 
स्नुषा मूतिमती प्रीतिः दुहिता चित्तपुत्तढी। ` 
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gel के लोगों के विषय में ऐता कहना सत्य नहीं; श्टंगार रस में. प्रेम- 
राबिता नायिका को aÈ इसका प्रमळ प्रमाण हे । उसकी बातें सुनिये-- 
) सपने हुँ मन भावतो करत नहीं अपराध | 
` मेरे मन-ही- मैं रही सखी मान की साथ ॥ 
रूपजन्य मोह की आदिम अवस्था कितनी उत्कट और उत्पुकतामयी 
डती है। किसी बाधा के पहुँचने पर वह कितनी गंभीर और जटिल हो 
जाती है, कितनी वेगमयी एवं अबाधित अथच उम्र बन जाती है, इन 
बातों का नायिका भेद के iat में बड़ा विळक्षग aia है। इसको पूर्वो- 
SUT कहते हें । बह चार प्रकार का होता हे । कुछ उसके पद्म देखिये- 
सोह Raa दिवाय सली इक बारक कानन आन बसाये | 
जाने को ea? कानन ते रित हो इरि Aaa मांदि समाये || 
लाज. के साज घरेई रहे तव नेनन ळे मनहीं यों मिळाये | 
कैसी करों अब क्यों निकले री हरेई इरे विय में दरि आये ॥ 
& B E 
जब ते कुंवर ere रावरी कलानिधान, 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी | 
तबहीं ते 'देव? देखी देवता सी, हँसति सी, 
रीक्षति सी, खीझति सी, रुठति, रिसानी सी । 
छोही सी, छली सी, छीन eat सी, छकी छिन सी, 
लकी सी, eat सी, लगी थकी. थहरानी सी। 
बीधी थी, बँघी सी, विष बूड़ति ब्रिमोइति ठी, 
बेटी बाल बकति; बिळोकति, बिकानी सी ll 
प्रश्‍न यह है, इन पर्यो में कोई आकर्षण है या नदी? कोई बिसुग्ध- 
करी शक्ति है या नहीं ? कोई हृदय हिला देनेबाळी माया है या नहीं ९ 
अवश्य दै, इनमें पत्थर को मोम बना देनेवाली कळा हे, fale मन 
को मोह लेनेवाला मंत्र है, जी में जगह करनेवाला जादू दै, ओर है 
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इनमें वह महा प्रयोग, जो अंधों की आँखें खोळता दै, और दुराम्रही' 
संसार को सावधान होकर चलने की शिक्षा देता है । फिर कैसे कहें कि 
इनमें कोई उपयोगिता नहीं | 

खी जाति ओर तो क्या यह भी. नहीं चाहती कि पराई खी का नाम: 
भी पति के मुख पर आ जाये । जब मुख पर नाममात्र आ जाने से रस 
में विष ge जाता है, तो पराई खी के संसगे से खी जाति को कितना 


, अधिक कष्ट दो सकता है, क्या यह शिक्षा नीचे के पद्य से नहीं मिलती - 


दोऊ अनंद सों आँगन माँझ विराजे भसाढ़ की साँझ सोहाई | 
प्यारी के aga और तिया को अचानक नाम लियो रतिकाई ॥ 
आई उने मन में हँसी कोपि तिया सरचाप सी AE चढाई | 
आँखिन ते गिरे aig के बुंद सुहास गयो sis ga की नाई ॥ 
जत हम किसी वियोगिनी अथवा प्रोषितपतिका के मुख से यह: 
सुनते हैं-- 
पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य यथारथ हे दरसो । 
निधिनीर बनावत हौ मधुरो सबही बिधि essaat सरसो ॥ 
घन आनेंद? जीवनदायक हो कछु मेरिऔ पीर दिये परसो । 
aag वा विसासी सुजान के आँगन मो अँसुआन को डे aat ॥ 
तत्र क्या किसी विरहिणी की व्यथा का चित्र हमारी आँखों के 
सामने नहीं खिंच जाता | क्या हमारे हृदय में पीड़ा-सी नहीं होने छगदी ९ 
क्या हमारा जी तड़प नहीं जाता! उस समय क्या हमारी आँखें नहीं 
खुळतीं ? क्या हमको यह ज्ञान नहीं होता; किं fire खरी जाति के fea 
कितना वेदनामय है ? यह ज्ञान अपने तथा. अन्यों के fea क्या 
उपयोगी नहीं ? 
नीचे की रदनाओं को देखिये । इनमें मानसिक भावों का aw 
चित्रण है, आये लळनाओं के स्नेहमय हृदय का रुचिर निरूपण हे, 
प्रेम पारावार के तरंग भंगा. का सच्चा प्रदशन. दे, ओर है मानब मानस 
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सुमन का सरस Raal भाव इनके इतने सुंदर हैं कि उपयोगिता 
उनमें से फूटी पड़ती है । यह उपयोगिता एकदेशी नहीं व्यापक हे, 
और हे पवित्र पाठों से पूर्ण-- 


गिरि ते ऊँचे रसिक-मन, बृड़े जहाँ हजार | 
ae सदा पसुनरन को प्रेम-पयोधि पगार ॥ 
इक मीजे, चहले परे, वूड़े बहे हजार |. 
कितने अवगुन जग करत नय बय चढ़ती बार ॥ 
fagt जिये सकोच यह बोलत बने न-बैन | 
दोऊ दौर et हिये किये fate नेन ॥ 
तथ्यो आँच अति बिरह की रह्यो प्रेमरस मींजि। 
नेनन के मग जल बढ्दै feat पठीजि self. 
यद्यपि सुंदर सुधर पुनि सगुनो दीपक देह । 
तऊ प्रकास करे तितो भरिये जितौ सनेह | 
जो चाहै चटकन घटे मैलों होय न मित्त। 
रजराजस न छुवाइये ae चीकने चित्त ॥ 
` तनक कंकरी के परे नेन होत वेचेन। 
वे बपुरे कैसे far जिन नेनन में नेन॥ 


प्रायः कहा जाता है, गणिकाओं का वर्णन करके नायिका बिभेद 
के ग्रंथों मे अनर्थ कर दिया गया हे । किंतु गणिका के बर्णन में भी 
बिशेषता हे, उसमें भी उत्तम पाठ मौजूद हैं । देखिये - 

धीरन मोचन लोचन लोल बिलोकि के लोक की लीक त छूटी । 

फूटी गये अति ज्ञान के केसव आँख अनेक बिबेक की फूटी ॥ 

छोड़ि दई सरिता सत्र काम मनोरथ के रथ की गति gA l 

' -त्यों न करे करतार उबारक जा चितवै वह बार बधूरी॥ | 

यद्‌ कहा जावे किं इस पद्य में वह नायिका रूप में वर्णित नहीं 
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है--इसछिये यह पद्य प्रमाण कोटि में नहीं ada हो सकता। तो 
निम्नलिखित पद्य लिया जावे-- 
क्यों हुँ न याम जनात है जात रिझावत ऐसी रह रतिआन मैं। 
देखत ही. मने टूटि परे कछु राखदिं ऐसी. छटा छतिआन में | 
ए 'इरिऔधः करो कितनो हूँ बिळंग्र पे होत नहीं पतिआन में । 
ˆ बीस शुनी मिसिरी ते मिठास है बार ब्िलालिनी : की बतिआन मैं ॥ 


क्या इस पद्य के पढ़ने से यहद नहीं ज्ञात होता कि वैसिकों का 
कितना पतन' हो जादा हे। उनके पतन का चित्र ही तो इस पद्म के पद- 
पद में अंकित हैं, उनकी कामुकता. का ही वर्णन तो इसमें हे फिर 
उनको कोन निंदनीय न सममेंगा, ऐसे ऐसे पुरुषों की ओर दृष्टि फेर 
कर सर्वसाधारण को सावधान करना ही तो इस पद्य का उददेश है, 
फिर बह उपयोगी eat नहीं। यदि कद्दा जावे किसी कुलांगना के हाथ 
में यह पद्य नहीं दिया जा सकता, तो मैं कहुँगा यदि उनको अपने पति 
युत्र को पतन से वचाने का अधिकार प्राप्त हें, यदि उनको इस विषय में 
सावधान रखना हे, तो उनके सामने इस पद्य को अबश्य रखना 
चाहिये। जिससे उनकी आँखें खुली रहें, और वे अपने पति, पुत्र की 
रक्षा इस कुमाग से कर सकें। इस पद्य में जितना प्रलोभन है, उतनी 
दी उसमें सतकोंकरण की शिक्षा हे। बुराई का यथार्थे ज्ञान होने पर 
डी, उससे पूरी तोर पर कोई बचाया जा सकता है | 

नायिका विभेद के ग्रंथों में उच्च कोटि के पुरुषों के वर्णन के 
साथ जैसे अधम से अधम पुरुषों का निरूपण भो किया गया हे, 
उसी प्रकार पूज्य पतिव्रता feat के साथ गणिकाओं तक का विवरण 
है। कारण इसका यह है कि तुलना का अबसर हाथ आने पर हो 
हमें भले बुरे का ज्ञान होता हे | राका निशा का यथाथे ज्ञान तमोमयी. 
अमा कराती हे, और अरुण राग रंजित ऊषा की विशेषताओं को 
कालिमामयी संध्या ही बताती दै। काक और पिक का क्या अंतर 
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है, फूछ और काँटो में क्या भेद है, सुधा क्यों बांछनीय हे और गरळ 
क्‍यों निंदनीय, यह मिलान करने पर ही जाना जा सकता हे । जैसे. 
पुरुष जीवन को परकीया कलंकित करती है, ओर गणिका नष्ट; उसी 
प्रकार जी जीवन को छांडित करता है उपपति, और कष्टमय बनाता 
है वैतिक॥ इसलिये एक को दूसरे के anà परिचय की आवश्यकता 
है। नायिका भेद के अंथ इन Skat को सामने रखकर लिखे गये हैं । 
यह देखा जाता है कि अनेक पुरुष feat द्वारा इसलिये आदर नहीं पाते, 
बरन्‌ बंचित -और तिरस्कृत , होते हैं कि उनमें रसज्ञता नहीं होती, ओर 
वे उन कळाओं के ज्ञाता. नहीं होते, जिनसे छछनाकुछ को अपनी ओर 
आकर्षित किया जा .सकता है। इसी प्रकार कितनी feat को इसलिये 
दुःख भोगना और पति के प्यार को गँवाना पड्ता,ह्वै, कि उनमें न तो. 
भाव होते हैं, जो मनों को मुटठी में करते हैं, ओर न वे मनोहर ढंग, 
झर न व मधुर व्यवहार जो हृद्य के सुकुमार भावों पर अधिकार 
करते और नीरस मानसा में भी रस-धारा बहाते हैं। नायिका भेद के 
मंथ इन बातों का भी प्रतिकार करते हैं और बड़ी सरसता से वे मागे 
बताते हैं, जिन पर चलकर स्त्री पुरुष दोनों अपने जोबन को सुखमय 
बना सकते हैं। जैसे कुछ विद्याएँ और कळाएँ ऐसी हैं, कि जिनका कुछ. 
न कुछ ज्ञान दोना जीवन के. लिये उपयोगी हे, वैसे ही साहित्य के इस 
अंग पर भी अधिका( दोना आवश्यक है। संसार में सर्वज्ञ कोन हें, 
SMA होना अच्छा नही, इसलिये जहाँ तक दो सके प्रत्येक पुरुष ओर 
St बिशेप आवश्यक बिपयों का विज्ञ बनने की चेष्टा अवश्य करे । 
विज्ञता ग्रंथ पढ़कर ही नहीं छाम की जा सकती । विषयज्ञों का साथ 
करके भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नायिका भेद की उपयोगिता 


के विषय में में बहुत कुछ लिव चुका ।: मेरा बिचार है, कि सदुद्देश से दीः 
उसकी रचना हुई हे । निर्दाप आमोद प्रमोद ओर सरस हास बिलास. 
O का उत्तेजन भी उसके सुजन का हेतु हो सकता दे। किंतु ag उसके 
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व्यापक उद्देश का एक देश मात्र है। मैंने उपयोगिता के उदाहरण त्रज- 
सपा के पद्मों को उठाकर ही दिये हैं, इसलिये नहीं कि संस्कृत में इस 
प्रकार के पद्य नहीं हैं, वरन इसलिये कि जिसमें व्यर्थ ग्रंथ के कलेवर 
की वृद्धि न at! 
TM रस और ब्रजभाषा 
ATT रस की रचनाएँ यदि कळा की कसौटी पर कसे जाने पर 
ठीक उतर जातीं, तो भी किसी को उनपर उंगढी उठाने का अधिकार न 
होता, क्योंकि कळा की सार्थकता कळा तक ही परिमित है । यदि कळा 
की दृष्टि से कोई कळा पूणे पाई गई तो उसको पूर्णता प्राप्त हो गई, फिर . 
उसमें कोई न्यूनता नहीं मानी जा सकती | नायिका भेद की रचनाएं 
ऐसी ही हैं अतएव वे अभिनंदनीय हैं, उपेक्षणीय नहीं। जब उनमें 
उपयोगिता भी पाई गई, तो उनके लिये मणिकांचन योग हो गया, वे 
सब प्रकार आदरणीय हो गई । इतना ही नही उनकी उद्‌भावना ऐसे 
महापुरुषों द्वारा डर है, जो सत्यत्रत ही नहीं अचेनीय भी हैं। भरत 
मुनि स्वयं आप्त हे, किंतु उन्हॉने श्वंगारादिक अष्ट रसों का आविष्कारक 
जिनको माना है, उनको महात्मा विशेषण दिया है, वे लिखते हें “एते 
हयै रसा: ster gta महात्मनाः इसलिये नायिका भेद की कल्पना 
लोकहित कामना से ही हुई है, यह स्वीकार करना पडेगा । फिर 
भी उसके कारण श्वंगार रस आजकल अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता । 
नायिका-भेद्‌-संबंधिनी श्वंगार रस की अधिकतर रचनाएँ त्रजमाषा में हैं, 
अतएव इसी सूत्र से आजकल त्रजभाषा की छीछालेद्र भी की जा रही है। 
विचारणीय यह है कि इस विषय में त्रजभाषा का उत्तरदायित्व कहाँ तक हे- 
अग्निपुराण का वचन है-- 
शृंगारी चेत्‌ कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ | 
स चेत कविबीतरागी नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ il 
. भाब यह है कि यदि कबि श्वंगारी होता दै, तो उसके काव्य से जगत 
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रसमय हो जाता दै, fag यदि वह बीतरागी होता है, तो सब ओर 
नीरसता फैज्ञ जाती दै। मैं श्रृंगार रस की प्रधानता का प्रतिपादन कर 
आया हूँ, यह भी बतढा चुका हूँ कि शगार रस ही सब रसों का जनक 
है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में श्वंगार रस का 
स्रोत बहता है। कवि-कुछ-गुरु कालिदास के समय से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ के समय तक जितने बड़े-बड़े काव्यकार हो गये हैं, जितने 
छोगों ने लक्षण-प्रंथ, अलंकार-ग्रंथ, अथवा छोटे-वड़े रस-ग्रंथ, नाटक, 
चंपू , किंवा प्रबंध ग्रंथ fea हैं, उपन्यास, कथानक या मुक्तकों की 
रचनाएँ की हैं, उनमें से अधिकांश में श्वंगार रस की ही छटा देखने में 
आदी है । अन्य त्रिषयों में भी श्रृंगार का पुट कुछ-न-कुछ अवश्य रहता 
है। कारण इसका यही है कि संसार रस. का म्राइक है, भोर सरसता 
बिना श्वंगार के आती नहीं। पुराण, उपपुराण अथवा संहिताएँ घमे 
दृष्टि से छिखी गई हैं, परन्तु उनमें भी प्रायः शगार रस का मधुर 
आलाप श्रुति गोचर होता हे । Mad ओर अपभ्रंश के साहित्य ग्रंथो 
की भी यही दशा है । सातबाहन की प्राकृत गाथा सप्तशती को देखकर 
ही आचार्ये गोवर्धन. ने आया सप्तशती? की रचना की। दोनों में ही 
WIT रस छलका पड़ता है। बिरोध करनेवाला ने उस समय भी उसका 
विरोध किया ओर मूळ पर ही कुठाराघात करना चाद्दा। काव्य की ही, 
निंदा कर डाळी, ea मारा-- 


“असम्यार्थामिधायिस्नान्नोपदेष्टव्यं कान्यम्‌?! 
“अइळीळ भावों का द्योतक होने के कारण काव्य की रचना न दोनी 
चाहिये ।? 


पर इसको किसी ने न सुना-यह बात नन्गक्कारखाने में तूती की 
आवाज हुई, क्योंकि स्वाभाविक भावो का प्रतिरोध नहीं होता । प्रयोजन 
यह कि ani रस का स्रोत चिर काळ से प्रवाहित है, वह संस्कृत से 
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med में आया, और प्राकृत से ब्रजमाषा में । ऐसा होना स्वाभाविक 
था, त्रजभाषा ने स्त्रयं इसकी उद्‌भावना नहीं की । 


कुछ छोगों का बिचार है कि खी जाति के अंगों का वर्णन उचित 
नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार की अमर्यादा है । द्वास-बिछास और प्रिया- 
प्रियतम की क्रीड़ाओं एवं उनके रसमय कथनोपकथन का चित्रण भो 
संगत नहीं, क्योंकि उसमें अश्लीलता आ जाती है । मेरा बिचार है, 
इस कथन में मार्मिकता ad खोपड़ी खरोंचकर कुछ बातें कही गई 
१ परंतु उनमें सहृदयता का लेश नहीं। आँखें विश्व-सोंदय्य देखने 
के छिये बनी हैं, ओर हृदय भाव ग्रहण करने के छिये । किंतु ये बातें 
कहती हैं आलों पर पट्टी बाँध लेने और कलेजे पर पत्थर रख लेने के 
लिये, सौंदय्ये देखकर og बिसुग्ध हो जावे, चिड्याँ चहकने ढे, 
परंतु मनुष्य को विशेषकर कवि को जीभ हिलाने का अधिकार नहीं ! 
यदि उसने सुंदर दाँत देखकर उसे मोती जैसा कह दिया, मुख को 
मयंक-सा, आँखों को कमछ-सा बतळा दिया, तो मर्यादा पर बज्पात 
हुए बिना न रहेगा। यदि मदे के दाँत मोती जैसे कह दिये जावें, तब 
तो शायद मर्यादा सुरक्षित भी रद्द जावे, किंतु खी के दात को मोती 
कहा नहीं कि उसपर बिजली गिरी नदीं। यदि योरप और अमेरिका 
की खवेवांग छळनाए अपने अंग प्रत्यंगों की वणेना रसमयी भाषा में कर 
अपने रूप-योवन का विज्ञापन देती रहें, समाचारपत्रों के काळम के 
काळम काले करती रहें, तो वह हमारे पाश्चात्य सभ्यतानुरागियों के लिए 
संगत होगा, क्योंकि वे बत्तेमान युग की अधिष्ठात देंबियाँ हैं। प्रिया- 
प्रियतम के हास flere, क्रीडा एवं कथनोपकथनों से संसार का साहित्य 
क्यों न भरा हो, वे क्यों न नीरस जीवन की रसधारा हों, दुःख भरे 
संसार के सुख-संदोह हों, किंतु उनके अइछीछ हो जाने का डर है, इस- 
fei वे बणेनीय नहीं। पानी इसीलिये नहीं पीना चाहिये कि वह 
खारा मी होता है, बायु सेबन इसछिये नहीं करना चाहिये कि उसमें 
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दुर्गंधि. भी मिळती है, व्यंजन इसलिये नहीं खाना चाहिये कि वह रोग- 
प्रवण भी होता है और आग को इसलिये काम में नहीं लाना चाहिये 
कि उससे saat भी जळ सकती हैं। ऐसे लोगों का बिचार कहाँ तक 
मान्य है, इसको आपछोग स्वयं समझ सकते हैं । गुण समूह में जिनकी 
दृष्टि साधारण से साधारण दोष पर ही रहती है, वे हों कैसे ही, 
परंतु इस बिचारबाले छोग भी हैं। अपने सिद्धांतानुसार वे त्रजभाषा 
के नखशिख वर्णन को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते । किंतु नखशिख 
वर्णन भी परंपरा द्वारा ही ब्रजमाषा में ग्रहीत हुआ है । तके करनेवाला 
का यह कथन है कि उसने फारसी ओर उदू से यह प्रणाळी अहण की 
है, किंतु यइ सत्य नहीं है। कवि-कुछ-गुरु कालिदास ने इमारसंभव के 
ai at में हिमाचछ-नंदिनी के अनेक अंगों का बड़ा सुंदर वर्णन 
किया है। flare काळ में सखियों ने उनको जैसे सुसज्जित किया, 
उसका वर्णन बड़ा ही मनोमोहक है | इसके अतिरिक्त अंगों के उपमानों 
की कल्पना त्रज्ञभाषा के कवियों की नहीं है, वे वे ही उपमान हैं, जो 
संस्कृत के आचार्य्यों द्वारा वर्णित हैं।कवि-प्रिया में कविबर केशवदास 
ने इस बिषय का बडा विशद वरुन किया है । वे यह भी लिखते हैं-.. 
नख ते सिख ot बरनिये, देवी दीपति fa । 
faa ते aa at मानुखी, केसवदास बिसेखि Il 

इस नियमं का उल्लेख उन्होंने प्राचीन आचार्य्यों के मन्तव्य 
अनुसार ही किया है; इससे पाया जाता है कि नखशिख-बणन-प्रणाढी. 
परंपरागत है । हाँ, यह अवश्य है कि त्रजभापा में उसका विस्तृत रूप 


देखने में आता है। कारण इसका उदू एवं फारसी रचनाओं से हिंदी | 


भाषा का उत्कर्ष साधन हे, क्योंकि उस काळ के अधिकांश कवियों में 


यदद प्रवृत्ति पाई जाती है। उस समय अपनी भाषा की रक्षा के छ्यि ` 


ऐसा करना आवश्यक था | 


अब रहे स्वकीया, परकीया और गणिका के विषय । स्वकीया की 
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कल्पना बड़ी सुंदर कल्पना है। उसमें इतनी मोहकता है कि निर्गुण- 
चादी संतों ने भी उसकी ममता नहीं छोडी। जो साकारता की चर्चा 
AA पर कानों पर हात रखते हैं, उनको भी परमात्मा को पति और 
अपने को पत्नी मानकर मानसिक उद्गारों को प्रकट करते देखा जाता 
है। वास्तव में स्वकीया का जीवन बड़ा ही उदात्त, त्यागमय एवं प्रेममय 
है। उसकी कामनाएँ बड़ी ही मधुर और भावमय हैं; अतएव उसके 
हृदयोद्‌गार अनेक अवसरों पर बड़े ही आकर्षक होते हैं । कुछ असहृदय 
इनको सुनकर भले ही नाक-भोंह सिकोड़ें, किंतु संसार इस रस में 
निमग्न हें । यहाँ तक कि जो संसार-त्यागी हैं वे भी अपनी मानसिक 
च्यथाओं और आकुछताओं को पत्नी का भाव ग्रहण कर ही लोक-पति 
तक पहुँचाते हैं । कबीर कट्टर निराकारबादी हैं। जुरा उनकी बातें 
सुनिये- उनकी उक्ति कितनी मम्मेस्पर्शिनी हे; ओर वे किस प्रकार 
स्वकीया-हृद्य के भावों को व्यंजित करते हैं। यह बात उनके गान का 
एक-एक पद्‌ ध्वनित कर रहा है-- 


.तोको पीव मिलेंगे घूँघट को पट खोल रे | 

घट घट Hag साई रमता कटुक बचन मत बोळ रे। 
घन जोबन को aq न कीजै झूठा पचरेंग चोळ रे | 
सुन्न महल में दियना बारि ले आसा सों मत डोल रे। 
जोग जुगुत सों रंगमहल में पिय पायो अनमोल रे। 
कहे 'कबीर! अनंद मयो है बाजत अनइद ढोल रे॥ १॥ 

छ के 8 

"मिलना कठिन है केसे मिलौंगी पिय जाय | 

agfa सोचि पग घरों जतन से-बार बार fen जाय | 
ऊँची गेल राइ रपटीली पाँच नहीं ceca 
लोक लाज कुछ की मरजादा देखत मन सकुचाय। 
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अधर भूमि se महल पिया का इम पै चढ़ो न जाय। 
घन महे बारी पुरुष भये भोला सुरत झकोरा aa l 
at सतगुरु मिले बीच मैं QA भेद बताय। 
' साहब “कबिर पिया सों भेट्यो सीतल कंठ ema ॥ २॥ 
B 8 E 
बालम आओ हमारे गेह रे। 
an बिन दुखिया देइ रे॥ 
सब कोइ कहै तुम्हारी नारी मोको यह संदेह रे। 
.एक मेकर हे सेज न सोवे तब लग केसो नेह रे। 
अन्न न भावै नींद न आवै एह बन घरे न घीर रे। 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी ज्यों प्यासे को नीर रे। 
है कोउ ऐसा पर उपकारी पिय से कहै सुनाय रे। 
अब तो बेहाल कबीर? भये हैं बिन देखे जिउ जाय रे॥ ३॥ 


& $ ध 
सपने में साई मिला da ल्या ama | 
ata न dg डरपती मन सपना ह्वै allyl 


स्वकीया के विषय में अधिक तर्कःवितकं भी नहीं किया जाता। 
अतएव मैं परकीया और गणिका के विषय को लेता हूँ । कहा जाता ६+ 
इन दोनों नायिकाओं का बर्णन करके त्रजमाषा ने उच्च आदशों का 
तिरस्कार किया है। प्रश्न यह हे. क्या .त्रजभाषा द्वारा ही इन दोनों 
नायिकाओं की वर्णना हुई है १ यद भी तो संस्कृत साहित्य से ही त्रज- 
भाषा में आई हैं, इसलिये इन दोनों नायिकाओं का निरूपण भी 
साहित्यशासत्र के नियमानुसार परंपरागत है, इसमें ATT का कया 
अनौचित्य १ जब मैं परंपरा की बात कहता हूँ तो इसका यह अथ न 
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समझना चाहिये कि मैं परंपरा के अंधानुकरण का पक्षपाती हूँ । 
परंपरा वहीं तक ग्राह्म, है जहाँ तक वह आपत्तिजनक न all जब 
उसके द्वारा समाज अथवा जाति का अमंगळ होता हो; जब उसके 
आधार से उनमें बुराइयाँ फैलती हों तो बह इस योग्य है कि उसकी 
उपेक्षा की जावे | इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिये जब मैं परंपरा 
की बात कहता हूँ तो उसका इतना ही प्रयोजन होता है कि प्रस्तुत 
विषय की उद्‌भावना त्रजभाषा द्वारा नहीं हुईं। कहा जा सकता हे कि 
ब्रजभाषा उसे छोड़ सकती धी, यह तके ठीक हे | अतएव अब मैं यह Baar 
कि व्रजभाषा ने उसे क्‍यों नहीं छोड़ा-साहित्यदपेणकार ढिखते हैं-- 

“उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्रृंगार इष्यते || 

परोदां वजयित्वा तु वेश्यां चाननु रागिणीम्‌ | 

areas नायिकाः स्युर्दक्षिगाद्याश्च नायकाः ||. 

“अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस श्टंगार कहलाता हे। पर खी 
तथा अनुराग-शूऱ्य वेश्या को छोड़कर अन्य नायिकायें तथा दक्षिण 
आदि नायक इस रस के आळंबन वियाव माने जाते हैं ४ 

यह लिखकर भी साहित्यद्पणकार ने परकीया और गणिका का 
बणैन अपने अंथ में किया है । वे छिखते हैं-- 

परकीया fat ster परोढा कन्यका तथा | 
यान्रादिनिरतान्योदा gea afsat || 
बन्या सअजातोपयमा assar नवथौवना | 
ANT कळाप्रगल्मा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥ 

“परकीया नायिका दो प्रकार की होती हे? एक अन्य विवाहिता 
ओर दूसरी अविवाहिता कन्या । उनमें से यात्रा आदिक मेले तमाशों 
की ania निलंज्ञा 'अन्योढ़ा? कहलाती हे? | 

“अविवाहिता सळब्जा नवयौवना कन्या कहलाती है और धीरा 
नृत्य गीतादि ६४ कलाओं में निपुण सामान्या खी वेशया? | 
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कन्या के विषय में लिखते हैं, अस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्परकीयात्वम? | 
यह पिता आदि के वश में होने से परकीया कहलाती है । 4 
इसके बाद स्वाधीनपतिका आदि आठ प्रकार की नायिकाओं को 
गिनाकर वे यह भी कहते हैं-- 
इति साष्टात्रिंशतिशत मुत्तम मध्याघमस्तरूपेण | 
चतुराधिकाश्चीतियुतं शतत्रयं नायिकाभेदाः | 


मतळब यह कि स्वीया के १३ भेदों में जब परकीया के दो भेद ओर 
एक वेश्या को मिलायेंगे तो उनकी संख्या १६ होगी। इसको स्वाधीन- 
पतिका आदि आठ भेदों से गुणेंगे तो उनकी संख्या १२८ होगी । उत्तमा, 
मध्यमा, अधमा के बिचार से यही संख्या ८४ हो जायगी। इससे यहद 
पाया गया कि स्वकीया, परकीया के समान गणिका के भी स्वाधीन- 
पतिका आदि आठ भेद हो सकते हैं और उनमें भी “उत्तमा' आदिं 
का क्रम रखा जा सकता हे । साहदित्यद्पेण में गणिका अथवा परकीया 
के इन भेदों का बर्णन नहीं हे । परंतु 'रसमंजरी? में इनका विलक्षण 
निरूपण है । “रसमंजरीकार? भानुदत्त की उपस्थिति षोडश शदाउरी 
में वतलाई जाती है । 

नाव्यःशास्रकार ने अपने ग्रंथ में स्वीया, परकीया, एवं सामान्या 
का वर्णन इस प्रकार से नहीं किया है, जिस प्रकार से उक्त ग्रंथों में 
पाया जाता है। किंतु उन्होंने इतनी नायिकाएँ अपने ग्रंथ में छिखी हैं 
कि उनमें इन सबका अंतर्भाव हो जाता है। asad अध्याय में वे 
'छिखते हैं-- 

वेश्यायां कुलटायां वा प्रेष्यायां वा प्रयोक्तृभिः | 
एमिर्मावविशेषैस्तु कतेश्यमभिसारणम्‌ ॥ २१८॥ 

तेइस अध्याय Ñ आठवें श्‍लोक में वे यह कहते हैं-- 
दिव्या च anA च geet गणिका तथा | 
एतासु नायिकाशेया नाना प्रङृतिलक्षणाः | 
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: इसी अध्याय में १५, ५६, १७ इलोको में उन्होंने छियों के सत्तरह 
भेद वतलाये हैं । बे ये हे-महादेवी, देवी, स्वामिनी, स्थापिनी, भोगिनी, 
शिल्पकारा, नाटकीया, नत्तेकी, अनुचारिका, परिचारिका, संचारिणी, 
प्रपणचारिका, महत्तरी, प्रतीहारी, कुमारी, स्थविरा, आयुक्तिका फिर 
अनुरक्ता, विरक्ता आदि कुछ और नायिकाएँ उन्होंने गिनाई हैं. ओर 
सबों के लक्षण बतळाये हें । उनके देखने से ळगभग सब नायिकाएँ 
उनमें आ जाती है। जिनका वर्णन उक्त ग्रंथकारों ने किया दै । इससे 
याया जाता हे कि परकीया अथवा गणिका की वर्णना आधुनिक नहीं 
हैं, बरंच बहुत प्राचीन हैं। प्राचीन होने से ही कोई विषय इळाघनीय 
अथवा अभिनंदनीय नहीं होता, इसलिये बिचारणीय यह हे कि साहित्य 
में परकीया और गणिका का मरण कहाँ तक युक्ति संगत हे | 


जब मैं किसी विषय के परंपरागत अथवा प्राचीन होने पर 
जोर देता हूँ तो उसका अर्थ यह होता है कि उनके रद्भावक वे हैं, जो 
faig और सत्यत्रत कहे जा सकते हें । ऐसी अवस्था में वे तकं 
योग्य नहीं। फिर भी मैं प्रस्तुत विषय की ओर प्रवृत्त होता हूँ। कहा 
जाता है कि परकीया का आदशे ही बुरा है, यह ऐसा आदे दै जो 
कुछांगनाओं को मागंच्युत कर सकता, उनको भ्रांत बना सकता और 
निष्कलंक कुळ में कलंक लगा सकता हे। जो कुछ कहा गया उसमें 
सत्यता का अंश है, कितु सांसारिकता Gess नहीं | प्रेम बड़ा रहस्य- 
मय है, प्रेमपरायण हृदय समाज का वंधन क्या किसी बंधन को नहीं 
मानता, ऐसे उदाहरण नित्य हमारी आँखों के सामने आते रहते हैं। 
हम आँखें छिपा सकते हैं, किंतु घटना बिना हुए नहीं रहती। हृदय 
से हृद्य का सम्मिळन स्वाभाविक हे, सत्य हे, विधि का अनुल्लंघनीय 
विधान है । लौकिक नियम उसका नियंत्रण कर सकता हे, किंतु उसकी 
सीमा हे । जहाँ सीमोल्ढंघन होता हे वहाँ यंह नियम टूट जाता हे । 
इन बातों पर दृष्टि रख कर ही सिद्धांतों अथवा आदर्श की मीमांसा हो 
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सकती है । यदि परकीया एक सत्य व्यापार दै, और समाज में चिरकाल 
से गृद्दीत दै, तो उसका उल्लेख गर्दित क्यों ? हिंदू समाज का वरन. 
संसार का सर्वोच्च आदशे स्वकीया हे । परंतु उसके नीचे ही परकीया का 
स्थान हैं, उसका प्रेम भी उदात्त है, और एक प्रेमी ही तक परिमित 
èl उसमें त्याग की मात्रा भी न्यून नहीं, उसके प्रेम-पथ में विघ्न 
बाधाओं के ऐसे दुरारोह पंत खड़े मिळते हैं जिनका सामना स्वकीया 
को करना ही नहीं पड़ता, तो भी वह अपने ब्रत में उत्तीण होती है, 
और प्रेम-कसौटी पर कसे जाने पर भी उसी के समान हो ठीक उतरती है, 
फिर उसकी अवहेलना क्यों ? 


परकीया नायिका में जो प्रेमजन्य व्याकुळता होती है, उसमें जो 
अधीरता, उत्सुकता, प्रेमोन्माद ओर तड़प देखी जाती है, वह बड़ी ही 
अदम्य एवं वेद्नामयी होती है । पहाड़ी नदियों की गति में बड़ी 
प्रखरता, बड़ी ही सबळता, बड़ा वेग ओर बड़ी ही दुदेमनीयता होती 
है, क्योंकि उसके पथ में विध्न बाधा स्वरूप अनेक प्रस्तर खंड, 
अनेक संकीणे मार्ग ओर बहुत से पहाड़ी दरें होते हैं। परकीया 
नायिकाओं का पथ भी इसी प्रकार विपुछ संकटाकीण होता है। उसको 
Sew की बेडी काटनी पड़ती दै, वंशगत बंधन तोड़ना पड़ता है, 
Tet की भत्सना, गाँववालों का उत्पीडन और सखियो का 
तिरस्कार सहना पड़ता है; अतएव इसकी गति भी पहाड़ी नदियों की 
सी उद्वेलित होती है । उसके हृदय के arit का चित्रण टेढ़ी खीर 
है, साथ हो बड़ा ओजमय, द्रावक ओर ममेस्पर्शी भी हे । उसमें सत्यता 
है, सोदयं है, और है प्रेमपथ का भीषण दृश्य । उसमें बह अटलता 
है जो हथेली पर सर fer फिरनेबाला में ही देखी जाती है । प्रत्येक 
भाषा की लेखनी का चमत्कार इस भाव के प्रदर्शन में देखने योग्य 
है, वह साहित्य की एक अपूव सम्पत्ति है । थोडे-से पद्य आप लोगों के. 
अवलोकन के लिये यहाँ उपस्थित किये जाते हैं । 
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| अति छीन gas के तारहुँ ते तेहि ऊपर पाँव दे 'आवनो है। 
सुई बेह तें द्वार sata तहाँ परतीत को टांडो लदावनो है। 

। कबि ater अनी घनी नेजहूँ तें चढि तापै न चित्त डगावनो है | 

यह प्रेम को पंथ कराळ सखी तरवार की धार ae है॥ १ 


बज रो कुल्टा, et) अकुलीन sel, 
कोऊ कहौ रंकिनि, कळंकिनी, कुनारी हौं | 
| केसो Wats, नरलोक, 'बर लोकन में, | 
| ळीनी मैं अलीक, लोक लोकन ते न्यारी हों। 
| तन जाव, मन जाव, देव गुरुजन लाव, 
जीव क्‍यों न जाव टेक टरति न टारी है | 
| वृंदावन बारे बनवारी के मुकुट पर, 
| पीतपट वारी प्यारी सूरति पै बारी है॥२॥ 
| एक विज्ञातीया परकीया की बार्ते सुनिये-- 
| सुनो दिछजानी मेरे दिल की कहानी तुम, 
| दस्त ही विकानी बदनामी मी रुहूँगी मैं । 
। देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ ged तजे, 
| कलमा कुरान सारे गुनन ग्हँगी में। 
। साँवरा estar सिर ताज दिए कुल्लेदार, 
| हेरे नेह दाग मैं निदाग हो दहूँगी में। 
नंद के कुमार कुरबान तांड़ी सूरत पे, 
aig नाल प्यारे हिंदुआनी हो रहुँगी में ॥ ३॥ 
ध R & 
क्यों इन आँखिन-सों. निरसंक हो मोहन को तन पानिप RA | 
नेकु Aa? कळक on इहि गाँव बसे कहो केसे के जीजै। 
होता रहै मन यों मतिराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कौजै | 
है चनमाल fic लगिये अर हे मुरढी अधरा रस हीजे॥ ४।॥ 
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सेल भये बिल मावते भूलन भूल न मोजन की कछु इंडी । 
मीच की साध न सोधे की साध न दूध सुधा दधि मालन छीछी। 
चंदन तौ चितयो नहीं जात चुमी चित माँहि चिदौनि तिरीडी | 
फूल ज्यों सूळ सिला सम सेज विछोनन बीच fst जनु बीडी |. ५ ॥ 


इस भाव के कुछ फ्रेंच भाषा के पद्य भी देखिये- 
Oh | que I amour est charmante ! 
Moi, si ma tante le vent bieu, 
J'y suis bien consentante, 
Mais si ma tante ne vent pas 
Daus un convent J’y entre. 
Ah due P amour est charmante | > 
Mais si ma tante ne vent pas, 
Daus un convent J’y entre, 
J'y prierai Dilu four mes parents, 
Mais non pas four man tante. 


“आह! प्रेम करने में कैसा सुख है! यदि मेरी चाची सिर्फ इसके 
feu आज्ञा दे दे हाय ! इस बात. को मैं कितना चाहती हूँ! यदि 
चाची ने आज्ञा न दी तो में उपासना मंदिर में जाउँगी” 

“आह प्रेम में कैसा सुख है ! किंतु यदि मेरी चाची मुझे; इसकी आज्ञा 
न देगी, तो मैं किसी उपासना मंदिर में जाऊँगी, वहाँ ईश्वर से सव के 
(सब संबंधियों के) लिये प्रार्थना करूँगी, पर अपनी चाची के fA नहीं ।” 
Mon per’ me dit tonjours, 

Marie toi, ma fille! 
Non, non, mon, pere, 
Je ne yenx plus aimer, 
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| 
| 
| 
| Car mon amant est l’earmeea 
| Elle s'est habileec 
En brance militaire, 
| Ell’fit conper priser ses blonds chevenx. 
| A la facon d’son amourenx, 
| “पिता नित्य युमसे कहते हैं क्रि बेटी ! दूसरे से one कर ले। 
नहीं नहीं, पिता मैं फिर से दूसरे से प्रेम नहीं कर सकती, क्यों मेरे 
| हृदय का देवता सेना में Fv’ 
| ८( प्रेमी के छोटने की संभावना न देखकर ) बालिका ने पुरुषोचित 
| केष बनाया, प्रेमी की दी भाँति अपने सुंदर, सुळायम, घूंबरबाले we 
| कटवा दिये। इसके बाद उसने सेना की ओर यात्रा की ।” 
| कुछ उदू के पद्मों को भी देखिये | 
| गुरु है जखमी बहार के हाथों। दिल है सदचाक यार के हाथों | 
| दम बदम कता होती जाती है। उम्र लेलो निहार के हाथों। 
| जाँ बल्ब हो रहा हूँ मिस्ले हुबाब | मैं तेरे इन्तज्ञार के हाथों | 
इक शिगूफा उठे है रोज नया। इस दिले दागदार के हाथों। 
यह जो खटके है दिल में काटा सा | मिज्ञा है नोकेखार है क्या है! 
चश्मे बददुर तेरी आँखों में | नशा है, या खुभार है क्या दै! 


केह बमा | कहाँ की मुहब्बत ! किधर की त l 
वाकिफ ही तू नहीं है कि होता है यार क्या! 
संसार की जितनी प्रेम कहानिया हैं, उनमें से अधिकांश का 
आधार परकीया है। चाहे वे भगवान श्रीकृष्ण अथवा श्रीमती राधिका - 
संबंधिनी कथाएं हों, चाहे लैला मजनू, चाहे शीरीं mare आदि कीः 
दास्तानें। किसी भाषा के साहित्यिक sat, काव्यों, उपन्यासो और 
नाटकों को उठा लीजिये, उनमें से अधिकतर में प्रेमिक एवं प्रेयसी, 
आशिक-माशुकु, और छत्रर एवं बिळवेडू की कथाएँ बड़ी रसीळी और 
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'ओजस्विनी भाषाओं में लिखी मिलेंगी । कारण इसका = है कि इस 
प्रकार की रचनाओं में बड़ी हृदयमाहिता होती है। स्वकीया का मागं 
कंटकाकीणे नहीं होता, और न उसके मार्म में आदिम प्रेम के qed 
होते हैं, इसलिए उसके मानस में वे भाव नहीं उदित होते जो परकीया 
के हृदय में नाना प्रकार की विध्न-बाधाओं का सामना करने के कारण 
उत्पन्न होते हैँ। अनेक संकटों में पड़ने, नाना दुःख Wed ओर सैकड़ों 
झंझटों से टक्कर लेने पर जो सफळता मिळती हे वह बड़ी मुग्धकरी 
ओर आनंदमयी होती है। उसका वर्णन बहुत ही चमत्कारकनऔर 
मनोहर होता है, इसलिए हृदया को मोह लेने की उसमें अपूर्वे सामग्री 
मिळती हे । उल वणेन में आपत्तिपतिता, प्रेमोन्मादिता, विहछा और 
नितांत उत्कंठिता का जो द्राबक क्रंदन सुना जाता है, जो ममेवेधी 
पीड़ा देखी जाती है, जो उद्भ्रांत भाव इर्गोचर होता है, उससे कौन 
ऐसा सहृदय है जो प्रभाबित नहीं da, और कौन ऐसा हृदय है जो 
sya नहीं बनता । यही कारण हे कि उसकी कथाएँ रोचक होती 
हैं; चाब से पढ़ी सुनी जातो हैं और सब उन्हे प्यार करते हैं। यदि 
परकीया में वास्तविकता न होती, उसकी बातें सत्य न होकर कल्पित 
होतीं; तो उसमें इतनी स्वाभाविकता न मिळती । इसी स्वामाविकता 
के कारण संसार के साहित्य में उसका आदर है, और यह व्यापक 
आदर दी उसके अस्तित्व के महत्त्व का प्रतिपादक है । 

साहित्य-द्पणकार कहते हैं, परकीया दो प्रकार की होती हे, एक 
ae अविवाहिता कन्या जो माता पिता अथवा किसी दूसरे अभिभावक 
के अधिकार सें रहते किसी पुरुष से स्वतंत्र प्रेम करती हे, और दूसरी 
चह जो पति. के आधीन होते पर-पुरुषानुरागिणी बनती है। रसमंजरी- 
कार भी यही छिखते हैं-- j 
. अप्रकटपरपुरुघानुरागा परकीया | सा द्विविधा वरोढ़ा कन्यका च | कन्यायाः 
पित्राद्यघीनतया परकीयता |: र 
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eel गुरुजन का बंधन तोड़ती है, और दूसरी पतिदेव का। ad 
मान सभ्य जगत की छछनाएं आज कळ यही तो कर रही हैं । यूरोप और 
अमेरिका की कन्याएँ माता-पिता की परवा न करके आप स्वयं किसी 
पुरुष को वरण कर लेती हें । वहाँ की पतिबती छछनाए पति का त्याग 
कर जब जी में आता है किसी अन्य को प्रियतम बना लेती हैं। उन 
सभ्य देशों में ऐसा करना अनुचित नहीं सममा जाता, वरन्‌ यह M जाति 
का स्वत्व समझा जाता है और माना जाता हे कि ऐसा करने ही में 
खी जाति की मर्यादा ओर महत्ता सुरक्षित रहती है । क्योंकि इस प्रणाली 
a उनको प्राधीनता की बेडी कटती हँ, और स्वतंत्रता का सच्चा सुख 
उन्हे प्राप्त होता है। आज कल भारत की सुशिक्षिता ळळनाएँ भी इन 
अथाओं की ओर सतृष्ण नेत्रोंते देख रही हैं, और स्वयंवरा होने की 
डी इच्छा दिन-दिन प्रबळ नहीं हो रही हे, पतियों के परित्याग का 
अधिकार प्राप्त करने का उद्योग भी चळ रहा हे । यदि वांछनीय यही है, 
तो परकीया को नायिकाओं में स्थान Fac प्राचीन साहित्यकारों ने 
स्जी-जाति के स्वत्ब को ही रक्षा तो को है, उन्होंने प्रकृति की नाड़ी टटोळ- 
कर उस समय उनके इस अधिकार को स्वीकार किया, उनकी वेद्नाओं 
ओर उत्कंठाओं का मार्मिक भाषा में उल्लेख किया, जिस समय 
समाज उनको जैसी चाहिये वैसी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। 
इतना निवेदन करने के बाद क्या यह बतछाने की आवश्यकता रही कि 
यरकीया का वर्णन युक्तिसंगत दै या नहीं ! 


अब रही गणिका । समाज में गणिका का भी उपयोग हे । area 


'शास्जकार महात्मा भरत ने अपने ग्रंथ में बड़े विस्तार से यह लिखा है, 
'कि नाटकों में गणिका की उपयोगिता से कहाँ-कहाँ कोन सा छाभ उठाया 


जा सकता है। एक नीतिशाखकार गणिका के बिषय में यह कहता दे 


देशाटनं पण्डितमित्रता च वारांगना राजसमाप्रदेशः | 
अनेक शास्राणि विलोकितानि चादुर्यमूलानि मबत्ति पंच | .. 
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८देशाटन, पंडित की मित्रता, वारांगना का सहवास, राजसभा-प्रवेश, 
अनेक शास्त्रों का अवलोकन, ये पाँचों चातुय्येकळा सीखने के मूळ हैं।”? 

महाराज we ने नृप-नीति को वारांगना के समान लिखा 
है, इस पद्य में उन्होंने वारांगनाओं के कुळ गुणों का भी उल्लेख 
किया है | देखिये 

tasa च परुषा प्रियवादिनी च | 
हिंसा दयालुरपि चार्थपरावदान्या | 
नित्यव्यया प्रचुरनिव्ययनागमा F l 
वारांगणेव दपनीति : अनेकरूपा ॥ 

“सत्या है, अनृता भी; परुषा हे, प्रियवादिनी भी, हिंसा है, दयावती 
भी; अनुदारा है, बदान्या भी; नित्यव्यया है, प्रचुर घनागमा भी; वास्तविक- 
बात यह है कि वारांगना के समान नृप-नीति अनेक रूपा है ।?? 

साहित्यद्पणकार भी उसको “कापि सत्थानुरागिणी? छिखते हैं, सुच्छ- 
कटिक की बसन्तसेना उसका प्रमाण है | वे यह भी छिखते हैं-- 

तस्कराः पंडका मूर्खाः सुखप्रातध्रनास्तथा | 
लिगिंनश्छन्नरकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः ॥ 


“चोर, नपुंसक, मूखें, जिनको अनायास घन मिल गया है वे और 
छद्मा वेषधारी, प्रच्छन्न कामुक पुरुष प्रायः वेश्याओं के बल्ल्भ aa हैं ।? 
कम से कम इस पद्य से यइ तो ज्ञात होता हे, कि get के एक बहुत 
बड़े दळ से कुछांगनाएँ वेश्याओं के कारण सुरक्षित रहती हैं। कमी 
कभी दुष्टजनों और बदमाशों का जो आक्रमण कुछ छछनाओं पर होता 
रहता है, बद्दी इसका प्रमाण है। छाबनियों के सेनिकों के fea जिस 
प्रकार उनका उपयोग होता हे, बह भी अविदित नहीं । 

इन बातों पर विचार करने से यह नहीं कद्दा जा सकता कि समाज 
में गणिकाओं का कुछ उपयोग नहीं। वास्तविक बात ae है कि इन्हीं 
इृष्टियों से नायिकाओं में उनकी गणना है। शरीर में कुछ ऐसे अंग हॅ, 
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जिनका नाम लेना भी अण्ढीढता है, फिर भी वे शरीर में हैं और 
उपयोगी हैं । इसी प्रकार वेश्याएँ कितनी ही कुत्सित क्यों न हों, पर वे 
समाज का एक अंग हैं और उनका भी उपयोग है । इसील्यि साहित्य 
में उनकी चर्चा है | किंतु यह स्मरण रहे कि जहाँ उनका वर्णन है, वहाँ 
उनकी कुत्सा ही की गई है । नायिका-विभेद के ग्रंथों में उनको स्वार्थे- 
परायण ही अंकित किया गया है । उनके कपटमय मानसिक भावों के 
चित्रण में जैसी उच्च कोटि की कविताएँ की गई हैं, कळा की दृष्टि से 
उनकी जितनी प्रशंसा की जावे, थोड़ी है । कामुको के आँख खोलने, 
और Baal को सावधान करने की भी पर्याप्त सामग्री उनमें पाई ` 
जाती है। जब एक वेश्या के मुख से कोई कवि कहलाता हे-'नाथ 
हमैं ga अंतर पारत हार उतारि इतै घरि राखो-इस समय जहाँ वह 
कवि कळा का कमाछ Raga है, एक स्वाथेमय मानस का बिचित्र 
चित्र खींचता है, वहीं यह भी बतळाता हे कि किस प्रकार गणिकाओं 
की मधुरतम बातों में प्रतारणा छिपी रहती है, ओर कैसे वह प्रेम का 
कपट जाळ फैलाकर कामुकों को फॉस लेती हैं। इस “पद्म में विवेकियों 
के लिये यह सुंदर शिक्षा है, और असावधानों के लिये सावधानता का 
मंत्र । इसलिये जिस दृष्टि से देखा जावे साहित्य में गणिकाओं का 
नायिका रूप में ग्रहण असंगत नहीं ज्ञात होता | í 

एक बात और सुनिये। हाळ में अमेरिका की किप्ती कोंसिल में ag 
प्रस्ताब उपस्थित किया गया कि वहाँ की गणिकायें नगर के बाहर वसाई 
जावें, और नगर में रहने का उनका अधिकार इरण कर छिया जावे। _ 
प्रस्ताव उपस्थित होने पर यह तय पाया कि पहले यह निश्चित कर छिया 
जावे कि किन आधारों से कोई खो गणिका मानी जा सकती है । यह बात, 
स्वीकृत हुई और आधार निश्चित किये जाने छगे । किंतु कोन गणिका दै 
और कौन अगणिका यह निश्चित करने में इतना बिवाद बढ़ा कि कोई 
बहुसम्मत आधार ही निश्चित न हो सका | परिणाम यह हुआ कि प्रस्तावक 
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को प्रस्ताव उठा लेना पडा । यह बतेमान सभ्य जगतं के सबेप्रधान देश 
का हाल है, तके करने वाले महाशय इस रहस्य का उद्घाटन करके स्वयं 
सोचें कि गणिका का नायिकाओं में स्थान पाना संगत. है या असंगत। , 

साहित्यकारों ने स्वयं यह बतलाया हे कि कौन-कौन. विषय अइळील. _ 
झर जुगुप्सा-जनक हैं ।. यदि उन की दृष्टि में नायिका-भेद अमर्यादित 
ओर जुगुप्सा-मय होता तो कभी वे अपने sat में उसे स्थान न देते 
और न उसे श्रंगार रस मानते । प्रायः ब्रजभाषा की नायिका-भेद की. 
रचनाओं पर कटाक्ष करते हुए we कहा ज्ञाता हे कि जिस समय 
भारत का पतन हो रहा था, और बह दुव्येसनों और भोग लिप्साओं 
में kaaa था, उन्हीं दुर्दिनों में नायिका भेद की कल्पना की गई)- 
ओर विषय-प्रिय लोगों के उत्साह दान से वह ढाढित, पांछित ओर ' 
पखिद्धित gsi किंतु इतिहास से ऐसा पाया नहीं जाता। नायिका भेद 
का इतिहास आप ढोग सुन चुके fra काळ में उसकी उद्भावना हुई, 
, उस समय त्रजभाषा का.कंठ भी नहीं फूटा था, फिर उस पर इस प्रकार 

का कटाक्ष कहाँ तक संगत है | ; 


TA रस का दुरुपयोग 


संसार में उत्तम से उत्तम और पवित्र से पबित्र कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जिसका दुरुपयोग न हो सके सुधा स्वर्गीय पदार्थ है, ओर उसमें 
जीबनप्रदान क्षमता है। किंतु यदि किसी संसार-उत्पीडक्र को जीवन 
दान करने के लिये उसका उपयोग होगा, तो se उपयोग सदुपयोग न 
होगा, दुरुपयोग कददछावेगा। जळ का नाम जीवन है, यदि उसका 
उपयोग उचित मात्रा में होगा, तो वह स्वास्थ्यरक्षा का प्रधान साधन 
बनेगा, fig यदि वह आवश्यकता से अधिक पी ल्या जावे, तो व्याधि 
का कारण और कष्टदायक होगा । इसलिये सब वस्तुओं का सदुपयोग 
 हीवांनीय है। शंगार रसः क्या है, यह मैं बतला चुका हूँ, उसकी उपः 

` योगिता संघार व्यापिनी हे) किंतु दुःख है, उसका. दुरुपयोग भी , हुआ]. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 


Digitized by Arya Samaj "१६६" fasma and eGangotri 


संस्कृत के कुछ महाकवियों ने भी ऐसा किया, और ब्रजभाषा के अनेक 
कवि एवं महाकबियो ने भी। महाकवि कालिदास की कुछ रचनाएँ. 


` अश्लीळ हैं । कुमार संभव के अष्टम सगे में उन्होंने पाबंती देवी के साथ' 


भगवान fat का जो विद्दार-वर्णनः क्रिया है वह अवर्णनीय था। अनेक 
संस्कृत के विद्वानों ने इसकी निंदा डी है । साहित्यदपेणकार लिखते हैं-- 

यो 'यथामूतस्तस्थाययावर्णने प्रकृतिविषययो दोषः--यथा कुमारसंमवे ` 
उत्तमदेवतयोः पार्वेतीपरमेश्वरयोः संमोगशृंगारवर्णनम्‌ | 

“जो जैसी प्रकृति का हे, उसके स्वरूप के अनुरूप वर्णन न होने से 
अकृति विपर्येय दोष होता है; जैसे कुमारसंभव में उत्तम देवता श्रीपार्वेती 
और महादेव का संभोग शगार वर्णन करना | 

आचार्ये मम्मट भो यही कहते हैं-- 

“तिः संमोगशृंगाररूपा उत्तमदेवताविषयानवरणेनीया, तद्‌ वर्णनं हि पित्रोः 
संभोगवर्णनमिवात्यमनु चितम्‌ |? 

“उत्तम देवता विषयक संभोग AM वर्णन करना योग्य नहीं, 


. चसका वर्णन माता-पिता के संभोग वर्णन समान अत्यन्त अनुचित IA 


उनका मेघदूत बड़ा ही org ग्रंथ है, किंतु कभी-कभी सुरुचि पर | 
उसके द्वारा भी वञ्चपात होता हे । श्रृंगार-लतिका का कोई-कोई पद्य- 
पुष्प भी जैसा चाहिये वैसा सुगंधित नहीं। नेषब हो, We माघ, चाहे ' 
'किराताजुनीय-लगभग सभी काव्य-अंथों में कुछ न कुछ पद्य ऐसे हैं 
जो परिमार्नित रुचि के नही कहे जा सकते। गीत-गोबिंद की कोमल 
कांत पदावळी की जितनी प्रशंसा की जावे थोड़ी हे, इस विषय में कोई ' 
काव्य TT उसका समकक्ष नहीं । पद्मां को पढ़िये तो ज्ञात होता हे कि - 
एक-एक शब्द्‌ सुघा वर्षण कर रद्दा है। काव्य की दृष्टि से ae. अद्वितीय 
है । किंतु इस रस सरोवर में कुछ ऐसे भावक्रमळ हैं, जिनको सुरुचि | 
कमनीय नहीं मानती। नाटकों में प्रायः नांदी-पाठ के ऐसे पद्य मिळते 
हैं. जो सुरुचि संगत नहीं कहे जा सकते । वास्तविक बात यह है किः 
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संस्कृत-सादित्य अश्लीलता तो मानता है, किंतु जहॉ कोई विषय feo 
भाब के न वर्णन करने से अपूर्ण रह जाता है, अथवा जहाँ कोई 
आशय प्रसंग प्राप्त सत्य हे, वहाँ बह उसकी पूर्ति को ही प्रधानता देता 
है। उस समय वह अश्लीलता के फेर में नहीं पड़ता। क्योंकि. 
अश्लीलता की भी सीमा है। वैद्यक ग्रंथों में जहाँ नाना रोगों की 
व्याख्या है, क्या वहाँ ुप्तांगों के रोगों का वर्णन न होगा, अवश्य 
होगा और यदि अवश्य होगा, तो उन अंगों के एक-एक अंश का 
क्या खुळा निरूपण उसमें न मिलेगा यदि मिलेगा, तो क्या इससे 
ग्रंथ में अरडीळता आ जावेगी १ कोषों में वे शब्द मिलते हैं, सुख से 
जिनका उच्चारण करते संकोच होता हे । उनमें ऐसे शब्द मिलते ही 
नहीं, उनका पूरा विवरण भी होता हे, तो क्या इससे कोष निद्नौच बन 
जाता है ( खी के वे अंग जो सदा गुप्त रखे जाते हैं, जिनकी ओर 
दृष्टि उठाकर देखना भी अभद्रता समझी जाती है, जिनकी चर्चा भी 
कलंकित करती हे । डाक्टर उन्हीं अंगों की जाँच पड़ताळ करता हे, 
उनका स्परी करता है, आवश्यकता होने पर उनको टटोळता है, उनको 
चीरता-फाड्ता है, तरह-तरह से उन्हें देखता-भालता हे, परन्तु यह कार्य 
गदित नहीं माना जाता और न डाक्टर ही को कोई बुरा कहता है; 
क्योंकि उसका उद्देश्य सत्‌ हे । ऐसा करने के समय ag मनोविकार- 
अस्त नहीं होता, ओर न उसकी निर्दोष मनोवृत्ति पापवासना-मूलक. 
होती हें । विशेषज्ञ लोग कळा की सर्वांग पूर्णता के fea साहित्य- 
कारों के अश्छीढता उपेक्षा-संबंधी कार्ये को इसी प्रकार का मानते हैं ॥ 
मत-भिन्नता को कहाँ स्थान नहीं, परन्तु एक इद तक वह सिद्धांत 
स्वीकार किया जा सकता है। मैं सममता हूँ, संस्कृत-साहित्य की इस 
प्रकार की बहुत सी रचनाएँ इस इद के अंदर आ जा सकती हैं। परंतु 
उसमें भी ऐसे कवि पाये जाते हैं, जिनकी काम-त्रासनामय प्रवृत्ति 


——————— 


= ~ 
2... 


. उनसे ऐसी अइलीछ रचना कराने में समर्थ हुई है, जो किसी भाँति | 
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. अनुमोदनीय नहीं । कुछ ऐसी ही रचनाएँ त्रजभाषा में भी हैं । 


श्रीमती राधिका का पद्‌ aga ऊँचा है, उनको वही गौरव प्राप्त है, 
जो किसी छोकाराधनीया ळड़ना को दिया जा सका है । भगवान 
ate यदि छोक-पूज्य मदापुरुष हैं, तो श्रीमती राधिका adaa 
aea रमणी । वे यदि मृतिमान्‌ प्रेम हैं, तो ये मूर्तिमती प्रेमिका । वे 
यदि विष्णु के अवतार हैं, तो ये हैं लक्ष्मी स्वरूपिणी। वे यदि हैं 
देत्रादिदेत्र, तो ये हैं साक्षान्‌ स्वगं को देवी । अपने सच्चे प्रणय और 
fend प्रेम के कारण ही उनके नाम को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पवित्र 
नाम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कहा जाता हे; श्रीमद्भागवत में 
उनका नाम नहीं, रामानुजाचाय्ये ने भी Sada युगल मूर्ति की 
कल्पना के समय उनका स्थान रुक्मिणी देवी को दिया, इसलिये उनको 
SA उनके नाम को वह महत्ता नहीं प्राप्त होती, जो अन्य देव- 
'बिभूतियाँ को मिळती हे । भागवत में भले ही उनका नाम न हो, किंतु 
्रहमतरैत्रते पुराण के कृष्ण-खंड ओर खिळ इरिवंश परव में उनका नाम 
मिलता है । महात्मा विष्णु स्वामी ओर निम्बाकाचाय्यै ने राधा नाम 
की प्रतिष्ठा की है, मडाप्रभु बल्लभाचाय्ये ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपासना के साथ श्रीमती राधिका के स्वर्गीय प्रेम का प्रचार भी किया हे । 
स्वामी हित हरिविंश ने तो रावा-त्रल्छमी एक संप्रदाय ही वना डाला, 
जिसमें उन्होंने उन्हीं को सर्वाराध्या बतलाया । चैतन्यदैव स्वयं मूर्तित्रान्‌ ' 
राधा थे, उन्‍होंने श्रीमती राधिका के उदात्त प्रेम का जो आदशे उपस्थित 
किया वह अभूतपूर्व हे । बंग, कबि चंडीदास, मेथिळ-कोकिळ बिद्यापति, 
'पीयूषबषी महापुरुष जयदेव ओर प्रज्ञाचछु महाकबि सूरदास ने 
जिस विश्वव्यापी. स्वर में श्रीमती राधिका का गुणगान किया, वह ढोक 
faai उत्तरीय भारत और गुजरात के छक्षाधिक मंदिरों में 
भगवान्‌ een के साथ : श्रीमती राधिका की मूर्ति आज मी प्रतिष्ठित 
| wat सहस्र .वर्ष से वे करोड़ों हिंदुओं के भक्ति-मंडित हृदयः 
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सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके विषय में उनके संप्रदाय. वालों 
. और संस्कृत के कुछ प्रधान मंथों ने जो लिखा है, वह तो उनको सवे छोकों 
से उच्च गोळोक की अधिष्ठाठ देवी ओर जगदंबिका बताता ही हे, 
किंतु नव शिक्षा-दीक्षा दीक्षित छोगों ने वतमान काळ में उनके विषय में a 
लिखा हे, वह भी उनकी महत्ता का पूर्ण द्योतक है--वंगभाषा के साहित्य- 
कार बाबू दी नेशचंद्र सेन बी० ८० अपने अंथ के प्रष्ठ ४४ में यदद छिखते हैं-- 

“अपूबे प्रेम ओर भक्ति. के उपकरण से श्रीमती राधिका सुंदरी 
निर्मित हैं, वे आयशा अथवा कुंदनंदिनी नहीं हैं-जो उनके विरहजन्य 
कष्ट की एक कणिका. बहन कर सके, अथवा उनके सुख-समुद्र की एकः 
लहरी धारण करने में समर्थ हो, इस प्रकार का नारी चरित्र पृथ्वी के 
काव्योद्यान में कहाँ हे ।? हि 
. बंग प्रांत के प्रसिद्ध far और लेखक श्रीयुत पूणेचंद्र वसु अपने 
“साहित्य चिता? नामक ग्रंथ में श्रीमती राधिका के बिपय में यह 
लिखते हैं-- ; 

“आर्या के भक्ति ara में एक और आदशे प्रेम है; राधा 
उस प्रेम की प्रतिमा हैं, गोपियाँ उस प्रेम की सहचरी हैं। राधिका 
मधुर गोपिका-प्रेम का प्रकृष्ट' निदर्शन हैं। पति-पत्नी का प्रेम, जहाँ 
तक उन्नत हो सकता है, उस उन्नतावस्था को राधिका का प्रम पहुचकर 
कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हो गया था।: इसीसे इस भक्ति का नाम प्रमा- 
अक्ति है। दाम्पत्य प्रेम की परिपू्णेता को भगवद्पंण करना ही इसका 
उद्देश्य है; क्योंकि भगवान्‌ ही saga हैं। राधिका और गोपियों के 
अतिरिक्त और कोई नहीं कह सकता कि भगवान हमारे Toe 

हैं। सत्यभामा ने ऐसा कहा था, पर राधिका-प्रेमी कृष्ण ने उनका यह 
AÀ कर दिया था। सत्यभामा का प्रेम दपित भक्ति का रूप था, बह 
राधिका की आत्मसमपेण-कारिणी प्रेमाभक्ति की तुळना नहीं कर सकता 
रूक्मिणी की भक्ति में प्रेस की मधुरता दाम्पत्य प्रेम की मधुरता में fre 
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गई थी, जिससे उनका प्रेम पूर्णता को प्राप्त दो “चुका था। राधिका उसी 
अम भक्ति में उल्लासिनी ओर ऋृष्ण-छीछामयी हो गई थीं। उनके 


` लिये कृष्ण का प्रेम ही संसार था, वही उनका सर्वस्व था। कृष्ण ही 


राधा के धन, सुख और चिता थे, वे श्याम के प्रेम में ही मत्त थीं ।” 


_ श्रीमती राधिका की इस महिमामयी मूर्ति कों त्रजभाषा के थोडे से 
ही कवियों अथवा महाकवियों ने पहचाना, अधिकांश ने उनकी एवं 


“भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ढीढाऔं को साधारण दृष्टि से ही देखा और 


साधारण दृष्टि से ही उनको अंकित किया। इस प्रकार के कविगण 
भी अधिक उपालंभ योग्य नहीं, क्‍योंकि फिर भी उनकी रचनाएँ 


अमर्यादित नहीं । दल सनक क के इत्य पर हैं. हे साधा पर हे, जिन्होंने साधारण 
विषयी पुरुप खी के समान उनके चरित्रं को अंकित किया और इस 
प्रकार पित्र शगार रस का दुरुपयोग करके ब्रजभाषा. को भी कलंकित 


qatar | माता-पिता की विद्दार-संबंधी अनेक बातें ऐर बातें ऐसी हैं, जिनको 
"पुत्र अपने मुख पर भी नहीं छा सकता; उनके बिषय में अपनी जीभ भी 


नहीं दिला सकता, क्योंकि यह अमर्यादा है । देखा जाता हे, आज भी 


“कोई पुत्र ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करता । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ओर श्रीमती राधिका के दास-विछास का an चित्र क्यों अंकित किया |. 
गया ? क्या वे जगत्‌ के पिता माता नहीं और इम ढोग: उनके पुत्र 


“नहीं १ क्या ऐसा करके बड़ा ही अनुचित कायं नहीं किया ? 


„५ खेद है कि ऐसी धृष्टता उन्हीं कवियों के हाथ से अधिकतर हुई 
जिन्होने नायिका भेद के मंथ fea उन्हीं लोगों के कारण ही आज- 


“कछ नायिका भेद की रचनाओं की इतनी कुत्सा हो रही हे। 3 P 


के रूप में “मुरठी-मनोहरं और नायिका के रूप में श्रीमती राधिका का | 


“अह्ण किया जाना, उनके छिये अनर्था का मूळ हुआ । इस अबिवेक 
“का कहीं -ठिकाना हे कि करते हैं छीछालेद्र जगत्‌ के माता-पिता की | 


भोर समझते हैं, उसको पवित्र भगवत्‌ सुयश-गान ! उत्तर काळ में यह) : 
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भाव इतना प्रबळ हुआ कि सत्‌-असत्‌ का ज्ञान ही जाता रहा । मंदिरों | 
में भजन करने के लिये बैठे हैं, re amaa यावा छ | 

sma कर [चय करने के लिये एकत्र हे । किंतु हम प्रारंभ करते हैँ, . | 
=e ल sk पढने छग पढ़ने ठगने हें ऐसी कविताएँ जिनको सुनकर निलेज्ञा | 
के कान भी खडे हों। परंतु सोचते हैं यही कि स्वरे का हार उन्मुक्त 
हो रहा है और हम पर पुष्प-वृष्टि करने के लिये गगन-पथ में देवताओं 
` के तिमान चले आ रहे हैं। इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या होगा ! 
“ कहते मर्मपीड़ा होती है कि यह अज्ञान, हम लोगों में इतना घुसा कि 
उससे THAN बहुत बड़ा अपकार हुआ, आज भी हो रहा है, किंतु 
इमारी आँखें ठीक“ठीक कहाँ get ! 


यह मैं स्वीकार करता हूँ कि श्रेम-देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 

प्रेम-प्रतिमा श्रीमती राधिका को लाभ . कर त्रजभाषा-साहित्य में 

aq जीवन आया और उसका ऐसा श्टंगार हुआ कि न भूतो न भवि- 

sata अजभूमि ने यदि उसे भव्य वनाया, तो कलिंदतनया ने उसमें 

बह रस-घारा बद्दाई, उसको उन ळलित लद्दरियों से लसाया, उन कछ- 

कळ रो से और मनोहर दृश्यों से सुशोभित किया कि जिसकी 

प्रशंसा शत मुख से भी नहीं हा सकती । कहाँ है वृन्दावन सा बन ओर 

कहाँ हैं ब्रज की कलित gat Stl किस भाषा की कविता में बह 

अछौकिक मुरलिका बजी, वह विश्व विमुग्धकर गान हुआ, जिसको 

सुन पशु-पक्षी तक बिमुग्ध हो गये, वृक्ष का पत्ता-पत्ता पुळकित ह्यो गया। 

Cs किस काव्य-संसार को मनमोहन-सा रसिक शिरोमणि, माधव-सा मधुर 

दद्य, कोटि काम कमनीय ऋष्ण-सा लोकमोहन और अखिळ-कळाकुशळ 

 केशब-सा कामद्‌ कल्पतरु प्राप्त हुआ । किस साहित्य ने श्रीमती राधिका- 

सी छोकललाम रमणी, बृपमानु-नंदिनी-सी प्रेमपणायणा, सरळ-हृद्या, 

ओ- त्यागमयी, आनंद की मूर्ति युवती पाई । किंतु दुःख हे. कि कुछ अविवेकी 
` कवियों ने इस महत्त्व को नहीं समझा ओर उळटी ही गंगा बहाई । | 
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मैं यह भी मानता हूँ कि जिस समय अपने सूफी धर्म के प्रेम की 
मधुरता और मोहकता की ओर कुछ मुसलमान धमं के उन्नायक हिंदूओं 
के हृदय को आकर्षित कर रहे थे, मलिक मुहम्मद जायसी जैसे सत्कत्रि 
प्रम कहानियाँ हिंदी में ळिखकर हिंदुओ के मानसचित्रपट पर Szr- 
मजनूँ. गीरी फरद्दाद एवं यूसुफ-जुलेखा की प्रम प्रणाली का चित्र अंकित 
कर रहे थे। जब निगुणत्रादी संतों के चेले खंजरी पर बिराग के गीत 
गा-गा हिंदू जनता को घर-बार छोड़ने के लिये उत्सुक बना रहे थे, 
उसके हृद्य में देवी देवता की अप्रीति उत्पन्न कर उसे निर्देश्य बनान 


a सिर 


जन्म दिया। जिन्दोंने श्रीमती राधिका के आदर्श पर प्रेममय जीवन 
“व्यतीत कर अपना ही नहीं, भारतत्रषे के अनेक प्राणियों का उद्धार 


किया । आज भी बंगाळमप्रांत में करोड़ों स्री-पुरुष चैतन्य देव के आदशे 
पथ के पथिक हैं । मीराबाई के हृदय में प्रेम की कैसी प्रवल धारा बही, 
इसको निम्नलिखित पद्यों में देखिये 


बसो मेरे नेनन में Fess] | 

मोहनी मूरति साँचरी सूरति नयना बने frat | 
अधर gate मुरली राजित उर बेजंती माळ। 

छुद्र ikm sae afaa aR सब्द रसाळ | 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई amase गोपाल il १ ॥ 
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मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ' 
‘qt न कोई साधो सकल लोक जोई। 
माई तजा ag तजा तजा संग सोई । 
साधुन सँग चेठिवेठि छोकछाज खोई । 
भगत देख राजी मई जात देख रोई। 
Hg जळ सींचि-सीचि प्रेम-वेलि ate | 

7 अब तो बात Gs गई जाने सत्र कोई। 

मीरा को लगन लगी af हो सो होई॥२॥ 

कृष्णगढ़ के महाराज सावंतसिंह उपनाम नागरीदास ने राधाकृष्ण- 
प्रेम-पथ के पांथ बनकर ही राज्य को तृण समान त्यागा ओर प्रेम-रस 
निचुड़ती हुई ऐसी सरल कविताएँ कीं, जिनको पढ़कर आज भी सुधा- 
रस का आस्वादन होता है । रसखान जाति के मुसलमान थे, उन पर 
युगळ-स्वरूप की माधुरी ने ऐसा जादू डाछा कि वे अपना घर्म त्याग 
कर वैष्णव बन गये और ऐसी सच्ची वैष्णणता दिखळाई कि गोस्वामी 
'विठ्ठळनाथ ने अपनी -५२ Aol की बार्ता में उनको भी सादर 
स्थान दिया । देखिये, निम्नलिखित cal में उनके हृदय का सच्चा प्रेम 
कैसे छठका पड़ता है-- 
मानुस हों तो वही रसखान बढौं ब्रज गोकुल गाँव के खारन | 
जो पसु हों तो कहा ब४ मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन | 
पाइन हों तो वही गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरंदर घारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कार्डिदी कूल कदम्ब की डारन ॥ १॥. 

B $ $ $ 

या लकुटी अरु कामरिया पर. राज तिहुँ पुर. को तनि डारों | 
आरहुँ सिद्धि नबो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारों। 
आँलिन सों wer कहै as के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिन हूँ कळधौत के “घाम करील के 'कुंजन ऊपर ant ॥ २॥ 
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- यह राधा-कृष्ण-प्रेम का प्रवाह हिंदी-साहित्य संसार में इतना व्यापक 
है कि जो प्रेम के रंग में सच्चे जी से रंगा, वही इस युगल-मूर्त्ति की प्रीति- 
डोरी में बंध गया । दित हरिवंश और हरिदास आदि ' महात्मागण, अष्ट 
छाप के. वैष्णव ओर घनआनंद आदि सुकविगण ने इस रंग में रँगकर 
जो रचनाएँ की हैं वे बड़ी ही भावमयी एवं मधुर हॅ; स्थान-स्थान. पर 
उनमें सच्चे. प्रेम का सुंदर चित्रण पाया जाता है--कुछ. रचनाएँ 
घनआनंद्‌ की देखिये-- ` 


गुरुनि बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा 
सुखद get daa गाढे गहु रे। 
अद्भुत अभूत महि मंडन परे ते परे 

“ ज्ञीवनकोलाहुदा! हा! क्यों न ताहि लहु रे | 

आनंद को घन ore wea निरंतर ही 

सरस सुदेय सों पपीहापन बहु रे। 
जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर 
ऐसे पावन पुलिन पै पतित परि रहु रे ॥ 

; % % नेह 9 
अति सूघो सनेह को मारग है जहाँ नेको सयानप बाँक नहीं । 
तहाँ सांचे ae तलि आपनपौ शिप्तके कपटो जो frets नहीं | 
घन आनंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तें दूसरो आँक नहीं | 
तुम कौन सी पारी पढ़े हो लळा मन Ag पे देहु छटाँक नहीं it 
ape AA 

` हमसों दित के कितकौ नित ही चित बीच बियोगहि पोइ चले | 
सु ada बीज लो फेलि wat बनमाली कहाँ घों समोइ चले | 

५ “घन आनंद ete बितान तन्यो हमें ताप के अताप खोइ चले | 
w तेहि मूळ तो बैठिये आइ सुजान जो बीबहिं योइ चले ॥ | 
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इतना ही नहीं, इस युगळ मूर्ति के प्रेम और मधुर छीछाओं के रस 


का प्रवाह मर्यादित एवं संयत रामावत संप्रदाय में भी बहां। पहले पहल 
“हरि नामक संस्कृत के एक सुकवि ओर सहृदय विद्वान्‌ ने 'जानकीगीतम? 
- नामक एक गीति काव्य लिख कर Mani’ at सफळ अनुकरण किया । 
“अभी इनका काळ निश्चित नहीं हुआ, किंतु इन्हें बिलास वर्णन और 
“सरस पद्‌ बिन्यास में गीतगोविंद्कार का समझ्क्ष कहा. जा सकता है। 
उनका एक पद्य देखिये-यह पद्म thane के: 'छलित लवंगळता परि- 
Ser कोमळ मळय समीरे? गीत के आघार पर लिखा गया है-- 


मृदुल रसाल मुकुल रसतुदिछ पिकनिकरस्त्रन मासे | 
माषविका सुमना नत्र शोरम निर्भर _सकलिताशे ॥ 
ध $ $ $ 
बिलसति रघुपति रति सुख पुंजे । 
fide मळषज कुंकुम पंकिल तनुरिइ Raq पुंजे। 
त्रिपम Afra कर नखर निचय सम किशुक कुसुम कराले | 
. मानवतीगणमानविदारिणि चञ्चलमधुरुरजाले Il 
घृत मकरन्द . सुगंध गंधवह भाजि विराजित शोभे | 
शिविध वितान कान्ति परिशीलन जनित युत्रति जन लोमे।। 
इरि परिरचितमिदं agata मनु रघुनाथमुदारम्‌। 
पित्रत बुधा मधु मधुर पदावलि निरुपम मजनसुघारम्‌ ॥ 


ऐसा करना उचित हुआ अथवा अनुचित, यह अन्य विषय है । कितु 
ZAR अनुकरण बहुत हुआ। साकेतपुरी-छक्ष्मण टोला के प्रसिद्ध 
महंत युगलानन्यशरण इसके प्रभाव से विशेष प्रभावित हुए। swale 
AAA जानकी देवी ओर उनकी सखियाँ को लेकर wary रामचंद्र 
का रास-मंडळ तक लिख डाला । उनकी एवं उन्हीं की मंडज्ञी के कतिपय 
सहृदय कवियों की रचनाएँ अष्ठछाप के वैष्णवों की रचनाओं-सी 
डी सरस हैं। किंतु उनमें वास्तविकता कहाँ, काया काया दै ओर छाया 
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छाया। हाँ, . राधा इष्ण की माघुयं उपासना का रंग ढबाढक 
WE | ' 

यह सब जानते ओर मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि अज- 
भाषा में कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनमें वीभत्स कांड की पराकाष्ठा हों गई _ 
है। मैं उदाहरण के छिये कुछ ऐसी कविताएं उद्धत कर सकता हे, ब उद्धृत कर सकता हूँ, किंतु 
ऐसा करना युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होता | जिस अएढीछता की निंदा की 
जा रही है, उसी से इस ग्रंथ के कलेवर को कलंकित करना क्या उचित 
होगा ? ऐसी रचनायें प्रायः नायिका भेद के रीति ग्रंथों में पाई जाती हैं । | 
प्रेम के रंग में रैगकर केवळ प्रेम के निरूपण अथवा वर्णन में जो 
कविताएँ की गई अथत्रा अंथ रचे गये उनमें इस प्रकार का दोष बहुतः 
कम मिळता & | 

हृदय के उद्गार मानसिक भावों के चित्र होते हें । मनुष्य जैसा 
सोचता विचारता हे, वैसे ही भाव अवसर आने पर प्रकट करता है ॥ 
जो व्यसन-प्रिय है, जिसको नग्न चित्र अंकित करना ही प्यारा है, saa 
aa आशा नहीं हो सकती, कि वह परिमाजित रुचि की बातें छिखेगा, 
अथवा कहेगा। संसार बिचित्रतामय हें, उसमें सभी प्रकार के ढोग हैं । . 
इसलिये यह नहीं सोचा जा सकता कि कभी इस प्रकार के लोग पृथ्वी 
में न रहेंगे। यदि यह सत्य हे तो यहद भी सत्य हे, कि अशळीळता ar 
किसी काल में छोप न दोगा, वद सदा रहेगी, समयानुकूल उसमें थोड़ा 
बहुत परिबतेन भले ही होता रहे । कोई देश ऐसा नहीं जिसमें इस प्रकार 
के मनुष्य न हों, कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें यह रोग न ढगा हो, और 

साहित्य-सुमन ऐसा नहीं, जिसमें यह कंटक न्‌ हो । विश्व में सुरुचि: 
के लिये ही जगह हे, कुरुचि के लिये नहीं, ae नहीं कद्दा जा सकता । 
‘ama’ के तीसरे वर्षे, के छठे अंक ge ६८३ में महात्मा गांधी का 
एक लेख 'नव-जीवन? से sega हुआ है, उसमें वे छिखते हैं-- 

- 'कोई देश और कोई भाषा गंदे साहित्य से मुक्त नहीं है। जब तक 
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स्वार्थी. और व्यभिचारी लोग दुनिया में रहेंगे, तब तक गंदा साहित्य 
प्रकट करनेवाले ओर पढ्नेवाले भी रहेंगे? | | 
उदू-साहित्य भएलीळतामय हे, उसमें चिरकी ओर जाफर जटळ ऐसी | 
कुत्सित प्रशृत्ति के कबि हो गये हैं, कि जिनकी जितनी कुत्सा को जावे - 
थोड़ी है। चिरकी का एक दीवान है, जो मलमूत्र के वर्णन से भरा पड़ा 
है। जाफर जटल भी उनसे पीछे नहीं है, गंदा मजमून लिखने में वह 
अपना सानी नहीं रखता । इसीलिये मोळाना हाळी ae लिखने. के 
fea विवश हुए 
; बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है। 
अबस झूठ बकना. अगर नारा है | 
तो बह महकमा जिसका काजी खुदा है | 
aair जहाँ नेको बद की सजा है। 
-गुनइगार वाँ छूट जावेंगे सारे। 
जइन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। 
जब इन वातों पर दृष्टि डाली जाती है, तो अपरिमार्जित' 
रूचि के कवियों के अपराध की मात्रा अपेक्षाकृत न्यून हो जाती हे, क्योंकि 
उनका इतना पतन नहीं हुआ। फिर भी वे क्षमा नहीं किये जा सकते। « 
क्योंकि जिनको जगत्‌ का पिता माता माना; उनका सुरत वर्णन करते 
उनकी लेखनी कुंठित नहीं हुई । साहित्यद्पणकार ने यह fat हे-- 
(सुरतारम्मगगोष्ठ्या दात्रश्लीलत्वं तथा पुनः? 
Sel कामगोष्ठी हो वहाँ अरळीठत्व गुण होता हे? 
कुछ छोग इस सूत्र के आधार से यह अनगेल प्रलाप करते हैं, कि ' 
जब कामगोष्ठी में अहळीलत्व गुण होता है, तो सुरत वर्णन में जो 
अश्लीलता मिले; बह सदोष नहीं कही ज्ञा सकती। ज्ञात होता है संस्कृत 
के कुछ साहित्यकारों ने सुरत वणन में जो अनुचित स्वतंत्रता प्रण की. 
झै, उसका आघार इसी :प्रकार का कोई प्राचीन सूत्र होगा। परंतु वास्त- 
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बिक बात यह है. कि साहित्यदर्पण के सूत्र का यह भाव . कदापि. नहीं है। 
चहद तो यह कहता है कि यदि सुरत बर्णेन के समय गुप्त स्थानों का खुळा 


. नाम अएछीळता बचाने के fea न feast उसका, पर्यायवाची ऐसा : 


कोई शब्द उसके स्थानपर लिख दिया जावे, जिसका दूसरा अर्थं भी दो 
तो वह शब्द AVIS न AAA जावेगा, क्योंकि उसका प्रयोग दोष 
दूरीकरण के fed ही हुआ। ऐसी अवस्था में साहित्यदपेण का उक्त 
Baga ata में अश्ढीढता का. प्रतिपादक नहीं, वरन्‌ विरोधी है ।. 
दूसरी बात यह कि जब्र स्पष्ट शब्दों में कहद दिया गया कि-- 
'अश्डीलस्बं ब्रीड़ाजुपुप्पाऽमंगलञ्यज्ञकस्वात्‌ त्रिविधम्‌? 

(eat, घृणा और अमंगळ site होने से अइलीळ तीन प्रकार 
का होता है ।” .  साहित्यदपंण | 

तो फिर बात गढ़ कर उस पर पर्दा डालने से हास्यास्पद ही बनना 
दोगा, इष्ट लिद्धि न होगी । अइछीछता का रूप इतना व्यापक है कि जो 
बणेन लञ्ाजनक्र, घुणाव्यंजक, ओर अमंगलमूळक दोगा, वह. सब 
अइ्ळीळता दोष से दूषित at जावेगा। सुरत का वर्णन ही ळज्जाजनक 
ओर घृणाव्यंजक हे, यदि साहित्य का अंग समझ कर उसका वणेन 
'किया जावे ही तो उसको. संयत से संयत होना चाहिये, न यह कि खुळ 
खेळा जावे, और कोढ़ में खाज पैदा की जावे | यह तो साधारण सुरत 
वर्णन की बात है। माता-पिता का सुरत बर्णन तो हो ही नहीं सकता। 
नायिका के अंग प्रत्यंग ओर उनके हास-बिछास और क्रीडादि का वर्णन 
भी किसी किसी कबि न असंयत भाव से कर अपनी रचना को 
कामुकता का अखाड़ा बना दिया है। ये ऐसे दोप. हैं कि इन पर पर्दा 
नहीं डाला जा सकता। फिर क्यों न कहा जावे कि इस प्रकार की 
रचनाओं में MT रस का दुरुपयोग हुआ | 

FT रस और वत्तेमामकाल 
इक दिन था, जब भारतवर्ष मुसलमान सम्राट के प्रबळ प्रभाव से 
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प्रभावित था, ओर उनकी सभ्यता धीरे-घीरे उसके अंतस्थळ में वैसे ही 
प्रवेश कर रद्दी थी, जैसे आज़कळ पाश्चात्य रहन-सहन की प्रणाली 
“उसके हृदय में स्थान ग्रहण कर रही है। मुसलमानों के साम्राज्य का 
सबसे अधिक प्रभात्र भारतवर्षे पर अकघर के समय में पड़ा; जहाँगीर 
ओर शाइजदाँ के समय में वह अक्षुण्ण रहा, औरंगजेब के समय में 
उसका हास प्रारंभ हो गया। त्रजभाषा के प्रसार, विस्तार और समुन्नति 
का प्रधान काळ यही हे । इन डेढ़ सौ बरसों में जैसा उसका श्रृंगार हुआ, 
जैसी बह फूली फळी, जैसे सहृदय कबि उसमें उत्पन्न हुए, फिर वैसा नहीं: ' 
हुआ । जैसा आजकल के शासकों का प्रभाव, उनकी सभ्यता, र॑ग-ढंग 
एवं उनकी रीति नीति का असर भारत की भाषाओं ओर भावों पर पड़ 
रद्दा है उस समय वैसा ही प्रभाव मुसलमान शासकों की प्रत्येक बात 
का त्रजभाषा के साहित्य पर पड़ा था। कारण ae कि--यथा राजा तथा 
प्रजा। मुसलमान जाति विळाल-प्रिय है। उसका साहित्य विछासिता के 
भावों से मालामाल है। प्रेम की कद्दानियों और प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के 
रंग रहस्यों, और चोचलों की उसमें भरमार है। फारसी की कविताओं 
में क्या है, इस बात को आप मुसलमानों की उद्‌ कविताओं को पढ़कर. 
जान सकते हैं, क्योंकि वद्दी इसकी उद्‌गम भूमि है। उदू में जो हास, 
बिंछास, जो प्रेम के ढकोसले, पचड़े, बखेड़े मिळते हैं, उसमें जो लंपटता, 
कामुकता, छिप्सा और वासनाओं के बीभत्स कांड दृष्टिगत होते हैं, वे. 
सब फारसी ही से उसे मिले हे, फारसी के ग्रंथ ही मुसळमानी साहित्य, 
के सववस्व हैं। उसपर अरबों की संस्कृति का भी बहुत बड़ा प्रभाव दे, 
परंतु पारस की संस्कृति का रंग ही उसका निजस्त्र है । इन दोनों संस्क्र- 
तियों से जैसी खिचड़ी पकी, उसका आस्वाद फारसी के साहित्य ग्रंथों 
में ख ब मिलता है। वास्तविक बात यह है कि मुसलमान उससे प्रभावित 
हैं और वे उनकी चिर संस्कृतियों के दर्पण हैं। जो अकबर बडा सभ्य 
ओर शिष्ट समझा जावा है, उसके मीनाबाजार को बातों को सुनकर 
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विलासिता भी कंपित होती है.। जहाँगीर ओर शाहजहाँ की बातें किससे 
छिपी हैं.। औरंगजेब जो वडा मजहबी आदमी समझा जाता है; उसकी 
सेना के बर्णन में एक अँगरेज ने लिखा है कि बह रंडी, भडूबो से भरी 
रहती थी। सिपहसाछारों. और सिपाहिया की: aq अबस्था थी कि 
हथियार पीछे रह जावे तो मुजायक़ा नहीं, पर क्या मजाळ कि 'साजेतरब? 
हाथ से छूटे । प्रायः ढोग नशे में चूर ओर मखमूर मिळते । सुबह को 
दुवा खाते, और रात में नींद न आने की शिकायत करते पाये जाते.। 
परिणाम यहद हुआ कि औरंगजेब की आँख बंद होते ही राजकुल की 
बिछासिता इतनी बढ़ी कि उसने बादशाही को ही निगल' fear 
मुसलमानों की बिळासिता की पराकाष्ठा वाजिदअळीशाह में दृष्टिगत होती 
हैं, जिसने उसपर अपने 'तख्तोताज? तक को निछावर कर far! 


aq बिळासिता ब्रजमाषा में भी get और उसने उसके साहित्य 
रथों के कुछ अंगों को उपहास. योग्य बना दिया। कारण सामयिक प्रभाव 
और उस काळ के लोगो का मनोभाव है । जैसा समाज होता है, अघिः 
कांश साहित्य का रूप वैसा ही होता है। शासक जब विलासिता-प्रिय है; 
ओर उसके साधनों को प्रश्रय देता है, तो अनेक कारणों से शासित में 
उसका प्रसार हुए.बिना नहीं teat शासित को कुछ तो उसकी मन- 
स्तुष्टि के fea उसके जैसा बनना पड़ता है, कुछ अपने स्वार्थ-ताघन के 
लिये और इछ उसके संसगे प्रभाव से प्रभावित होकर । औरंगजेब के 
बाद का सो वर्ष का काल ले ळे, तो ज्ञात हो जावेगा कि इन सौ वर्षों में 
शी ब्रजभाषा को छांछित करनवाळी कम कविताएँ नहीं हुई। सैं यहद 
स्वीकार करूंगा कि इस प्रकार की कुछ कविताएँ अपनी भाषा की मानः 
रक्षा के लिये भी हुई हैं, क्योंकि.प्रतिदृंद्धित का अवसर आने पर कोई 
कितना दी दबा क्‍यों न हो.पर अपने धन-मान की रक्षा' का उद्योग करता 
ही है । कहा जाता है कि कविवर feeders के अधिकांश. दोहे उदू 
अथवा फारसी शेरों की बलंदुपरवाजियों को नीचा दिखाने के fea: ही. 
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fea गये हैं। ,यद्द सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उनकी नाजुकखयाढी, 
बंदिश, मुद्दावरों की चुस्ती ओर कढाम की सफाई बड़े-बड़े उदू शोअरा 
के कान खड़े कर देती है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रज 
भाषा की अधिकांश अमर्यादित रचनाएँ सामयिक श्रवृत्तियों और प्रवाहों 
का फल हैं। 


एक वह समग्र था, जिसने ब्रजभाषा की इस प्रकार की कविताओं 
को जन्म दिया, आज वह समय उपस्थित है, जव ऐसी कविताओं की 
कुत्सा की जा रही दे, साथ ही त्रजभाषा को भी भळा बुरा कहा जा रहा 
है और श्रृंगार रस का नाम सुनते दी नाक-भों सिकोड़ी जा रही है। 
किंतु यह भ्रांति है। त्रजमाषा साहित्य बहुत विस्तृत है, कबीर साहब के 
समय से लेकर आज तक जितने संत हो गये हैं, उन सब संतों की वाणी 
छगभग ब्रजभाषा में हे। जिस मुसलमान शासन काळ में ATAN 
में अवांछित कविताएं हुई, उसी काळ में देश में महाराणा प्रताप, गुरु- 
गोबिंदसिह, और वीर छत्नसाछ आदि ऐसे-ऐसे नरकेशरी उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने निंगले हुए कौर को ag के गले में उंगळी डालकर निकाल 
छिया । इतना ही नहीं, उनके उत्तेजन से ana साहित्य में वीर रस 
तथा अन्य रंसों के ऐसे उत्तमोत्तम ग्रंथ बने, जिनका जितना गौरव किया 
जावे थोड़ा है | श्रृंगार रस की ही पवित्र प्रेम-संवंधिनी इतनी अधिक और 
अपूर्वे कविताएँ उस समय हुई हैं, जिनके सामने थोड़ी-सी अमर्यादित 
कविताएँ नगण्य और तुच्छ हैं, फिर क्या ANAT की छुत्सा करना 
उचित है ? रहा aie रस-उसका नाम सुनकर जो कान पर हाथ 
रखता है, वह आत्म-प्रतारणा करता है, वह जानता ही नहीं कि शगार 
रस किसे कहते हैं। मैं जानता हूँ कि समय क्या हे ? ओर इल समय 
समाज और देश को किंन बातों की आवश्यकता दे, परंतु आंत बनने 
से काम नहीं चलेगा, उचित पथ ग्रहण करने से दी सिद्धि प्राप्त 


होगी। देशासुराग के गीत गाये जावें, सोये देश को जगाया जावे, खीसू 
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घमनियों में उष्ण रक्त का प्रवेश कराया जावे, चंद आँखें खोली जावॅ, 
Het को रास्ता बतछाया जावे, देशद्रोहियों को दबाया जावे, और एकता 
मंत्र का अपूर्वं घोष किया जावे | ऐसी ओजमयी रचनाएँ की जावे, ऐसे 
मार्मिक पद्म fea जावें, ऐसे उत्तेजित करने बाले कवित्त बनाये जावें, 
ऐसे भावमय. ग्रंथ रचे जावें और ऐसी sada उत्साहमयी ग्रंथ-मालायें 
निकाली जावें जिनसे इष्ट-सिद्धि दो, उद्देश की प्राप्ति हो और भारतीय 
भी संसार में अपना सुख उज्जबछ कर सकें, इसमें किसको आपत्ति है ९ 
चरन्‌ आजकल का यह प्रधान कत्तेव्य हे । किंतु बातुळ बनकर न तो 
सुधा को गरळ कहा जावे; न चिंतामणि को काँच ain रस जीवन 
है, जिस दिन आप उसका त्याग करेंगे, उसी दिन आप का स्वृण-मंद्रि 
wae हो जावेगा, और आप रसातळ चले wT | आवश्यकता है कि 
आप शगार रस के मर्मे को समझें और दूसरे को समझावें | अंगार 
रस ही वह रस है, जो निर्जीव को सजीव, नपुंसक को वीर, क्रियाहीन 
को सक्रिय और अशक्त को सशक्त बनाता है। Aloe रस ही वह मंच 
है, जिस पर चढ़कर आप उन ममेस्थलों को देख सकेंगे, जिनकी रक्षा 
से आप समुन्नति सोपान wae उस श्रेय को प्राप्त कर सकेंगे, जो मानव 
जीवन का प्रधान उद्देश है । मैं ag स्वीकार करूँगा कि Ame रस के नाम 
पर कुछ ऐसे कार्ये हुए हैं, जो हमको अबिहित मार्ग की ओर अग्रसर 
करते हैं। परंतु परमात्मा ने बुद्धिबिवेक किसलिये दिये हें? चे 
fea दिन काम ema? जो देश का अथवा छोक का उद्धार करना 
चाहता हे, और बुद्धि विवेक को ताकू पर रख देता है, वह चाहता 
तो हे स्वग सोपान पर चढ़ना, किंतु उसके पास वे दोनों आँखें कहाँ हैं, 
जिनके बिना संसार की यात्रा भी नहीं हो सकती । 


आजकल हिंदी काव्य-क्षेत्र में तीन प्रकार के कवि देखे जाते हें । 
एक वे हैं, जो बिलकुल प्राचीनता के प्रेमी हैं। आज भी वे उसी रंग में 
रेगे हुए हैं, जिसमें कवित्रर देव, सहृदयवर faders एवं रसिक- 
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wat पद्माकर आदि रंगे हुए थे। त्रजभषाः ही उनकी आराध्या देवी 
है, और वे. उसकी अर्चना में ही. निरत हैं उनकी अधिकांश रचनाएँ 
नायक नायिकाओं पर ही होती हैं, यां वे अपने ढँग पर भगवान कृष्ण- 
चंद्र अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का गुण गा-गाकर अपनी संसार- 
यात्रा समाप्त कर रहे हैं। आजकळ देश की क्या दशा हे, देश में क्या 
हो रहा हे, देशवासियों पर क्या' बीत रही है, और किस प्रकार दिन- 
दिन हिंदू जाति का पतन हो रहा है, उनको इन बातों से प्रयोजन नहीं । 
देख कर भी इन बातों को वे नहीं देखते, और सुनाने पर भी उनको 
सुनना नहीं चाइते। वे अपने रंग में मस्त हैं, अपने धुन के पक्के हैं, 
उनको दुनिया के झगड़ों से प्रयोजन नहीं। खड़ी बोली की कविता 


कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु उनकी दृष्टि में उसका कोई आदर' 


नहीं; वे उसे रूखी-सूखी भाषा सममते हैं, फ़िर अपनी रसमयी त्रज़भाषा 
को छोड़ कर उसकी ओर क्यों दृष्टिपात करें | वे अपनी शांति को भंग 
करना नहीं चाहते । परंतु जब कोई प्राचीन कवियों पर आक्रमण करता 
है, ama को खरी-खोटी सुनाता है, तब उनके थैय का बाँध टूट 
जाता है, ओर उस समय जो कुड सुद में आता है we डालते हैं । वे 
छायावाद की कविताओं को फूटी आँखों से भी देखना नहीं चाहते, 
चाहे. उनमें career ही क्यों न भरा हो । वे छायावादियों को कवि 
भी नहीं मानते, क्योंकि वे समझते हैं कि ऊटपटांग बकने के faar 
उनको आता ही क्या है। उनमें अजव वेपखाई हे, और कुछ ऐसी अकड़ 
भरी हुई है; कि वे अपनी रूई सूत में ही som रहते हैं, दूसरी बातों की 


ओर आँख इठाकर भी देखना नहीं चाइते। इस समय देश के प्रति, 


समाज के प्रति, जाति के प्रति और मानब समुदाय के प्रति उनका क्या 
कत्तेव्य है, इन बातों को वे बिचारना भी नहीं चाहते, या बिचार ही नहीं 
सकते। व किसी के राह के रोड़े भी: नहीं, यदि कोडे दूसरा उनको अपनी 


राह का रोड़ा नबनाले। इस दळ में अधिकतर वयोवृद्ध हैं जो निश्चित 
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aa से रहकर अपने स्वच्छंद जीवन को व्यतीत कर देनां चाहते Bt 


दूसरे qo में अधिकतर वे अल्पवयस्क अल्हड कविजन हैं, जो इस 
समय हिंदी-सांहित्य क्षेत्र में नवीनता का आह्वान कर रहे हैं। उनके 
हृदय में उमंगें लहर मार रही हैं,. उत्साह उनमें कूट-कूट कर भरा दे, 
नूत्नम्‌ नूत्नम्‌ प्रदे पदे” उनका महामंत्र है। वे प्राचीन ळकीरों को पीटना 
नहीं चाहते, वे अपना एक प्रशस्त मागे अलग निर्माण करने की ही 
चुन में हैं। उनको प्राचीनता से घृणा दै, चाहे वह भारतीय आदश 
रत्न का भंडार ही क्यों न हो । ये प्राचीन प्रतिष्ठित कबियों की पगड़ी 
उछाळते रहते हैं, और प्राचीन ब्रजमापा को रसातळ पहुँचाकर ही दम 
सेना चाहते हें । उनकी भाषा नई, उनका भाव नया, उनकी सूझ नई, 
उनका विचार नया, रंग नया, ढंग नया, ST नया, प्रबंध नया, रीति 
नई, नीति नई, कोष नया, व्याकरण नया, उनका जो-कुछ है 'सब नया- 
डी नया है--चाहे यह सच न हो। वे हिंदी-भाषा के प्रेमी हैं, किंतु बह 
भो प्राचीना है, शायद इसीलिये उसको Sag नोच खसोट wet 
पुराने मुद्दावरे लिखना पसंद नहीं, या fea दी नही सकते, fag नये 
मुद्दावरों का ढेर लगा रहे हैं । वाक्यों का कुछ अथे हो या न दो; परंतु चे 
गाढे MAN अवशय | यदि ब्रह्मा भी आकर कहें यदद कया, तो उनका कान 
भी मछ दिया जावेगा; यदि 'किसी संकोच से ऐसा न किया जा 
सकेगा तो कान मळने को हाथ तो अवश्य उठ जावेगा। बात करते 
समय उससे भले ही काम ल्या जावे, पर कविता लिखने के समय 
क्या ane कि dete की कोई कळ ठीक रहने पावे। चे “बातें 
करेंगे बड़ी SN लम्बी, ASN आसमान के तारे ही, चाहे वे किसी 
की समक में भले ही न आवें, ओर उनका हाय भले ही यहाँ तक न 
पहुँच सके |: वे प्राचीनों की रचनाएँ सुनकरः कान पर हाथ रखेंगे, 
ale कटेंगे, चाहे उनकी कविताएँ इस योग्य भी न दों कि किसी के 


` कानों में पड़ें। देशप्रेम से उनका भी कोई संबंध नहीं; ऐसा करना चे 
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विश्वव॑धुत्व के विरुद्ध सममते हैं। वे कौडी बडी) दूर की लाना चाहेंगे; 
पर घर की लुटती gat के बचाने से ait आँसू की छड़ियों को 
लेकर मोती AIA, पर भारतमाता के आँसुओं की उन्हें परवा नहीं । 
चे राग गायेंगे संसार भर के sara का, किंतु अपने भाई का गळा 
कटता देखकर आँखें वंद कर छंगे। वे शिक्षा देंगे अहिंसा वृत्ति की 
परंतु उनके हृदय में प्रतिहिंसा-वृत्ति ही चक्कर लगाती रहती है। जाति 
का स्वर बिगड़ जावे, देश का गळा न चले, समाज की घिग्घी बँध जावे, 
तो वे क्या करेंगे, वे तो अपनी टूटी वीणा उठावेंगे, और मस्त होकर 
उसे बजाते रहेंगे, चाहे उसको कोई सुने या न सुने। यदि कहीं से 
EAS की आवाज़ आ गई तो फिर क्या माँगी मुराद मिळ जावेगी | 


तीसरे दछ सें कुछ प्राचीन और कुछ, युवक कयि हैं। उनकी 
संख्या थोडी हे, परन्तु मात-भाषा के सच्चे सपूत वे ही हें । वे त्रजमाषा 
को सर आँखों पर रखते हैं, और खड़ी बोळी को गले ढगाते हैं, उनको 
दोनों से प्यार है । वे हिंदी-भाषा की दोनों मूर्तियों को सर नवाते हैं, 
आर दोनों को ही अर्चनीय समझते हैं। उनका विचार है; प्रतिभा 
किसी एक की नहीं, त्रजभाषा में. भी उसका विकाश देखा जाता है, 
ओर खड़ी बोली में भी। उन्हें भाव चाहिये, चाहे वह ब्रजभापा में 
मिले, चाहे खड़ी बोली में । वे ब्रजभाषा के प्राचीन कवियों को गुरू 
मानते हैं, और कहते हैं कि ये ही वे महापुरुष हैं, fra हिंदी-भाषा 
को अलंकृत किया, उसे रत्नों से सज्ञाया, उसमें जीवन डाछा, उसको 
सुघामयी बनाया, और उसकी वह सेवा की जो अलौकिक कही जा 
सकती है। ये उन नवयुवक सुकबियों का भी आदर करते हैं जो खड़ी 
चोली को सुरभित सुमन प्रदान कर रहे हैं; उसे सरस, मधुर ओर 
आवमयी बना रहे हैं, उसमें वह शक्ति छा रहे हैं, जिससे वह ज्योतिमेयी, 
नव-नव इक्तिमयी, अलुपमयुक्तिमयी, रागमयी और देशालुरागमयी, 
बन सके। वे सोचते हे, मात-भाषा के सेवकों में परस्पर कल्-बिबाद 
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अच्छा नहीं, ये तो भाई-भाई हैं। उनके क्षीरनीर समान मिले रहने में 
ही भलाई है। प्राचीनों के लिये यदि स्थान है, तो आधुनिक लोगों के 
छिये भी। यदि गुरु का स्थान है, तो शिष्य का भी। किसी काळ में गुरु 
भी दिष्य था, काल पाकर शिष्य भी गुरु हो सकता है । योग्य शिष्य 
संसार में कभी-कभी गुरु से भी अधिक चमके, पर वे गुरु की गुरुता 
को कभी नहीं भूले। परमात्मा ने जिनको प्रतिभा दी हे, वे प्रकाशमान 
होकर ही रहे। उनको यह इच्छा कभी नहीं हुई कि गुरु की कीति का 
छोप कर इम अपना मुख उज्जल करें। जो प्राचीनों की gat इसलिये 
करते हैं कि उनकी कीर्ति को मळिन कर अपनी कीर्ति का विकाश करें, 
वे भूलते हैं। मयंक यदि सूये के प्रकाश की महत्ता स्वीकार न करेगा 
तो उसकी सत्ता हीं न रह जात्रेगी, उनका विचार: हे कि जो सहृदय. 


` है, उसकी अप्तहृदयता अच्छी, नहीं, जो रसःघारा वहा सकता है, वह 


नीरप्त क्‍यों बने ? 


` इन तीनों दलों में कैसा रुचि वैचित्र्य है, और कैसी विचार 
भिन्नता । परंतु रंगार रस के प्रभाव से तीनों ही प्रभावित हैं । पहले 
aera आज्ञ भी उसी नशा की झोंक में हैं, जिस नशा ने उनकी परंपरा 
वालों को आज से तीन चार सौ बरस पहले, बदमस्त बनाया था। न 
आज वह महफ़िल है, न वह साकी न वह पेमाना है, न वे दुसरे 
सामान | फिर भी उनको नशा आता हैं, और वे ऐसी बातें बक जाते 
हैं, जो अत्र waa पर न आनी चाहिये । भंगवदूगुणानुवाद गाये 
जायें, नीति की बातें कही जावें, अंगार रस का संयत भात्र से वणन 
किया जावे, इसमें क्रिसको क्या आपत्ति हो सकती है; परंतु अब ऐसी 
रचनाएँ न की जावें, जो शगार रस के साथ त्रजमापा को भी कर्छकित 
करती हैं। mayi की सेवा करना सब का धमे है, उसके गाढे दिनों 
में काम आना प्रधान कत्तव्य है। यदि यह न हो सके और लेखनी इस. 
अकार का विचार लिखने में कुंठित हो, तो समाज में गंदगी फैछान से 
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बचा जावे । जो बात किसी विशेष काळ में बिशेष कारणों से हो गई, जो 
चूक विषयासक्त राजा-सद्दाराजाओं के संसग से, थोड़े या बहुत धन के 
ळाळच से की गई, उसकी पुनरावृत्ति व्यर्थ न दोनी चाहिये। परंतु बे 
आज भी साबधान नहीं हैं, वही अपना पुराना राग गाये जा रहे हैं। 

दूसरे दलवाले शगार रस के नाम से ही चिदते हैं, व्रजभाषा से 
इनको विशेष gor इसलिये हे कि वे उसको उसकी जननी समझते हैं 
इनकी इस fae की उत्पत्ति विशेषकर wa रस की उन असंयत रचनाओं 
के कारण हुई, जो सबंसाधारण में प्रायः उन्होंने सुनी या शृंगार रस की 
प्रायः प्रचलित पुस्तकों में देखी । जिस श्टंगार रस पर वे agea हैं, 
चह श्वंगाररस का बीभत्स रूप है। अंगार रस का वास्तविक रूप बह है, 
जो स्वयं उनकी सव से अच्छी रचनाओं में पाया जाता हे, परंतु इस 
चात को वे समझ नहीं पाते। वे न समझें, परंतु शगार रस से उनकी 
रचनाएं ओतप्रोत हैं। उसको मैं ही नहीं कहता, आजकल के अधिकांश 
हिंदी के साहित्य-सेबियों की यही सम्मति है। इन लोगों के जो cada 
अंथ प्रकाशित दो चुके हैं, उनमें से किसी को उठा लीजिये, उस समय 
यह ज्ञात ददो जावेगा कि मेरा कथन कहाँ तक सत्य है। उसके अधि- 
कांश ,भाग में अवलोकन करने पर Ae रस की धारा ही बहती मिलेगी । 

अब रहा तीसरा दळ, इस दल में ही, सामयिकता अधिक है। 
युवकजन ही देश के प्राण हैं, उन्हीका सुख अवलोकन कर माठभूमि 
की सूखी नसों में गमे wg प्रवाहित दवोता है । फिर यदि वे ही इस 
महामंत्र का ममे न समझें, तो इससे बढ़कर दुःख की वात दूसरी कौन 
होगी १ ag दळ ही इस बात को भढीभाँति समझता है, और इसीळिये 
उसकी सेवा में तनमन धन से रत रहता है। उसकी अधिकांश कबि- 
ताएँ भी देश्ानुणगमयी होती हैं, फिर भी वह श्वंगार रस की कविताओं 
O का अनादर नही करता ॥ बह यथावसर उसकी सेवा भी करता 
रहता है, ओर ऐसी स्चनाएँ उपस्थित करता हे, जिनसे हृद्य की 
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कलिकाएँ fas जाती हैं, क्‍योंकि बह जानता है कि मनुष्य-जीवन 
से उसका कितना सरस संवंध हे । 


आजकल हिंदी-साहित्य के सामने एक ओर विषम समस्या 
उपस्थित है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उसमें इन दिनों एक विचित्र ऊघम 
मचा हुआ है। ga स्वतंत्र बिचार के जीव इस उच्छल्ललता के विधाता 
हैं। उनका संबंध इन तीनों दलों में से किसी से नहीं है, वे निरंकुश हैं, 
और हैं अपने मन के, परन्तु देश-प्रेम के पर्दे में अपने को छिपाये “हुए 
हैं। किसी के पास जाति-सुधार का बळ है, और किसी को समाज- 
Qa की छगन | कोई प्रचलित रूढ़ियों के मिटाने का दीवाना है, और 
कोई हिंदुओं की वंशगत बुराइयों के दूर करने का कामुक। एक 
स्कूछ-कॉलेजों के अध्यापकों और छात्रों के दुश्वरित्रो की आलोचना 
करता है, तो दूसरा sat की दुदंशाओं झा हृदय-बिदारक चित्र 
अंकित करने में dem है । कोई जाति-वंधन तोड़ना चाहता दै, 
कोई अछूतों के उठाने का प्रयत्न करता है; परन्तु इनमें कितने sfa- 
kaman हैं, ओर कितने अथेढोलुप । कितने बृत्ति के दास हैं, 
feat कुचरित्र। कितने दुजेन और दुष्ट-प्रकृति हें, कितने अपवित्र हृदय 
और ive! कितने नाम चाहते हैं, कितने दाम । कितने अपने पत्र का 
प्रचार चाहते हैं, कितने अपनी पुस्तकों का प्रसार। वेष उनका मराळ 
का हे, परन्तु चाळ बगला की। वे सुख से और लेखनी से सदुद्देश 
का प्रचार करते हैं, परंतु हृदय से हें बायसबृत्ति, मलिन पदार्थ को 
दी प्यार करते हैं । उनके हाथ में झंडा है उपकार का, किंतु उनका अरत 
है अपकार । ऐसे लोगों के हाथों में पड़ कुछ पत्रों और पत्रिकाओं में 
आजकळ ऐसे लेख निकल रहे हें, जिससे खी पुरुष के इंड की मात्रा 
ofa दिन वद्धेनोन्मुख है, किंतु इन दिनो ऐसे लेख लिखना समाज-सेबा 
समझा जाता हे। यदि कुछ feat पुरुषों के अत्याचार के लेख लिख- 
'छिखकर काळम के काळम काले करती हैं, तो AN पुरुष उनका भी कान 
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काटते हैं--वे पुरुष जाति को भरपेट गाळियाँ दे डाळते हैं। इस ae: 


के लेख आद्योपांत अश्‍लळीळतामय होते हैं, परंतु यह. है इस काळ का 
प्रधान कत्तेव्य, और पुरुष जाति को .निष्पक्षपातिता का प्रमाण पत्र लाभ 
करने. का प्रधान अवसर । चाहे समाज ध्वंस क्यों न हो जावे, और 
पाश्चात्य देश के समस्त दुगुण पवित्र भारतवर्ष में क्‍यों न फैल जावें । 
इतना ही नहीं, आजकल कुछ ऐसे गंदे उपन्यास निकळ रहे हैं, और 
उनमें ऐसे कुत्सित ओर घृणित चरित्र अंकित होते हैं कि अश्छीळता 
उनको स्पशे नहीं कर सकती, ओर बेहयाई उनकी ओर आँख उठाकर 
देख नहीं पाती । .परतु उनमें हें हिंदू जाति की बुराइयों का कच्चा चिट्ठा, 
जिनके प्रदशन विना सुधार हो ही नहीं सकता, फिर उनको क्यों न फड़- 
कते शव्द में लिखा जावे; कोई पागळ “घासलेटी” 'घासलेटो? भले ही 
fag, उसकी सुनता कौन हे । ऐसी और बातें. बतलाई जा सकती 
हैं, जिनसे दिन दिन हिंदी-साहित्य की समस्या जटिळ हो रही है, किंतु 
क्या उसका उचित प्रतीकार हो रहा है । ब्रजभाषा में AUNT रस का 
दुरुपयोग हुआ, ओर यह निस्संदेह सामयिक दुर्गुण था, जो fiera- 
प्रिय बादशाह, राजाओं, महाराजाओं के कारण उसमें आया। इस एक 


SMS कारण, अनेक गुण गौखशाडिनी त्रजभाषा की निंदा हो रही 


है, और वत्तेमान काळ का पठित समाज यह कार्ये कर रहा है। परंतु 
आज यह क्या हो रहा है ९ उल समय में जिस समय विश्वमोद्दिनी पाश्चात्य 
सभ्यता की बिमुग्धकर ज्योति से भारत वसुंधरा प्रकाशित है, यह महा 
WAS साहित्य का घना अंधकार उसमें क्यों फेल रहा दै ? 


मैं सममता हूँ सामयिक Sait का ज्ञान प्रायः समय पर नहीं होता | 
काळ पाकर जव दु्ुणों के दोष प्रकट होने ढगते हैं, उस समय उसका 
यथाथ ज्ञान होता है। मुसछमान राज्य के कारण जो दुर्गुण त्रजभाषा 
में आये, उस समय कई कारणों से वे ही उपयोगी जान पड़े, इसी लिये 
चे अधिकांश छोगो में ग्रहीत हुए। क्या उस समय दुर्गुणो के विरोधी यहाँ 
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4? अवश्य थे, परंतु स्वाथे मनुष्य को अंधा बना देता हे । स्वार्थीः 
AGA स्वार्थे के सामने रहने पर न तो दुगुणों को देखता हे, और न किसी 
हित की बातें सुनता ÈI यह स्वार्थ कई प्रकार का होता हे, यह घन 
सम्पत्ति की प्राप्ति तक ही परिमित नहीं होता, इसमें यश, मान की 
कामना, मर्यादा की रक्षा, कार्याद्धार, गौरव-छाम, एवं विपत्ति 
निवारण आदि समी बातें, सम्मिलित tat हैं । दूसरी बात यहद कि जब 
समाज के अग्रणी अथत्रा प्रधान किन्ही कारणों से उनकी ओर आकर्षित 
हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्य उनका निराकरण समष्टि रूप में नही 
कर सकते, व्यष्टि रूप में भले ही कर S| आजकल की भी यही अवस्था 
है। अंग्रेज जाति हमारी शासक है, पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा से ही इन 
दिनों अधिक छोग शिक्षित दीक्षित हैं, नाना रूप और नाना मार्गा से 
पाश्चात्य भाव यहाँ के लोगों के हृद्य में स्थान पा रहे हैं, इस लिए वहाँ 
की सभ्यता ही छोगों को पसंद आ रही है, और वहाँ की रहनसहन प्रणाली 
ही प्यारी लग रही हे। आज का नव शिक्षित समाज, St स्वतंत्रता, ` 
युवदी-विवाह, cea, बिधवा विवाह आदि का पक्षपाती, और बाल 
वित्राह, जाति-पाँति खं घसे-वंधन आदि का विरोधी हे, यह यथातथ्य 
शासक जाति और पाश्चात्य wal का अनुकरण है। ये बातें जिस 
रूप में ThA रही हैं. भारत की हितकारिणी हैं या नहीं; इनका क्या 
परिणाम होगा, इसको बतळाने पर भी आज कोई नहीं सुनता । समय 
का प्रबाह आज इन बातों के अनुकूछ हे, अतएव इन्हीं विचारों में उन्नति: 
दीळ या सुधारकजन बह रहे हैं और दूसरों को भी अपना साथी बना 
रहे. हैं। जो छोग इनका बिरोध कर रहे हैं; उनकी गत बनाई जा रही 
हे, और उनके प्रतिकूछ घृणित से घृणित बातें कही जा रही हैं । समाचार- 
पन्नों में उनके विरुद्ध जो काटून निकाले जा रहे हैँ, होली इत्यादि केः 
अवसरों पर जैसी गालियाँ उनको पत्रों में दी जाती हैं, जैसा उनको 
कोसा जाता दै, जैसी Fear बातें इन्हें कही जा रही हैं, उनमें अएछीळता 
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ची भरमार होती हे, ओर fesa की दी पराकाष्ठा । इसी प्रकार 
शिक्षा दोष अथवा नवीन सभ्यता के संसर्गे से जो दुव्येसन और चरित्र 
जात कुसंस्कार छात्रों, मास्टरों, एवं नव शिक्षितों में प्रतिदिन बद्धेनोन्मुख 
हैं, समाज के प्रबंधकों के आचार-व्यवहार से जो निंदनीय बातें देश में 
We रही हैं, असंयत, उच्छुङ्गलळ, और ढोंगियों Fada से जो बुराइयाँ 
जाति में स्थान पा रही हैं, रंगे सियारो और नाम के नेताओं के कारण 
जो अपकार हिंदुओं का हो रहा है, उनका वर्णन आजकल जिन शब्दों 
में होता है, जिस प्रकार उनका खुळा चिट्ठा जनता के सामने रखा जाता 
है, जैसे उनके कुत्सित कार्यों का पर्दाफाश किया जाता है, उसकी 
अधिकांश प्रणाली भी बड़ी ही घृणित और हेय है । परंतु सुधार का उन्माद 
ओर जातिगत एवं व्यक्तिगत द्वेष इन बातों के बिचारने का अवसर ही 
wal देते। लेखनी हाथ में आने पर पेट का.कुछ मड बाहर निकाल देने 
सें ही चैन आता है, चाहे पत्र के काळम कितने ही कलंकित क्यों न हो 


. जाबें। जी की झुढ्न sedis से ade वाक्यों में ही निंदनीयों को 


स्मरण करती है, चाहे वे नरक-कुंड भले ही बन जावें । 


जो सच्चे और इमानदार होते हैं, उनका भाषण परिमित होता है, 
ओर उनकी लेखमाळा मर्यादित | पर ऐसे ढोग कितने हैं ? अधिकतर 
'ऐसे ही ढोग दुनियाँ में देखे जाते हैं, जो हवा का रुख देखकर चलते हैं, 
z: पालने के लिये, चार पैसा कमाने के लिये, अपना मतलब 
ate के लिए, दिल की कसर निकालने के fea, या भूठमूठ की वाहवाही 
"टने के लिये, कुछ से कुछ बन जाते हैं। वे at अपना कचापन 
अथवा नकली भाव छिपाने के लिए अपनी बातों को इतना रंजित करते 
हैं, उनमें इतना नमक-मिचे end हैं, कि असलीयत गधे के सींग की 
WE गायब दो जाती है। ये बातें यदि इजो की, निंदा की अथवा भड़- 


, प्पन की होती हैं, तो वे उनकी इन काररवाइयों से इतनी निंदनीय aa 
SI, कि मूर्तिमान बीभत्स का अकांड तांडब उनमें दृष्टिगत 
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छंगता है । परंतु किसमें शक्ति है कि आज की इस आवश्यक बहक को 
घंता बता सके।. आज जो इसके सामने पड़ेगा, उसीका कचूमर निकल: 
जावेगा | जो इससे टकरायेगा वही चूर-चूर हो जायेगा। ख्री-स्वतंत्रता 
के पक्ष. ओर विपक्ष मे. इन दिनों कुछ पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे गंदे लेख 
निकछ रहे हैं, कि अगला समय होता, तो कोई उनको अपनी ag-afeat 
को. छूने.भी न देता। परन्तु आज्ञकळ वे पत्र-पत्रिकाएँ मूल्य देकर ams 
जा रही हैं और आदर के साथ कुज्ञांगनाओं को अर्पण की जा रही हैं । 
कारण इसका सामयिक प्रवाह ओर वत्तेमान काळ का उत्तेजित मनो- 
भाव है। इस समय उनका बिरोध करना, असफळता को निमंत्रण देना 
है। यह समय न रहने पर ओर प्रचलित आंदोळनों का दोष प्रकट होने 
पर ही उनके दुगुणों का यथार्थे ज्ञान हो सकता है। चाहे जो हो, इस 
समय इन बातों के कारण दिंदी-साहित्य कितना कलुपित हो रहा है, यदी 
प्रकट करना, इन विषयों की चर्चा का उद्देश हे । 

आशा है, मेरे भावों के समझने में भूल न की जावेगी । मैने जो 
कुछ लिखा है, उसका मतलब उचित आंदोलन की निंदा नहीं दै । सुधार 
संबंधी अथवा देशोद्धार you जितने आंदोछन इमानदारी से सच्चे 
लोगों के द्वारा हो रहे हैं, न तो वे निंदनीय हैं, न आक्षेप योग्य। बाल- 
fare का विरोध अथत्रा विधवा-विवाहादि का जो प्रचार मर्यादित रीतिं 
से किया जा रहा है, वह सबेथा अनुमोदनीय है । मैं स्वयं उनसे सहानु- 
भूति रखता हूँ । मैंने निंदा की हैं भंडाचार की, और उस प्रणाली की जो 
gira भावो से भरी है। A बुरा कहा .है, उन लोगों को जो बनते हैं” 
सुधाकर परन्तु हैं राहु, जो वेष रखते हैं साधु का, परन्तु हैं काळनेमी ।: 
जो आय-संस्कृति/ के शत्रु हैं, किंतु सुधार के बहाने उसके मित्र बनते हें। 
मेरा छच्य उस नीति की कद्थेना है, जिसके आधार से पाश्चात्य दुगुण, 
सद्गुण के रूप में गृहीत दो रहे हे, ओर Fada भाव. समादत होकर 
जातीयता को ठोकरें जमा NA भाव को न समझकर व्यर्थ 
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आस्काळ न करेंगे, अथवा टट्टी की , ओट में शिकार खेळना चाहेंगे. चे 
अपने चित्त के कल्मष को प्रकट करेंगे, मेरे मानस के vat को नहीं । 


क्या छिखते क्या fea गया, बिषयान्तर हो गया। परंतु. अपने 
वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिये ही मुझको इल पथ का पथिक होना पड़ा । 
कहना यह है कि प्रायः सामयिकता के नाम पर बहुत-सी बुराइयाँ, 
अलाइयाँ बनकर समाज में ग्रहीत हो जाती हैं। वत्तेमान काळ का हिंदू- 
समाज और उसका आधुनिक कुत्सित साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
चास्तविक बात यह हे कि जितना कलुषित आजकल हिंदी-साहित्य का 
कुछ अंश हुआ अथवा हो रहा हैं, aaa उतनी कळुषित कमी नहीं 
gl घृणित बाढ-प्रेम के आधार से शगार रस की इत्‌ feat जैसी मिट्टी 
'पढीद हो रही है, उसके जैसे नारकीय चित्र उपन्यासी में अंकित किये 
जा रहे हैं, मासिक पत्रों और पुस्तकों में हिंदू जाति के घर ढी भीतरी 
बातों का जैसा कच्चा चिट्ठा लिखा जा रहा है, वे रोमांचकर हैं, उनको 
इस रूप में देश और समाज के सामने छाना अनुचित है। बिना दोष 
प्रदशन किये दोष का क्षालन नहीं हो सकता, यह सत्य है, परंतु जुगुप्ता 
का नग्न नृत्य कदापि बांछनीय नहीं । उसके द्वारा adaa हिंद-साहित्य 
जितना छांछित हुआ, त्रजमापा वैसी कळंकित कभी नहीं हुई। aT 
भाषा में जो रंगार रस का दुरुपयोग हुआ, और उसमें erie रचनाएँ 
हुई, इसका कारण समय हे | उस समय उसको अपनी इस प्रकार को 
रचनाओं से सुरक्षित रखना असंभव था, उप्ती प्रकार जैसे कि आजकल 
खड़ी बोळी के गद्य पद्य अपने को उन सामयिक दोषों से नहीं बचा रहे हैं, 
ज्ञो उसमें सुधार के बहाने प्रवेश कर रहे हैं। बजभाषा में जो दोष हैं हैं, उन- 
पर उंगली उठाना saù है, उनसे यह शिक्षा क्‍यों नहीं ली जाती, कि खड़ी- 
बोली भी चहले में न फँसे | त्रजभाषा पर कीचड़ क्रिस मुख से उछाळा जा 
रदा है, जव खडीबोढी उससे भी गई बीती बन रही है। दोनों अपनी ही 
सम्पत्ति हैं, उनकी उज्ज्यछता हमारा मुख IS करेगी, उनकी काळिमा 
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इमें कळंकित बनावेगी । आपस का वितंडाबाद अच्छा नहीं, पारस्परिक 
कलह बुरा है। ब्रज्ञमापा के सेवकों की संख्या आज भी कम नहीं है, 
उनका धर्मे है कि वे प्राचीन बुरी प्रणाळी को त्यागकर उसको उत्तमोत्तम 
नवीन आमरणों से ast हिंदी-साहित्य-क्षेत्र आजकल खडीबोली 
के उन्नायकों के हाथ में हे, उन्हे चाहिये कि वे जिस प्रकार उसको 
सुसज्जित कर रहे हैं, उसी प्रकार उसको कूडे-करकट से भी बचावें । 
उचित दृष्टि होने पर एक दूसरे के मागें का कंटक न वनेगी, ओर अपना 
उचित स्थान लाभकर समुचित दीत्ति प्राप्त करने में समर्थ होगी । 
वत्तमान समय AM रस के अपने वास्तविक रूपमें विकसित होने का 
है, इस तत्व को हिंदी संसार जितना सममेगा, उतना ही श्ंगारित और 
सुसज्जित होगा और बह स्थान छाभ कर सकेगा, जिसको संसार की 
agaa भाषाएँ प्राप्त कर सकी हैं। कला के साय उपयोगिता सम्मिलित 
होकर कितना उपकारक बन जाती दे, मैं सममता हूँ इस बिषय में 
विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं | 


वात्तल्य रस 


बाळक परमात्मा का अधिक समीपी कडा जाता दै, उसमें सांसारिक 
प्रपंच adi पाया जाता । जितना वह सरळ होता है, उतना ही कोमळ | 
छल उसे za नहीं, कपट का उसमें लेश नहीं | उसके मुखड़े पर हंसी 
खेळती रहती दै, और उसकी चमकीळी आँखों से आनंद की धारा 
बहती जान पड़ती है। उसके सुसकुराने में जो माघुय्यै हे, वह अन्यत्र 
दृष्टिगत नहीं होता । वह जितना ही भोछा-भाछा होता हे, उतना ही 
स्यारा। उसकी gad बातें ect में संगीत उत्पन्न करती दें, और 
उसके कलित कंठ का कळनाद कानों सें सुधा बरसाता हे । ag दांपत्य 
सुख का TIT है, भाग्यवान्‌. VETTE का उज्ज्वल प्रदीप है, ओर हे 
स्वर्गीय छीछाओं का ललित निकेतन | परमात्मा का नाम आनंदस्वरूप 
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है, बालक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । एक उत्फुछ बालक को देखिये, इस 
मधुर नाम की सार्थकता . उसके प्रत्येक उल्लास से हो जावेगी | बालकों 
की इस आनंदमयी मूर्ति का चित्रण अनेक भावुक कवियों ने बड़ी ही 
| मार्मिकता से किया हे । इस रस-समुद्र में जो जितना ही डूबा, वह उतना' 
' . ही भाव-रत्न संचय करने में समर्थं हुआ। एक अंग्रेज सुकचि की 
लेखनी का लालित्य देखिये | वह लिखता है-- 
| ‘I have no name: 
I am but two days old’ ; 
What shall ‘I call thee !? 
‘I happy am, 
| Joy is my name.’ 
ti ‘Sweet joy befall thee ! 
Pretty Joy ! 
Sweet Joy, but two days old, 
Ht Sweet Joy I call thee : 
| H Thou do’st smile 
ii I sing the while, 
Sweet joy befall thee !! —W. Blake. 

मेरा नामकरण अभी नहीं हुआ हे, मैं दो दिन का बच्चा हूँ । तो 
इम तुमको क्या कह कर पुकारें ? मैं afta उल्लास हूँ, मेरा नाम 
आनंद है । तो तुमको मधुरतर आनंद प्राप्त हो ! 

मेरे प्रियतर आनंद ! मेरे मधुरतर आनंद ! मेरे दो दिन के प्यारे 
बच्चे ! तुमको मधुर से मधुर आनंद प्राप्त हो! 

तुम मधुर हँसी इंसो, मुसकुराओ, मैं भी स्वर्गीय गान आरंभ करता 
हँ--भोले-भाले बच्चे, तुमको अधिकाधिक आनंद प्राप्त हो! A 
बालभांवों का चित्रण करने में, उनके आनंद और seat के. | 
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वर्णन में कविदुळशिरोमणि सूरदासजी की. सुधावषिणी लेखनी ने. बड़ीः 
भामिकता दिखलाई हैे--आहा ! देखिये-- ; 


सोभित कर नवनीत लिए | 
घुटुरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि-लेप लिए | 
चारु age लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए | 
छर BGM, मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि पिए । 
कठुआ कंठ, AT, Fe नख, राजत रुचिर RG | 
घन्य “सूर? एको पल या सुख का. सत कल्प जिए ||. १ Il 
* क Ai 


, ... हौं बलि जाउँ छत्रीले लाल कीः। 
धूसर gR घुटुरुवनि रंगनि बोलन बचन रसाल की। 
छिरिक रहीं चहुँ दिसि जु छद्ध॒रियाँ लटकन लटकति भाल की | 
मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-दलरू-माल की | 
कछुकै हाथ कछू मुख माखन चितवनि Aa’ बिसाल की | 
“सूर? सु प्रभु के प्रेम मगन भई ढिंग न तजनि ब्रज बाल की ॥ २॥ 
क्ष a 
इरिजू की बाल छबि कहो बरनि | 
सकल सुख की ' सीव कोटि मनोज-सोमा-हरनि | ` 
मंजु मेचक Yes तनु Bae yea भरनि। 
मनहुँ इुभग fame qaa wat अदभुत फरनि | 
लसत “कर प्रतिबिंब मनि आँगन” gga चरनि। 
जलज संपुट सुभग छबि भरि. लेत उर जनु घरनि। 
पुन्य फल अनुभवति gak विछोकिके नँदघरनि | 
“सुर? प्रमु.की- बसी उर . किळकनि ललित लरखरनिं || ३॥ 
हिंदी-साहित्य-गगन-मयंक गोस्वामी तुलसीदासजी का. कवित्व-संबंधी 
सर्वोच्च सिंहासन बाललीला-वर्णन में भी सर्वोच: ही र्दा है। क्या भाव- 


१४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Folin RS Aaa and eGangotri 


सौंद॒य्ये, क्या शब्दविन्यास, सभी बातों में उनकी कीर्तिपताका भगवती 
वीणापाणि के उच्चतर करकमलों में ही विद्यमान है। देखिये, रसससुद्र 
किस सरसता से तरंगायित हे-- 
नेक विलोकि at रघुबरनि | 
चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर ai 
बाल भूलन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि, गिरि गिरि परनि | 
wala झाँकनि ste सो किलकनि, नटनि, हृठि छरनि | 
तोतरी बोळनि, बिलोकनि मोहनी मनहरनि | 
चरित निरखत विबुध ‘aed? ओट दे जळधरनि | 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भए ag तरनि॥ १॥ 
% ने * 
छान Ala अंगना खेलत चारु FAL भाई | 
सानुज भरत छाल छखन राम छोने wat ललि मुदित मादु समुदाई। 
बाळ बसन भूलन घरे नखसिख छबि छाई | 
जील पीत मनसिज सरसिज मंजुळ माळनि मानो है देहनि ते दुति पाई । 
Sas ठमुक पग धरनि नटनि ळरखरनि सुहाई | 
अजनि मिलने soft तूठनि किछकनि अवछोकनि बोलने बरनि न जाई | 
सुमिरत shana की लीला लरिकाई। 
«ुङसिदास? अनुराग अवघ आनंद अनुभवत तब को सो अजहुँ अघाई ॥ ९॥ 
| * a * 
ae छोटी छोटी गोड्रियाँ अँगुरियाँ छत्रीढी छोटी । 
: नखजोति मोती मानो कमळःदहनि पर | | 
र ska आँगन खेळें gge gas चढेँ, 
ea, er पाय tat मदु मुखर ॥ 
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'किंकिनी कलित कटि हाटकजटित मनि, 
मंजु कर कंजन पहुँचियाँ रुचिरतर | 
fat झीनी aget साँवरे सरीर खुळी, 
बालक दामिनि ओढी मानो बारे afar ॥ 
उर AAT, कंठ ego, HEY केस, 
मेढी लटकन मसि बिंदु मुनि मनइर। 
'अंजन रंजित नेन, चित चोरे, चितबनि मुख- 
सोमा पर a अमित कुछुमसर ॥ 
चुटकी बजावति नचावति कौसल्या माता, 
बाळकेलि यावति मल्हावति सुप्रम भर | 
‘fiefs किलकि हुते, दवे द्वे दतुरियाँ at 
तुळसी के मन बसेँ तोतरे बचन बर॥ ३॥ 
कैसा सरस और अद्भुत बाळ-केछि वर्णन है। ऐसे और कई 
"एक पद्‌ गीतावळी में हे, किंतु सबके उद्धृत करने का स्थान कहाँ ! 


“इच्छा होने पर भी उनको Sea हँ । कुछ रचनाएँ खडीबोढी की भी 


देखिये। सामयिक रुचि की रक्षा के fea ही ऐसा किया जाता है, नहीं 
'तो अस्ृतरस-पान कराकर इक्षुरस पिलाने का उद्योग कोन करेगा ९ 
लड़कपन 
भोला-माछा बहुत निराला लाखों आँखों का उँजियाला। 
खिले फूल सा खिला फत्रीला बड़े छत्रीले मुलड़ेवाला | १॥ 
Bat खेल का पुतळा प्यारा बड़ा रंगीला ater न्यारा । 


जगमग जगमग करनेवाला उगा हुआ चमकीला तारा॥र॥ | 


स्वगं लोक में wie ' रस atl में बहनेवाछा । 

"जो को बहुत जुमानेवाला बात अनूठी कहनेबाळा ॥ ३ ॥ 
रस॒ के किसी पेड़ से टूटा फल उमंग हायों का लूटा। 2 
“समय बड़ी सुथरी चादर पर कढ़ा सुनहला सुंदर बूटा | ४॥ 
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महँक मरे फूलों का दोना हँसती हुई आँख का रोना। 
लेनेवाला . मोल मनों का खरा चमकनेवाला सोना ॥४५॥ 
साथ रंग RA के खेला मीठाः बजनेवाळा' बेला। 
RAR का मतवाला बड़ा छड़कपन है. अल्वेछा॥ ६ N 
। - “चंद-खिलौना 
| चंदा मामा दौड़े आओ दूध कटोरा भरकर लाओ.। 
उसे प्यार से हमें पिछाओ gan छिड़क चाँदनी जाओ ॥ १॥ 
] मैं तेरा मृगछौना लूँगा उसके साथ हेते खेलूँगा | 
| उसकी उछल कूद देखूँगा उसको area चूमूँगा ॥ २ I 
| तू है अगर चाँद्नीवाला तो मैं भी हू लाळ निराला | 
| . जो तू अमृत है बरसाता तो मैं भी रस-सोत बहाता ॥ R 
| . जो तेरी किरणे हैं न्यारी तो मेरी बातें है. प्यारी | 
| ” तू है मेरा चंद खिलौना मैं हूँ तेरा छुन्ना मुन्ना ॥.४॥ 


बाल-विभव ! 


बांळकों में कैसी आकर्षेशी शक्ति होती है, उनके आव कितने 
"ओले होते हैं, उनमें कितनी बिनोदप्रियता, रंजनकारिता और सरसता 
होती हे, ऊपर की रचनाओं को पढ़कर यह बात भळी-साँति हृदयंगम 
हो राई atl ऐसे वाळक किसके agua होंगे, कौन . उन्हें 
देखकर KEG. न होगा, कोन उन्हें प्यार न: करेगा, और वे किसके 
SIAN .के सरसीरुह न बनेंगे? माँ-बाप के तो बाळक 
सबेस्व होते हैं, ऐसी अवस्था में उनको देखकर उनके हृदय में अतुराग 
संबंधी अनेक सुंदर भाषों.का उदय.दोना स्वाभाविक हे । माँ-वाप. अथवा 
गुरुजनाँ का यह भाव परिपुष्ट होकर विशेष आस्वाद्य दो जाता हे, वही? 
कुछ सहृदय जनों.की सम्मति हे कि वात्सल्य रस कददलाता हे | अधिकः 
तर आचाय्याँ ने नो रस ही माने हैं, वे वात्सल्य. माव को अळा.रसः 
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नहीं मानते | इस भाव ही को नहीं, बड़ों का छोटों के प्रति जो अनुराग 
दोता है, उन सवको वे ma कहते हैं और “रति? स्थायी भाव में 
उनका अंतर्भाव करते हें । उन छोंगो का विचार है कि रस-का जितना 
थरिपाक श्रृंगार में होता है, वात्सल्य में नहीं, अतएत्र इसको वे ona’ 
दी मानते हैं, रस नहीं । कुछ सम्मतियाँ देखिये -- 


काव्यप्रकाशकार ने रसों का नाम उल्लेख करने के पहले लिखा हे-- 
“afta” । इसकी व्याख्या करते हुए, “वाल्योधिनीः टीकाकार 
लिखते है 

“केनिदाहुरे$ एव शृंगारो रस इति | केचिच्च प्रेयांसदांतोद्वतैः सह दक्ष्यमाणा 
नवेति द्वादशरसाः । तत्र eens: Tate: | अयमेव वात्सल्य इति वोध्यम्‌ | 
Ya म्थायीमावको -दांतः, गवेस्यायीमाबक उद्धतः | तन्मतनिरासाय सामान्य- 
ज्ञानोत्तरं विशेषलिज्ञ!सोद्याञ्च वृत्तिकृदाह--तद्विशेषानाहेति - तद्विशेषान्‌ तस्य 
रसस्य विशेषान्‌ भेदान्‌। रससामान्यलक्षणं तु रसत्वमेव, न च तत्र मानामावः, 
रसपदशक्यताबच्छेदकतया तत्सिद्धेः” | 

किसी की सम्मति है कि एक अंगार रस ही रस है। किसी ने प्रेयांस 
दांत, उद्धत के साथ वर्णित नवरस को द्वादश रस माना है। जिस रसः 
का स्थायी स्नेह हो उसको Raia कहते हैं, इसीका नाम वात्सल्य है । 
जिसका स्थायी धेय्य दै, उसको दांत, जिसका स्थायी गये है उसको 
उद्धत कहा गया है । इन मतों के निरसन के fea और सामान्य ज्ञान के 
उपरांत बिशेष जिज्ञासा उद्य होने पर वृत्तिकार कहते हैं “तांद्रदोषानाइ! 
उस रस के विशेष Wal को वतळाता हूँ। रस का सामान्य लक्षण रसत्व 
है, इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं हे, रस पद की शक्यता से 
डी बह सिद्ध है | 

एक दूसरे स्थान पर वे छिखते हैँ -- 

प्रेयांसादित्रयस्तु मार्वातगता इति मावः | एतेनामिलाषस्यायिकोः लोल्यरसः, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Sakaj १६60 Chennai and eGangotri 


अद्वास्थायिको मक्तिरस: स्पृह्वास्थायिक्रः कापण्याख्यो रसोऽतिरिऊ इत्यपारतम्‌ } 
त्रयाणामपि भावांतर्गतत्वात्‌ | 

“प्रेयांसादि तीनों को "भाव? के अंतर्गत माना है। जिसका स्थायी 
अभिलाष हे उसको ler रस, जिसका स्थायी श्रद्धा है उसको भक्ति रस, 
जिसका caret eget है उसको कार्पण्य रस कहा है, किंतु ये तीनों भीः 
भाव ही के अंतर्गत हैं” | 


सोमेश्वर की सम्मति निम्नलिखित बतछाई गई है-- 


“नेहो मक्तिवत्सल्यमिति रतेरेव विशेषाः | तेन दुल्ययोरन्योन्यं रतिः स्नेहः, 
अतुत्तमस्योत्तमे ihe, उत्तमस्याचुत्तमे रतिर्वास्सल्यम्‌ इत्येवमादौ मावस्यैः 
वास्वाद्यत्वमिति!? । 

स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही विशेष रूप हैं । तुल्यां की अन्योन्य 
रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम भक्ति और 
अनुत्तम में उत्तम की रति का नाम बात्सल्य हे। आस्वाद्य की इष्टि से 
ये सब “भाव” ही कहे जाते हैं । 

एक अन्य विद्वान की अनुमति यह है-- 

“eet भक्तिर्वात्सल्यं AA आवंघ इति रतेरेव जिशेषाः | ठल्ययोर्मियोरतिः 
स्नेह: प्रेमेति यावत्‌ । तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो रतिमेंत्री, अवरस्य वरे 
रतिमक्तिः सेव विपरीता वाच्सल्यम्‌ | सचेतनानामचेतने रतिरावंध इति ।? 

' स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, मैत्री, आंध, रति के ही बिशेष रूप हें। 
तुल्य छोगों की परस्पर रति, स्नेह अथवा प्रेम, उनकी परस्पर निष्काम 
रति मैत्री, श्रेष्ठ में साधारण की रति “भक्ति, Het में बड़ों की रति. 
“बात्सल्य' और अचेतन में सचेतन की रति “आवंघ' कहलाती है | 
उपर के अवतरणों के देखने से यह वात स्पष्ट दो जाती दै, कि 
वात्सल्य को रति का ही रूप माना गया है, और यह बतलाया गया है 
कि वह रस’ नहीं “भाव” है। साहित्यदर्पेणकार “माव? का लक्षण यह 
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&हचारिण; प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च माव इत्यभिधीयते ॥? 

“प्रधानता से प्रतीयमान fae संचारी तथा देवता, गुरु आदि 
के बिषय में अनुराग एवं सामग्री के अभाव से रस रूप को अप्राप्त 
sagan रति, हास, आदिक स्थायी, ये सब “भाव? कहाते हैं? । 

दूसरे स्थान पर वे छिखते हैं-- 

८देव-मुनि-गुरु-त॒पादिविषया च रतिरुद्बुद्धमात्रा विभावादिमिरपरिपुष्टतया 
रसरूपतामनापद्यमानाश्च स्थायिनो भावा भावशन्दवाच्याः 7? 

“देवता, मुनि, गुरु और नृपादि-विषयक रति (अनुराग) भी प्रधान- 
तया प्रतीत दोने पर “भाव” कहळाती है, और दद्बुद्धमात्र अर्थात्‌ 
बिभावादि सामग्री के अभाव से परिपुष्ट न होने के कारण रस रूप को 
अप्राप्त हास, ANR भी भाव” ही कहलाते हैं |? 

काव्यप्रकाशकार की भी यही सम्मति है । बे fad हैं-- 

“रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथांजित:--मावः प्रोक्तः |? 

बालबोधिनी टीकाकार की व्याख्या यह है-- 

“रतिरिति सकलप्यायिमावोपलक्षणम्‌ | देवादिविषयेत्यपि अप्राप्तरसावस्थोप- 
लक्षणम्‌ | तया शब्दश्वार्थ | तेन देवादिविषया सर्वप्रकारा, कांतादिविषयापि ` 
अपुष्टारतिः, दासादयश्च अप्रासतरसावस्याः, विमावादिभिः प्राघान्येनांजितो व्यंजितो 
व्यभिचारी च मावः प्रोक्तः भावपदाभिधेयः |? “गले 

भावार्थे इसका यह दै कि देवता, मुनि, गुरु, चप अथच पुत्रादि- 
विषयक अनुराग (रति) कांतादि. विषयिणी अपुष्ट रति, विभावादि के 
प्राधान्य से व्यंजित व्यभिचारी, और रस अवस्था को अप्राप्त दासादिक 
स्थायी की “भाव! संज्ञा होती है । ; 

“भाव? का लक्षण आप छोगों ने देखा, अव “रस? का लक्षण देखिये । 
नाट्यशासत्रकार भरत सुनि छिखते हैं-- 

दिभावानुमावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः | 
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Haa; अनुभाव, और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की 
ईनेष्पत्ति होती हे । 
~ 'काव्यप्रकाशकार की यह सम्मति हे- | 
“छ्ारणान्यथ कार्याणि सहकाराणि यानि च। 
' रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि Barrera: ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यंते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः स तैरषिमावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः ॥” 

नाव्य और काव्य में रति आदिक स्थायी भावों के जो कारण, कार्ये 
और सहकारी होते हैं, उनको विभात, अनुभाव और व्यभिचारी क्रम 
से कद्दते हैं। इन विभावादि की सहायता से व्यक्त, स्थायी भाव की रस 
सज्ञा होती है। 

विभावादिकों की व्याख्या 'वाळबोधिनी? टीकाकार ने यह की है-- 

“वाऽनारूपतयातिसूटषमरूपेणावस्थितांन्‌ रत्यादीन्‌, स्थायिनः विमावव॑ति 
आस्वादयोग्यतां नयंतीति विमावाः ।' 

बासना रूप से अति सूक्ष्म आकार में स्थिति रति आदिक स्थायी 
भावों को जो आस्वादन योग्य बनाते हैं, उनको विभाव कहते हैं--यथा 
नायक नायिका, पुष्पवाटिकादि | 

Rendle स्थायिनः अनुमावयति अनुभवविषयी कुवेतीति अनुभावाः |? 

रति आदिक स्थायी भावों को जो अनुभव का विषय बनाते हैँ, उन 
को अनुभाव कहते हैं-यथा कटाक्षादि । 

“बिशेषेणामितः ( सर्वांगव्यापितया ) रत्यादीन्‌ स्थायिनः काये चारयंति 
संचारयंति मुहुमुंहरमिव्यंजयंतीति वा व्यभिचारिणः ।? ““स्थायिन्युन्मग्ननिमग्ना 
कल्लोला इव वारिधौ |? 
` सर्वांग में व्यापित होकर जो रति आदिक स्थायी भावो के शरीर में संच- 


28 रण करते हैं, समुद्र में कल्छोळ-संमान उठते और विळीन होते हैं, उनको 


संचारी भाव कहते SaN, उद्देग, चपळता आदि इसके उदाहरण हैं। 
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रस की यह परिभाषा अथवा wan साहित्यक है, इससे जेसा 
चाहिये वैसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता। काव्यप्रकाशकार ने 


रस की जो निम्नढिखित व्याख्या की है, aq सर्वेत्रोधगम्य एवं मानव 


अवस्था की सूचक हे | 
“पानकरसन्यायेन चब्यभाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सदाँगीण 


'मिवालिंगन्‌ अन्यत्‌ ada तिरोदपत्‌ त्रझास्वादमिवानुमावयन्‌ अलौडिक- 
THRE शृंगारादिको रसः |? 


“नक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जो स्पष्ट ASH जाते, 


हृदय में प्रवेश करते, व्याप्त होकर सर्वांग को सुधारससिचित “बनाते 


अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते, और त्रह्मानंद के समान अनुभूत होते 
हैं, वे ही अलौकिक चमत्कारसंपन्न श्वंगारा दि रस कहलाते हैं 
भाव किसे कहते हैं ? रस में क्या विशेषता है ? ऊपर के अवतरणाँ 


“को पढ़कर यह बात आप लोगों ने समझ ली होगी | वास्तविक बात यह 


है कि विशेष उत्कषेप्राप्त, हृदयग्राही, व्यापक, अनिवेंचनीय आनंदप्रद 
अधिकतर मनोमुग्धकर भाव ही रस कंहछाता है। दुग्ध की स्वाभाविक 
सरसता और मधुरता कम नहीं, किंतु अवट जाने पर जब वह अधिक 


“गाढा हो जाता है, Gears Rat के साथ जंव उसमें सिता भी सम्मिळित 
दो जाती है, तो उसका आस्वाद कुछ ओर ही हो जाता है, zat की भी 


कुछ ऐसी ही अवस्था है | नाय्यशाश्र-प्रणेता कहते हैं-- 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावों रसद्जितः | 
gaga सिद्विस्तयोरमिनये भवेत्‌ [? 


“रस के बिना भाव नहीं ओर भाव के बिना 'रस नहीं होते इन 


-रस ओर भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है ।? 


रस और भावों में इतनी स्पष्टता होने पर भी रस ओर भाव के 


"निरूपण में एकवाक्यता नहीं है । विभिन्न मत इस विषय में भी हैं, ओर 


अब तक कोई ऐसा सिद्धांत निश्चित नहीं हुआ, जो सर्वमान्य हों! ऊपर | à 
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आप यह वाक्य देख चुके हैं, “केचिदाहुरेक एव शृंगारो रस इति” जिससे 
पाया जाता है कि कोई-कोई आचारे श्वंगार रस को ही रस मानते हैं, 
और किसी रस को रस मानना ही नहीं चाहते । साहित्यद्पणकार 
लिखते हैं कि उनके पितामह पंडितम्रवर नारायण अदूसुत रस को ही 
रस मानते हैं, अन्य रसों को वे स्वीकार ही नहीं करते । यथा-- 

“रसे सारश्रमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते | 

तञ्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यदूशुतो रसः ।| 

तस्माददूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ |” 

“सब रसों में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता Fl ओर चमत्कार 
(बिस्मय) के साररूप (स्थायी) होने से सव जगह अदूसुत रस ही प्रतीतः 
होता है, अतः पंडित नारायण केवळ एक अदूभुत रस ही मानते हैं ॥” : 

उत्तररामचरितकार करुण रस को ही प्रधान मानते हैं; वे लिखते हैं-- 

एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद्भिनिः प्रथक्‌ , एथगिवा भयते faai | 
आवर्तंबुदूबुदतरंगमयान विकारान्‌ अम्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
एक करूण रस ही निमित्तभेद से भिन्न होकर प्रथक्‌-प्थक्‌ परिणामों 
को ग्रहण करता है। जळ के आवत्ते, बुद्बुद, तरंगादि जितने विकार 
हैं, वे समस्त सलिल ही होते हैं ।?? 

IANA ने आठ ही रस माने हैं । यथा-- 

““ुंगारहास्यकषणरौद्रवीरमयानकाः | 
बीमत्सादूभुतसंज्ी चेत्यशै नास्यो रसाः स्मृताः ॥?” 

“नाट्य में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स ओर 
HAYA आठ रस माने गये हैँ ।” 

काव्यप्रकाशकार ने नयाँ शांत रस भी माना है | यथा 

“निदेद्स्थायिमात्रोऽस्ति थांतोऽपि नवमो रसः |? 
“नवम रस शांत है जिसका स्थायी भाव निर्वद है ।? 
रसगंगाधरकार कहते हैं . 
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“अथ कथमेत एव रसा: ! मगवदालंगरनस्य रोमांचाभपातादिमिरनुभावितस्यः 
इर्षांदिमिः परिपोषितस्य, मागवता दिपुराणश्रवणतमये मगवद्मचैरनुभूयमानस्य 
भक्तिरसस्य दुरपद्दवत्वात्‌। भगवदनुरागहूपा भक्तिश्रात्र स्यायिमावः | न चारो” 
शांतरसेडन्तर्मापमहंति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात्‌ । उच्यते --मक्तेदेंवादि- 
विषयरतित्वेन भावांतगंततया, रसत्वानुपपत्तेरिति 7? 


“क्या रस इतने ही हैं! भगवान्‌ जिसके mda हैं, रोमांच अश- 
पातादि जिसके agaa हैं, भागवतादि पुराणश्रषण के समय भगवद्भक्त: 
अक्तिरस के उद्रेक से जिसका agua करते हैं, बही भगवदनुरागरूपा 
भक्ति यहाँ स्थायी भाव है। शांत रस में इसका अंतर्भाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि अनुराग और वैराग्य परस्पर विरोधी हैं। किंतु भक्ति. 
देवादि रति बिषय से संबंध रखती है, अतएव वह भाव के अंतगत है,. 
SAH रसत्व नहीं माना जा सकता |? 

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ असाधारण विद्वान्‌ थे। वेः 
स्वयं प्रश्न उपस्थित करते हें कि क्या रस इतने ही हैं ९ प्रश्न उपस्थित 
करने के उपरांत पूर्वे पक्ष का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से करते हें । जिनः 
विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावो. के आधार से स्थायी भाव रसत्तर 
को प्राप्त होता है, उसका निरूपण भी यथेष्ट करते हैं, उनकी पंक्तियों 
को पढ़ते समय ज्ञात होने लगता हे कि आप भक्ति को रत स्वीकार 
करेंगे, किंतु उन्होंने उसको देवादि-विषयिनी रति कहकर “भाव? ही माना 
और यह भी नहीं बठलाया कि देव-बिषयक रति को wer क्यों नहीं 
प्राप्त होता । परमात्मा का नाम रस हे, श्रुति कहती है, रस बै स । रसं 
शब्द का अथे हे, “यः रसयति आनन्दयति स रसः?। वैष्णवों की माधुय 
उपासना परम प्रिय है, अतएवं भगवदलुरागरूपा भक्ति को वे रस मानते 
हैं। यदद विषय पंडितराजजी के waa में था, इसलिये उन्होंने पृक्षे-पक्ष 
में उसको ग्रहण किया, किंतु प्राचीन आचार्यों की सम्मतिं को प्रधाक्त 
मानकर उसको भाव ही बतछाया | 
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आगे के प्रश्ठों में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ रसनिर्णायकों ने प्रेयांस, 
‘aid, उद्धत, छौल्य+ भक्ति ओर कापेण्य को भी रस माना हे । ज्ञात होता 
हे कि इन लोगों का विचार भी पंडितराजजी के ध्यान में था, ओर इस- 
लिये भी aad भक्ति को प्रधान समझकर उन्होंने उसके रस होने के 
विरुद्ध अपनी लेखनी चछाई। जो हो, मेरे कथन का अभिप्राय यह.हे 
कि रस-निरूपण का विषय निर्विवाद नहीं हे । जैसा आप लोग देख चुके, 
इस विषग्र में भी भिन्न-भिन्न आचार्यों के मिन्न-मिन्न मत हें af, यह 
अधथरय है कि अधिक सम्मति नवरस संघयिनी है । जिस प्रकार यह सत्य 
है, उसी प्रकार यह भी सत्य हे कि कुछ मान्य विद्वानों ने बात्सल्य रख को 
भी दसवाँ रस माना है। उनमें मुनींद्र ओर सा हित्यदपेणक्रार का नाम 
-बिशेष उल्लेख योग्य है | साहित्यदपेणकार छिखते हैँ-- 
“स्पष्ट चमत्कार होने के कारण वत्सढ को भी रस कहा गया हे (४ 
‘ame चमत्फारितया वत्सछं च रसं विदुः & ? 
भारतेंदु aa हरिश्चंद्र ने भी अपने नाटक नामक ग्रंथ में 'वत्सळ' 
को रस माना हैं | Beata रसों के नामों का उल्लेख इस प्रकार किया है 
“पगार, हास्य, करूण, रौद्र, वीर, भयानक, अदभुत, बीभत्स, शांत, 
भक्ति वा दास्य, प्रेम वा साधुय्ये, सख्य, वात्सल्य; प्रमोद वा आनंद |” 
प्रकृतिवाद” बँगछा का एक प्रसिद्ध कोप हें | उसके रचयिता बंग भाषा 
के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । वे रस शब्द का अर्थ बतळाते हुए लिखते हैं-- 


& भोजदेव ने भी अपने “sie नामक ग्रंथ में 'वत्सल' को रस 
माना है, और रसों की संख्या दश बतलाई है | वे लिखते हैं-- 
शुंगा रवी रकरुणा ATTA AAAS ASMA | 
आइनासियुदेशरसान्‌ सुधियो वदति शृंगारमेव रसनाद्रस मामनामः ॥ 
श्रृंगार, वीर, करूण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, बीमत्स, वत्सल, भयानक, और 
Rit नामक दश रस alent ने बतलाये हूँ, किन्तु आस्त्रादन पर दृष्टि 


रखकर श्रृंगार ही रस माना जा सकता है । 
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“केहो: केहो वात्सस्यकेओ रस बढ्याथाकेत, तन्मते रस दशः 
प्रकाए”--“कोई-कोई वात्सल्य को भी रस कहते हैं; उनके मत से रस 
दृश प्रकार का-होता है ।” १ 

साहित्यदपेणकार ने AS को रस. मानने का कारणः उसका स्पष्ट 
चमत्कारक होना बतढाया: है, साथ ही उसको सुनींद्रसम्मत भी लिखा है । 
मेणा बिचार है कि वत्सळ में उतना स्पष्ट चमत्कार नहीं है, जिनता भक्ति. 
में, किंतु उसको, उन्होंने भी रस नहीं माना। वावू हरिश्चंद्र ने भक्ति वा. 
दास्य लिखकर उसको दास्य तक-परिमित कर दिया है, कितु भक्ति बहुत 
व्यापक ओर उदात्त हे, साथ ही उसमें इतना चमत्कार है कि रंगार 
रल भी उसको समता नहीं कर सकता । वैष्णब विद्वानों ने भक्ति को रस 
माना है, और अन्य सब wi से उसको प्रधानता दी है। आचार्यवर' 
मधुसूदन सरस्वती अपने 'भक्तिरतायन? नामक ग्रंथ में लिखते हैं-- 

; . (रसाँतरविभावादिसंकी्णा, भगवदूरतिः | 
चित्ररूपवदन्याहग्रततां प्रतिपद्यते i 
रतिदंवादिविषया व्यभिचारी तथानितः | 
भाव: प्रोक्तो रसो नेति यदुक्तं रसकोविदे: i. 
देवांतरेषु जीवत्वात्‌ परानंदाप्राशनात्‌ | 
तद्योज्य--परमानंदरूपेण. परमात्मनि || 
कांतादिविषया वा ये रसाद्यास्तत्र Feary | 
रसत्वं पुष्यते. पूणसुलास्परित्वकारणात्‌ :॥ 
परिपूर्ण ला छुद्ररसेम्यो मगवद्रतिः। 
खद्योतेम्व Rud वहतरत्तरा |? 
.. “अन्य रसों के.समान विभावादि से qe होकर भक्ति. Renee 
के सदृश मनोरंजक बनकर रसत्ब को प्राप्त होती है ।. रसकोबिदों चेः 
देवा दिविषयक्र रति और अंजित व्यभिचारी को भाव वतळाग्रा है- रस 
नहीं, किंतु इस विचार को अन्य देवताओं तक ही परिमित समझना; 
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चाहिये, क्योंकि उन लोगों की रति अछोकिक आनंददायिनी नहीं होती, 
'परमानंद्स्वरूप परमात्मा की भक्ति के विषय में यह बात नहीं कही जा 
सकती । कांतादिविषयक रसों में WA का पोषण यथेष्ट नहीं होता, 
“क्योंकि उनको पृणे-सुख स्पर्श नहीं करते। प्राकृत छद्र रसों से परिपूर्णरसा 
भगबदूमक्ति वैसी ही वळत्रती है, जैसी खद्योतों में आदित्य की प्रभा। 

संभव है, इस उक्ति को रंजित साना जावे, किंतु अभिनिविष्ट चित्त से 
“विचार करने पर वह सत्य समझी जावेगी | भक्ति नव प्रकार की होती हे । 

“rag कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
ard वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनमू ॥!? 

mga ने जिन नवीन wit की चर्चा अपने लेख में की है, 
BAT उन सब का अंतर्भाव भक्ति में हो जाता है॥ भक्ति दास्य ही नहीं 
है, यह बात इस शोक में स्पष्ट हो गई। आचायंप्रवर मधुसूदन 
'सरस्वदी' की उक्ति का समर्थेन भी अधिकांश में नवधा भक्ति करती है। 
पाद्सेबनं से लेकर दास्यं, सख्यं, {आत्मनिवेदनं तक भक्ति का चमत्कार 
है। दाम्पत्य aa का सवेस्त्र भी दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन है । याँ 
“तो भगवदाज्ञा है, कि “थे यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भनाम्यहम्‌?, किंतु व्यापक 
भगवदुपासना तीन ही रूप में होती है। १--पिता-पुत्र भाव, २--स्वामी- 
सेवक भाव, और ३- पति-पत्नी भाव में । शंगार रस में प्रधान नायक 
“पति और नायिका स्वकीया होती हे । ऐसी अवस्था में re रस का 
भी अधिकांश भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। कबीर साहब निर्गुण 
'उपासक माने जाते हैं। कुछ छोग उनको आधुनिक संत मत के निगुण 
'उपासकों का आचार्यं भी समझते हें। निर्गुण उपासना का अधिकांश 
संबंध ज्ञानमाग से है, उसका आध्यात्मिक उत्कषे बहुत कुछ बतळाया 
जाता है। किंतु जब भक्ति अथवा प्रेम का उद्रेक हृदय में होता है, तव 
सगुण उपासना ही सामने आती है, ओर उपासना के उक्त तीनों रूपों 
में से किसी एक का अथवा तीनों का आश्रय चित्त की वृत्ति के अनुसार 
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अहण करना पड़ता है। निरगुंगवादी होकर भी कबीर साहब को इस 
पथ का पथिक होना पड़ा है। उनको तीनों रूपों में परमात्मा को स्मरण 
करते देखा जाता हे, किंतु पत्नी भाव की उनकी उपासना बहुत ही 
हृदयमाहिणी है। यह उपासना माधुयेमयी है, इसकी वेदनाएँ मर्म- 
स्पर्शिनी होती हैं, अतएब उनमें विचित्र रस-परिपाक पाया जाता है। 
कबीर साहब की निम्नलिखित रचनाओं में कितनी मार्मिकता है, आप 
झोग स्वयं उसका अनुभव कीजिये-- 


fait देय सँदेसरा सुनो हमारे पीव। 
'जळ बिन मछली क्यों जिए पानी में का जीव | 
अँलियाँ तो झाई परी पंथ निहार निहार | 
जीइड़ियाँ छाला पड़ा नाम पुकार पुकार Il 
-बिरहिन उठि उठि सुइ परे दरसन कारन राम | 
मूर पाछे देहुगे सा दरसन केहि काम ॥ 
मूर पाछे मत मिलो कहै कौरा राम। 
लोहा माटी मिल गया तब पारस केहि काम ॥ 
सब रग तांत wa तन fate ama नित्त | 
और न कोई सुन सके कै साई फे चित्त॥ 
पिया मिलन की आस wat कत्र लों खरी । 
ऊँचे नहिं चढ़ि जाय मने लज्जा मरी ॥ 
पाँव नहीं ठहराय चढू गिरि गिरि I 
फिरि फिरि चढहुँ सम्दार चरन आगे धरू ॥ 
अंग अंग यइराय तो वहुबिधः sR रहूँ। 
करम कपट मय at तो भ्रम में परि Ell 
चारी निपट अनारि तो झीनी गेल है। 
अटपट चाल gen मिलन कस होइ है॥ 
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अंतर पट दे खोल सब्द उर लावरी। : 
दिल बिच दास कबीर मिलें तोहिं बावरी ॥ 
इन पंक्तियों में कैसा आत्मनिवेदन दै, उसे वतळाना न होगा । प्रत्येक 


शब्द में वह व्यंजित है। आत्मनिवेदन का अथे आस्मोत्सरें : लीजिये, . 
चाहे आत्मद्शानिवेदन, दोनों ही भाव उनमें मौजूद हैँ । अतएव उनमें. 


भक्ति रस का प्राचुये स्पष्ट है। काव्य-प्रकाशकार ने रस का जो व्यापक 


आर मानसिक अवस्था-प्रदशेन संबंधी ळक्ष्ण लिखा है, भक्ति में ag 


जितना सुबिकसित पाया जाता है, अन्य रस में उसका उतना विकाश 
नहीं देखा जाता । वे Bad हें--'पानक रस के समान रख को mesa 
होना चाहिये? । उनके कहने का भाव यह हे कि जैसे पीने का रस चीनी, 
दूध, केषड़ा, इलायची आदि भिन्न-भिन्न पदार्थों .से बनकर उन सबसे 
, पृथक एक बिचित्र स्वाद रखता: हे, और अधिक स्वादिष्ट भी होता हे, 
उसी प्रकार, बिसावादि के मिश्रण से जो रस वनता है, उसका आस्वादन 
भी age और विलक्षण होना चाहिए। भक्ति में यहं. गुण. ओर wie 
अधिक पाया जाता हे | जब भगवदू-प्रेम विषयक स्थायी भाव, परमानंद्‌- 
स्वरूप परमात्मा आळंवन विभाव को. पाकर gen, अश्रुपात आदि 
sga एवं हषे, आवेग, Fae, औत्सुक्य आदि संचारी भावों के 
सहारे भक्ति में परिणतं होता हे, sa समय मक्त जनों के हृदय में जिस 
अलौकिक रस का आविर्भाव होता है, ae कितना छोक्रोत्तर तथा दैवी 
विभूति-सम्पन्न देखा जाता है, क्या we अविदित हैं.। क्या उसीके 
आस्वादन-जनित आमोद का वर्णन इन शब्दा में नहीं हे ९ 
“तत्साक्षात्करणाहवादयिशुद्वाब्धिस्थितस्य में | 
सुखानि गोष्पदायन्ते:”०००१००००००१००-००००००||?--भागवत 


तुम्हारे साक्षात्करण आहाद के बिशुद्ध समुद्र में स्थित होने के कारणं. 


सुझको समस्त सुख गोष्पद समान ज्ञात होते हैं |? 
क्या उसी रसास्वादनकारी की अद्भुत दशा का उल्लेख यह नहीं है !- 
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कचिदुदनत्यच्युतदितया क्कचिद्धसंति नंदति वदंत्यळोकिका: | 
walt गायत्यनुशीलयंत्यज मर्वति तूष्णीं परमेत्य free: | 
“अच्युत का चिंतन करके कभी रोते हैं, कभी aa, आनंदित होते | 
आर अलौकिक बातें कहते हैं। कभी नाचते, गाते, भगवान, का. ' 
अनुशीलन करते और परमात्मा को प्राप्त कर संतोष लाभ करने के 
उपरांत मौन हो जाते हें ।” E 
` क्या उसी रस का प्याला पीकर भक्तिमयी मीरा ने यह नहीं गाया (> 
मेरो तो गिरिधर गोपाल gad न. कोई | í 
_ जाके तिर मोर-मुकुट मेरो पति सोई | 
साधुन सँग बैठि बेठि छोकलाज खोई। _ 
अत्र तो बातं फैछ गई जानै सब कोई | 
अँसुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई । 
मीरा को लगन छगी होनि हो सो होई ॥ 
क्या उसी रस की सरसता के स्वाद ने उनके समस्तं. राजभोगों को. 
भी नीरस नहीं बनाया था ? 
- क्या उसी रस का भांड लेकर भक्ति-अबतार गौरांग ने बंगाळ प्रांत: 


को प्रेसोन्मत्त नहीं बनाया ? . स्वयं उस रस से सिक्त होकर क्या ala. 
- बह रस-प्छावन नहीं किया, जिसमें भारत का एक विशाळ प्रांत आज भी: 


निमग्न है ! आज से चार सौ, बे पहले इस पुण्यभूमि ने जो स्वर्गीय. 
गान सुना, जो त्रिहोकमोइन नतेन देखा, जो अभूतपूर्व भक्तिउद्रक.. 
अबलोकन किया, क्या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ९ | 
क्या उसी रस से सराबोर मंसूर ने सूळी पर चढ़कर यहद नहीं पुकारा-- 
‘ag उसके बाम का जीना है .आए जिसका जी चाहे ]? 
क्या उस रस के रोमरोम में, रग रग में भीनने का ही यह निरुपण 
नही `. । 
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“बाद मरने के हुआ मनसूर को मी जोशे इश्क | 
, खून कहता था अनल इक्‌ दार के साया तले |? 
कोई सामने आये और बताये कि दूसरे किस रस का आस्वाद 
ऐसा है ! 

. रस की और विशेषता क्या है यदद कि वह स्पष्ट कळक जाता है, 
हृदय में प्रवेश कर जाता हे, सर्वांग को सुधारस सिंचित बनाता है ओर 
अन्य वेद्य विषयों को तिरोद्दित कर देता है। अन्य रसों पर भी यहद 
लक्षण घटित हो सकता. दे, दूसरे रसों में भी यह विशेषता पाई जा 
सकती है, किंतु भक्ति रस में तो इस लक्षण और विशेषता की पराकाष्ठा 
हो जाती है, a कहना तो ae चाहिये कि भक्ति रस में ही इन 
विशेषताओं की बास्तविक सार्थकता होती हे। जव भक्ति अन्य वेद्य 
विषयों को तिरेद्दित कर देती हे, तभी तो बह स्पष्ट झलक जाती है, 
तभी तो हृदय में प्रदेश करती है ओर तभी. तो सर्वांग सुधारस-तिंचित 
होता है । यदि ऐसा न होता तो यह क्यों वहा जाता--“प्रेप एव परो 
चघम्म:?? “God is love, love is God” | क्यों MAMA महाराज 
कहते Sle जाने जग जाय हेराइ और वेद्य विषयों की बात ही क्या, 
जब भक्ति रस के प्रभाव से 'रसों वै सः” का ज्ञान हो जाता है, तो संसार 
स्वयं तिरोहित हो जाता है, स्वयं खो जाता दे, क्योंकि जिसको उसकी . 

दो जाती हे, उसको स्वयं अपनी खबर नहीं र्ती “ata कि ' 
खबर शुद खबरंशवाज नयामद”। ale तो और, चेचारी युक्ति को भी 
कोई नहीं पूछता | जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर गई तो मुक्ति को उसमें 
स्थान कहाँ | उसका तिरोधान तो हो ती जावेगा-- 

«९ाम्‌-उपासक मुक्ति न लेह । तिन कहँ राम भक्ति निज देहीं ॥? 

श्रीमद्भागवतं का भी यही वचन है | सुनिये- 
। = ; ` “न किंचित्‌, साघवो धीरा मक्ता ह्येकांतिनो मम | 
वाँछन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥? . - 
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“मेरे एकांत भक्त धीर साधुजन कुछ नहीं चाहते, मम प्रदत्त कैबल्यं 
ओर अपुनभेब की भी कामना नहीं रखते |? रहा सर्वांग का सुधारस 
सिंचित होना, इसका अनुभव किस भावुक पुरुप को नहीं हैं ? जिस 
समय किसी देवालय तथा किसी सात्विक स्थान-बिशेष में भक्तिमय 
अगवद्‌-सुयश का गान प्रारंभ दोता हे, अथवा जब किसी भक्ति रस-पूणे 
द्य के मुख से उनकी कथामृत की वर्षा होने छगती है, उस समय 
कौन है जो सुधास्रोत' में निमग्न नहीं हो जाता? परम भागवत राजा 
थरीक्षित भक्ति-अवतार श्रीशुक देवजी से क्या कहते हैं; सुनिये- ' 


“नेषातिदुःसहा छुन्मां व्यक्तोदमपि बाधते | 
पित्रंतं त्मन्मुखाम्मोजच्युतं हृरिकथामृतम्‌ ॥?? 


. परम ga Bar ओर पिपासा भी मुझको वाधा नहीं पहुँचा रद्दी , 
है, क्योंकि आपके कमळ-सुख से निःसृद सुधा मैं पान कर रहा हूँ ।? जो 
BT अंग-अंग को शिथिल कर देती है, शरीर को निर्जीज बना देती हे, 
जो पिपासा यह बतला देती है, कि. जीवन का आधार जीवन ही हे, 
राजा परीक्षित कहते हैं, कि बही gar और बद्दी पिपासा, सो भी साधा 
रण नहीं, परम दुःसह, उनको बाघा नहीं पहुँचाती है, उनकी आकुछता 
अथवा निरानंद का कारण नहीं होती है; इस कारण कि.वह एक भक्ति 
भाजन महात्मा के मुख से निकले हरिकथामृत का पान कर रहे हैं। 
आपने देखा, भक्तिरस का सर्वांग में सुधा-सिंचन। यदि भक्तिमे | 
यह शक्ति न होती. तो क्या राजा परीक्षित के मुख से ऐसी अपूव बात _ 
कमी निकळ सकती ? आपमें यदि कभी भक्ति का उद्रेक होता है, या 
यदि कभी 'आपने किसी भक्तिःडद्रिक्त प्राणी को अभिनिबिष्ट चित्त से 
देखा दै, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जिस समय हृद्य 
में भक्तिस्लोत प्रवाहित होता है, उस समय उसकी क्या दशा होती R I 


क्या उस समय समस्त अंगों में अलौकिक रस-सिंचन नहीं होने लगता, | 


क्या यह नहीं ज्ञात होता कि शरीर पर कोई असत-कळप ढाळ रहा दे, 
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कोई weet .में किसी ऐसे आनंद की धारा प्रवाहित कर रहा है जिसकाः 
आस्वादन सवथा . लोकोत्तर है ? यही तो सर्वांग में सुधारस सिंचन 

है.।. ब्रह्मानंद. का अनुभव ऐसे ही, अवसरों पर होता है। भक्ति रस 

के अतिरिक्त दूसरा कोन रस दे, जिसके द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति यथा- 

तथ्य हो सके १ रस को ब्रह्मानंदू-सहोदर कहा है. किंतु भक्ति रख में ही 
इस लक्षण की व्यापि है।.सांख्यकार ने त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
को परम , पुरुषाथं कहा है। किंतु भक्तिरस-सिक्त. aged को दुःख का 

अनुभव होता -ही नहीं, क्योंकि “ब्रह्मविद zea भवति? . वह जानता है, 

“से खल्विदं ब्रह्म । बह समझता है “आनंदाचे न खल्विमानि भूतानि जायंते 

आनंदेन जातानि जीबंति “आनंदं प्रयान्त्यमिसंबिशंतिः । आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
तस्यैबानंदस्यान्ये मात्रामुपजीबंति’ ओर किस रस में इस सिद्धांत के अनुभव. 
की शक्ति हे भक्ति ही वह आधार है जिसके आश्रय से इस भाव काः 
विकाश होता हे । भक्तिमान को छोड़कर कोन कह सकता है, 'राम-सिया- 

मय सब जग जानी । कहुँ प्रणाम जोरि युय पानी ॥” कौन कह सकता है-- 
बले द्रख्तान RAI होशियार । हरवरक दफृतरेस्त ARGS किदंगार ||? 

दरष्टा की दृष्टि में हरे वृक्षों का एकएक पत्ता परमात्मा के रहस्य-मंथ का 
एक-एक पन्ना है? । कितनी गहरी भक्तिमत्ता हे | गुरु नानक देव कहते हैं -- 

गगन तळ थाल रवि चंद दीपक बने तारकामंडला जनुक मोती | 
धूप मलयानिलों पवन चेंवरो करे सकल बनराय फूछंत जोती ॥ 

र केसी आरती होय भव खंडना | - 

2 'धागनतळ के ae में तारकमंडल मोती के समान जगमगा रहे हैं 

सूर्य चंद्र उसमें दीपक सदृश शोभायमान हैं । मळ्यानिळ धूप का काम 
` देता है, समीर चमर झळता है; समस्त तरु पुष्प लेकर खड़े हैं, इस प्रकार 
 सबेभयनिवारण करनेवाढी परमात्मा की अखंड आरती होती रहती et 
कैसी उदात्त और आनंदमयी कल्पना है। जिसकी भक्ति के उच्छवासः 
_ ने संसार को परमानंइमय बना दिया दै, उसी के प्रफुल. हृदय का. 
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यह उद्गार है। ART का अनुभत्र यही.तो है । यही है वह भक्तिभावे 
"जिसे पाकर “कुर्वति कृतिनः केचिच्चतुवंगै तृणोपमम्‌ ।? ; 
अब रही चमत्कार की बात। भक्ति का चमत्कार ओर विलक्षण हे 
अक्तिरस के रसिक ही के विषय में ag ser गया हे-- DERE 
“न पारमेष्ठ्यं न महेंद्रंधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा वाञ्डन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः — aaa 
(परमात्मा के चरणरज के प्रेमिक न तो कैछाश की कामना करते 
है, न स्वर्ग की, न सार्वभौम की, न राज्य की, न योगसिद्धि की, न 
अपुनर्भव की ।? कैसा अलौकिक चमत्कार हे! ओर सुनिये भगवान्‌ 
उद्धव से क्या कहते हैं-- 
‘a साघयति माँ योगो न साख्यं धमं उद्धव 
न स्वाध्यायस्तपरत्यागो यथा मक्तिमंमो भिता |” मागतं 


“न तो मैं योग से मिळता हूँ? न सांख्य घमे से, न स्वाध्याय से, न्‌ 
तप से; ढोग सुके ऊर्जित भक्ति से ही पा सकते हैं । ऐसा चमत्कार 
{किस रस का है? ओर भी सुनिये | भगवदूवाक्य है-- 

“तरकर्मेमियत्तपश - ज्ञानवैराग्यतश्च AT | 
योगेन दानधर्मेण भेयोभिरितरेरपि ॥ 
aq मद्धक्तियोगेन agal समतेज्ञसा ।” भागवत . 

“जो कमे से, तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान से, अमे से 
एवं दूसरे AA से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भक्त एक भक्ति 
योग द्वारा ही पा जाता है ।! भक्ति की कैसी अपूव चमत्कृति है | 


. वैदिक काळ से प्रारंम करके पौराणिक काळ तक का जितना साहित्य 
है, उसके बाद के जितने काव्य अथवा अन्य धार्मिक किंवा ऐतिहासिक 
अंथ हैं, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पड़े हैं । वैदिक साहित्य के 
आकृतिक देवताओं और ईश्वर की भक्ति का चमत्कार ही संसार के ज्ञान, 
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भांडार का बिकाश. है । मद्दाभारत; रामायण और पुराणों के महामहिम 
पुरुषों की उदात्त देवर्भाक्त, गुरुभक्ति, पिदृभक्ति, आदि का चमत्कार क्या 
आरतवर्ष का पवित्र और जगदादशेभूत महान्‌ आत्मत्याग और अलौकिक. 
सदाचार नहीं हवै। gal और dead में अशोक की अनन्यः 
भक्ति का चमत्कार उसका वह बौद्धधर्स-प्रचार हे, जिसके आलोक से 
छगभग समस्त एरिया महादेश आलोकित-हे, और जिसकी छाया आज- 
कछ दूरबर्ती यूरोप ओर अमेरिका आदि अन्य महादेशों पर भी पड़ रही है। 
महात्मा इसा की, जगत्पिता की, उदात्त भक्ति का चमत्कार ae ईसवी 
घमे है, जिसके माननेबाहों की संख्या आज संसार में सबसे अधिक है । 


संसार के अनंत घर्ममंद्रि. अपने गगनस्पर्शी गुंबदों और Mant 
द्वारा क्या इश्वरभक्ति के चमत्कारों का ही उद्घोष नहीं कर रहे हैं? 
क्या उसी के गुणगान में ध्मे-संबंधी विविध बाजे और गगनभेदी गंभीर 
निनाद नहीं dea हैं ९ संसार के तीर्थों की अपार जनता का समारोह, 
'घामिक असंख्य काय्ये-कळाप, धर्मयाजकों अथच उपदेशकों का विएव- 
व्यापी धमेप्रचार क्या किसी अचिंत्य शक्ति की भक्ति के चमत्कार का ही 
परिणाम नहीं हे? संसार में आजकळ जो नाना परिवर्तन दो रहे हैं, 
बिविध आविष्कार और उद्योग किये जा रहे हैं. क्या वे विश्वभक्ति, 
देशभक्ति, समाजमक्ति जाति-भक्ति और आत्मभक्ति के ही चमत्कार 
नहीं हैं १ यदि इन बातों का उत्तर स्वीकृति है, तो यह स्पष्ट है कि भक्ति 
जैसा चमत्कार किसी रस में नहीं है, इस दृष्टि से भी उसकी सब wt 
पर प्रधानता हे। | 

काव्यप्रकाशकार ने जो व्यापक लक्षण रसों के बतढाये थे, उसके 
आधार से बिचार करने पर भी भक्तिरस का स्थान उच्च ही नहीं उच्च- 
तर सिद्ध हुआ। भक्ति-साहित्य भी किसी अन्य रस के साहित्य से अल्प 


S नहीं, दिंदी-संसार में तो संतों की वाणियों ने उसका भांडार भली-भांति 


._ अर दिया है। फिर भी भक्ति को भाव ही माना जाता है, उसे रस नहीं 
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कहा जाता । इस विषय में पंडितराज जगन्नायजी ने भी उसका we 
नहीं Sar) तो.भी अनेक वैष्णव विद्वानों ने. उसके रस-प्रतिपादन का 
उद्योग किया है और यह बड़े इषे की बात है | : 

वात्सल्य रस के प्रसंग में भक्तिरस पर कुछ लिखना विषयांतर था। 
किंतु मैने वात्सल्य रस का पक्ष पुष्ट करने के लिये ही यह काय्ये किया है। 
मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब भक्ति जैसे प्रधान रस की उपेक्षा हो 
सकती है, तो वात्सल्य रस का उपेक्षित होना आश्चयेजनक नहीं। मैं 
पहले दिखला आया हूँ कि arara को कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने रस माना 
हे) अब मैं Fam कि.उसमें रस होने की योग्यता है या नहीं | किसी 
भाव को रस मानने के लिये यह आवश्यक हे कि वह विभाव, अनुभाव 


,और संचारी भावों द्वारा परिपुष्ट हो। यद्द बात बत्सळ रस में पाई जाती 


है | सादित्यद्पणकार लिखते हैं-- 
स्फुट चमत्कारितया aes च रसं fag: | 
स्थायी वत्त्सलतास्नेहः rasi मतम्‌ ॥ 
उद्दीपनानि चच्चेष्टा विद्याशौर्यदयादय: | 
आछिंगनांगसंस्पर्थीशिरश्चुंबन मीषणम्‌ "| 
पुलकानंदवाष्पाद्या अनुमावाः प्रकीर्तिताः । 
संचारिणोडनिष्टशं काइषंगर्वी दयो मता: ॥? 
' ' (प्रकट चमेत्कारकं होने के कारण कोई-कोई बत्सळरस भी मानते 
हैं। इसमें वात्सल्य. स्नेह स्थायी दोता हे. । पुत्रादि इसके आलंबन ओर 
उसकी चेष्टा तथा बिद्या, शूरता, दया आदि उद्दीपन बिभाव हैं। आहि- 
गन, अंगस्पशे, सिर चूसना, देखना, रोमांच, आनंदाश्र आदि इसके 
अनुभाव हैं । अनिष्ट की आशंका, इषे, गवे आदि संचारी माने जाते z” 


यदि कहा जावे कि अपने विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा स्थायी 
aasa स्नेह उतना परिपुष्ट नहीं दोता जो रसत्व को ग्राप्त ्ो तो य 
बात स्वीकार नहीं की जा सकती । यदद सच हे. कि दद्बुदमात्र कोई ह? 
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“स्थायी भाव तब तक रस नहीं माना जा सकता जव तक उसमें स्थायिता 
'और विशेष परिपुष्टि न' हो, किंतु जो रस माने जाते हैं, उनसे acre 
किसी बात में न्यून नहीं हे, उसमें भी विशेष स्थायिता और we 
परिपुष्टि है। कांव्यप्रकाशकार ने रस के जो व्यापक और मनोभावद्योतक 
खक्षण बताये हैं, उनपर मैं बात्सल्य रस को कसता हूँ। आशा है 
उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा । वे लक्षण ये हैं-- 

(१) रसों का आस्वाद पानक रस समान होता हैं, (२) बे स्पष्ट झलक 
जाते हैं, (३) हृदय में प्रवेश करते हे, : (४) सर्वाण को सुधारस- 
सिंचित बनाते हैं, (५) अन्य वेद्य विषयों को ढक लेते हैं, (६) ब्रह्मानंद 
के समान अनुभूत होत हें ओर (७) अछोकिक saa ति रखते हैं । 
पानक रस किसे कहते हैं, पहले मैं यह वतला चुका हूँ। अनेक 
बस्तुओ के सम्मिलन से जो रस बनता है, उसका स्वाद्‌ जैसे उन भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं से भिन्न और विलक्षण होता है उसी प्रकार बिभाव, अचु- 
भावादि के आधार से बने हुए रस का आस्वाद भी उन सबों से अछग 
ओर बिढक्षण होना चाहिये । वात्सल्य रस में यह बात पाई जाती ÈI 
बालकों की बालकीड़ा देखकर माता पिता में जो तन्मयता होती है, ae 
अविदित नहीं.। उनकी तोतळी बातों को सुनकर उनके हृदय में जो रस- 
प्रवाह होता है, क्या aE अपूर्व और विलक्षण आस्वादमय नहीं होता ? 
माता पिता को छोड़ दीजिये, कौन मनुष्य हे जिसे बाछछीला बिमोहित 
नहीं करती ? देखिये, निम्नलिखित पद्य में इस भाव का विकास किस 
सुंदरता से हुआ हे-- 

,, चर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की | 

चपला चमके घन बीच जगे छंत्रि मोतिन माल अमोलन की । 

घुघुरारी Se ws मुख ऊपर gee लोल कपोलन की | 
. 'निवछावर प्राण करे तुळसी बलि जाउ लळा इन बोलन की Il 

वात्सल्य स्नेह विभाव, घुघुरारी ल्टॅ, बोढन आदि उद्दीपन, 
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*्छबि-अवळोकन आदि अनुभावः और हे संचारी भाव के मिळन से 
जिस रस का आस्वाद आस्वादनकारिणी को हुआ है, जो पद्य के प्रति 
पदों में छछक रहा है, क्या पानक रस के आस्वाद से कहीं विलक्षण 
नहीं हे ९ क्या वियुग्धता का स्रोत उसमें नहीं वह रहा है ? 
सरित्‌ , सरोवर आदि में wet उठती ही रहती हैं किंतु सब लहरें 
-न तो स्पष्ट होती हैं, न यथातथ्य दृष्टिगोचर होती हैं। यही बात मानस 
-तरंगों अथवा" हृदय के भावों के. विषय में भी कही जा सकती है। 
अनेक wet हृदय में उठती हैं, और तत्काल विलीन' हो जावी हैं। 
“किंतु कुछ भावों की wat ऐत्ती द्दोती हैं, जो स्पष्ट कळक जाती हैं, ओर 
उनमें स्थायिता भी होती हे । रस-प्राप्त भाव ऐसे ही होते हैं। वात्सल्य- 
रस भी ऐसा ही है। सहृदय शिरोमणि सूरदास जी के निम्नलिखित 
“पद्य में उसका बड़ा सुंदर विकाश हे | अंतिम वाक्य 'कीन्हें सात RAY 
Va इस पद्य में जान डाळ दी ह-- i 
जेवत नंद कान्ह इक AI 

कछुक खात ळपटात ge कर बालक हैं अति मोरे। 

बड़ो कौर Fea मुख भीतर मिरिच दसन डुक ATI 

तीछन लगी नयन भरि आए रोवत बाहर दोरे! 

Rate बदन : रोहिनी माता लिये ल्याइ AR | 

सूर स्याम को मधुर कौर दे कीन्हें सात निहोरे। 

बाळक समान हृदयवहम कोन है? वही तो कलेजे की कोर है 

“वही तो कलेजे का टुकड़ा (छख्त-जिगर) दै, फिर उसके भोले भाले भाष 
हृदय में प्रवेश क्यों न करेंगे। बालकों के समान हृदयविमोहन, संसार 
-में कौन हे ? कुसुमचय भी बढे मनोहर होते हैं, किंतु बालकों जैसी 
सजीवता उनमें कहाँ । देखिये हृदय-प्रविष्ट भाव की सरसता ! गोस्वामी 
जी निम्नळिखित पद्य लिखकर, में तो कहुँगा किं, रस की रसता भी 
-छीने ले । 
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पौढिए लालन पालने हों Herat | 

कर पद मुख चल कमल लसत लखि लोचन भँवर सुळावौं । 

बाळ बिनोद मोद मंजुळ मनि किलकनि खानि gaat) 

तेइ अनुराग ताग get कहें मति मृगनयनि gaat | 

तुलसी भनित vet भामिनि उर सो पहिराय फुछावौं। 

चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित gA l 
बाळक का मयंक सा सुखड़ा आँखों में सुधा बरसाता दे, उसकी 
तुतळी बातें कानों में अमृत की बूँद टपकाती हैं, उसके चुम्बन के 
आस्वाद के संमुख पीयूष ऊख बन जाता है; ओर उसका आलिंगन 


अंग अंग पर चाँदनी छिड़क देता हे। जब बह हँलता-खेळता आकर ' 
शरीर से wie जाता है, या किळकारियाँ भरता हुआ गोद में, आ बैठता 
हे, त्र क्या उस समय “सर्वागीणमिवाछिंगन्‌? का दृश्य उपंस्थित नहीं हो. 


जाता ? यह वात्सल्य भाव की रस में परिणति ही तो है, ओर क्या है। 
देखिये सुधा निचोइती हुईं एक माता क्या कहती है-- 

मेरे प्यारे बेटे आओ | 

मीठी मीठी बातें कहके मेरे जी की ` कली खिलाओ | 

BAT उमग कर खेलो Hat ferme से मेरे जाओ | 

इन मेरी दोनों आंखों में हॅसकर सुधा बूँद टपकाझो ॥ 


जिसने कभी बालकों के साथ खेला है, वह जानता है कि उस समय 
कितनी तन्मयता हो जाती हे। चालक उस समय जो कहता दै, वही 


= 


करना पड़ता है। उस समय वास्तव में अन्य वेद्य विषय तिरोद्धित हो 
जाते हैं, यदि न हों तो खेळ का रंगही 'न.जमेगा। यदि खेल का रँग 


न जमा तो बाळ-विळास का आनंद ही जाता रहेगा। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 


पछाडस्टोन एक दिन अपने पोत्र के साथ खेळ रहे थे। आप घोड़ा बने 


अ हुए थे, ओर पोत्र उनकी पीठ पर सवार होकर उनसे घोड़े का काम 


= ले रद्द था। उसी समय उनसे मिळने के लिये एक सज्जन आये, ओर 
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उनका यह चरित्र देखकर उनके पास ही कुछ दूर पर खड़े हो गये 
किंतु वे अपनी केलि-क्रीडा में इतने तन्मय थे, कि बहुत देर तक उनका 
ध्यान ही उधर नहीं गया। खेळ समाप्त होने पर जव यह बात उनको. 
ज्ञात हुई, तो वे हँस पड़े । बोले, आशा है आपके यहाँ भी ass होंगे। 
इसीको कहते हैं वेद्य विषय का तिरोभाव। इसी तन्मयता का चित्र: 
महात्मा सूरदासजी किस सहृदयता से खींचते हैं, देखिये । अंतिम पद्य 
में श्याम को मुख टरत न हिय ते? बड़ा मार्मिक हैं-- 


आँगन स्याम नचावहीं जसुमति . नेंद्रानी। 
तारी दै दे गावही मधुरी ag बानी। 
पायन नूपुर बाजई कटि किकिनि AR 
नन्ही एडिअन अइनता Tafa न Al 
सुमति गान सुने AA तब आपुन गावै। 
तारि बजावत देखिकै पुनि तारि ama) 
3 नचि नचि सुति नचावई छबि देखत जिय ते। 
सूरदास प्रभु स्याम को मुख ea न हिय ते। 


रस का परिपाक ब्रह्मानंद समान अनुभूत होता है, इसकी वास्तवता 
चिंतनीय है। बीभत्स रस एवं भयानक ओर dz रस में इसकी 
akaa तादृश नहीं होती । हाँ ! शांत, Aon, करुण, अद्भुत ओर 
विशेष दशाओं में हास्य ओर वीर में भी इस लक्षण की सार्थकता हो 
सकती है। भक्तिएस में तो यह लक्षण पूर्णता को पहुँच जाता है; 
चत्सळरस में-भी उसका पर्याप्त बिकाश 'इतिगत होता है। संसार में. 
जो आनंदःस्वरूप परमात्मा का कोई मुतिमान आकार हे, तो बद बालक 
` Sima के संसार से fer होने का भाव जो कहीं मिळता है, तो. 
“चालक में मिळता है। दुःख सुख में सम बालक ही देखा ज.ता दै, 
निरीद्दता उसीमें मिळती है। फिर वात्सल्य रस त्रह्मानंद-सहोदर क्यों 
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ज होगा |: गोस्वामी तुळसीदासजी का इसी भाव का एक बड़ा सुंदर पद 
है, जो अपने रंग में अद्वितीय है-- ES 


माता छे उछंग गोबिंद मुख- बार बार निरखे | 
पुलकित तनु आनंद-घन छुन छन मन इरखे | 
यूछत तोतरात बात मातहि agui 
अतिसय सुख जाते तोहि मोहि se समुझाई | 
देखत तव बदन कमल मन अनंद होई । 
कहे ala? रसन मौन जाने कोई कोई | 
सुन्दर मुख मोहि देखाउ, इच्छा अति मोरे । 
मम समान पुन्यपुंज बालक नहिं तोरे | 4 
तुलसी प्रमु .प्रेमतरस्य मनुज रूपघारी। 
weed ब्रन जन हितकारी । 


तुतडाकर ळीलायम ने माता से पूछा, तुमरे अपार सुख किसमें 
हे! माता ने कहा--तेरा कमल्त्रदन देखकर; मन आनंदित होता है | 
कैसा आनंद होता है, इसको कौन कहे, रसना तो चुप दै, इसको कोई- 
कोई जानता है । छीछामय ने कहा-वह सुन्दर मुखडा सुमे Raa i 
माता ने कहा--मेरे समान तेरा पुण्यपुंज कहाँ ! यहाँ पर ब्रह्मानंद को 
सी निछावर कर देने को जी चाहता है।. संसार में बाळक के मुख अव- 
'लोकन के आनंद का अनुभव माता ही को हो सकता है । ओर कोई संसार 
में इस अनुभव का पात्र नहीं, पिता भी नहीं। बाळक-कष्ण | भी पिता 
ही के वर्ग का है, इसीलिये माता ने sat तेरा पुण्यपुंज ऐसा कहाँ ! 
फिर जो आनंद ऐसा अछौकिक और अनिवेचनीय है; कि जिसको 
रसना भी नहीं कह सकती, जिसको कोई-कोई जानता ही भर दै, किंतु 
कह ae भी नहीं सकता, उसे वे कैसे कहें यहो तो ब्रह्मानंद है । जिस- 


. की अधिकारिणी कोई कोई यशोदा जैसी भाग्यशोलिनी माता दी हैँ, 
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स्वयं अवतारी बालक कृष्ण भी नहीं। अपने मुख को आप कोई कैसे 
देख सकता हे; जब तक Bas बोध का दर्पण सामने न होवे। 
चमत्कार के ' विषय में तो वात्सल्य रस वैसा ही चकितकर है, जैसा 
कि स्यं बाळक |) जब बालक-मूर्ति ही चमत्कारमयी है तव उससे संबंध 
रखनेबाले भाव 'चमत्कृतकर क्यों न होंगे ! बाळक का जन्मकाळ कितना 
चसत्कारमय हे ओर उस समय चारों ओर कैसा रस का स्रोत उमड़ 
पड़ता हे, इसका अनुभब प्रत्येक हृदयवान्‌ पुरुष को प्राप्त है । उस समय 
के गीतों के गान में जो 'मंकार मिळती है,. सोहरों में जो बिमुग्धकरी' 
ध्यनि पाई ज्ञाती है, वह किसी दूसरे अवसर पर श्रतिगोचर नहीं होती ।, 
संतान ही वंश-बृद्धि का आधार, पिता का आशास्थल, माता का जीबन- 
स्वस्थ ओर संसार-वीज का संरक्षक हे । उसीमें यह चमत्कार है कि. 
जैसी ममता उसकी पशु पक्षी कीट पतंग को होती है वैसी ही देवता, 
मनुष्य, और दानबों को भी। उसकी ढीढाएँ जितनी मनोरजिनी हैं, 
जितनी उसमें स्वामाबिकता ओर सरलता मिळती है, मानव जीवन की 
किसी अवस्था में उतनी मनोरंजन आदि की सामग्री नहीं पाई जाती | 
ये बातें भी चमरकारशून्य नहीं, तो भी नीचे में वात्सल्य रस के कुछ पद्य 
देता हूँ। आप देखें, इनमें कैसा स्वभाव-चित्रण ओर कविता-गत- 
चमत्कार है। बाळक जैसे सरळ आर कोमळ होते हैं, वैसे ही उनके. 
भाव और बिचार भी सरळ. और कोमळ होते हैं, उद्धुत कविताओं में: 
आपको उनका बड़ा ही मनोहर स्वरूप दिखढाई पड़ेगा | 
Bar | मैं नाहीं दधि खायो | 
ख्याल परे ये सल्ला सबै मिलि मेरे मुख लपटायो । 
देख तही छीके पर भाजन ऊचे घर लटकायो | 
. दुदी निरखि ave कर अपने में केसे करि पायो । 
मुख दधि पोछि कहत नंदनंदन दोना पीठ दुरायो | 
` डारि साँट agate तबहिं गहि सुत को कंठ लगायो । 
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` बाल विनोद मोद मन मोह्यो मगति प्रताप दिखायो । 
सूरदास प्रभु जसुमति के सुख सिव बिरंचि बौरायो ॥ 
: शिव RRR बावले बने हों या न बने हों, किंतु महात्मा सूरदासजी 
का बड़ी सजी भाषा. में सहज बाळ-स्वभाव का चित्रण अत्यंत 
wife और हृदयमादी हे । एक-एक चरण में बिमुग्धकारी भाव हैं 
आर उनको पढ़कर रसोन्माद-सा होने छगता है। चमत्कार के लिए 
इतना ही बहुत है। शिव बिरंचि का उन्माद तो बड़ा ही चमत्कारक है, 
-संभव दै, हमारे दिव्यचछु. महाकवि ने इसको अबलोकन किया हो। 
बालक कृष्ण की विचित्र star क्या नहीं कर सकती | 
; aaf seat दे गई बहुरो फिरि आई। 
सुनु मैया ! तेरी सौं करों याकी टेव छरन की सकुच बचि सी खाई॥ 
या ब्रज में लरिंका घने हो ही अन्याई | 
मुंहळाए asfe चढ़ी अंतहु अहिरिन तोहि act कर पाई॥ 
सुनि सुत की मति wad जसुमति मुसुकाई। 
तुलसिदास स्वालिनि ठगी, आयो न उतर कछु कान्ह ठगौरी लाई ॥ 


अद्दीरिन ने भी अच्छे घर बैना दिया था, बेचारी दो दो बार 
“उलाहना देने आई, पर फिर भी उसीको मुँह की खानी पड़ी । उसने de 
ची ही नही खाई, भोले-भाले बालक द्वारा ठगी भी गई। दूध दही तो 
“गया ही था, उल्लू भी बनी, जवाब तक न सूझा । वाळक कृष्ण ने ऐसी 
-चाते गढ़ी कि यशोदादेवी को मुसकाना ही पड़ा। इन गढ़ी बातों को 
सुनकर किसके दाँत नहीं निकळ आयेंगे ! हमारे कृष्ण भगवान्‌ ने चाहे 
“जो किया दो, किंतु गोस्वामी तुळसीदासजी की लेखनी का चमत्कार इस 
“पद्य में चमत्कृतकर दै । 

जो कसोटी मैंने बात्सल्य रस के कसने की ग्रहण की थी, मेरे बिचार 
नसे उसपर कस जाने पर वात्सल्य रस पूरा उतरा । इसके अतिरिक्त जब 
“मैं बिचार करता हूँ तो वात्सल्य रस उन कई रसों से अधिक व्यापक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj KouRRMoy Chennai and eGangotri 


और स्पष्ट है, जिनकी गणना नवरस. में होती है। हास्य रस का स्थायी 
आव हास है; हास्य मनुष्य-समाज तक परिमित हे; पश्-पक्षी-कीट-पतंग 
नहीं हंसते, किंतु वात्सल्य रस से ये जोबजंतु भी रहित नहीं, चींटी तक 
अपने अंडे-बच्चों के पालन में wh रहती हैं; मधुमक्खियाँ तक इस 
बिषय में प्रधान उद्योग करती दृष्टिगत होती हैं। यदि बनस्पति-संबंधी 
आधुनिक आविष्कार सत्य हैं, और उनमें भी खी पुरुष मौजूद हैं, तो 
चरत ओर वात्सल्य भाव से बंचित वे भी नहीं हैं; फिर भी “हास्य? को 
रस माना गया, ओर “वात्सल्य? इस कपा से वंचित wii बीभत्स में 
शी न तो बत्सळ इतनी रसता दे,. न व्यापकता, न संचरणशीळता; फिर 
भी बहु नव रस में परिगणित हे और ‘aaa’ को वह सम्मान नहीं 
आप्त है । बीभत्सः रस भी मानव-समाज तक द्वी परिमित हे। इतर प्राणियों 
में उसके ज्ञान का अभाव देखा जाता हे, इस दृष्टि से भी वत्सळ की 
समानता यह नहीं कर सकता, तथापि बह उच्च आसन पर आसीन 
है:।. वत्सठरस का साहित्य निस्संदेह थोड़ा हे, इस बिषय में वह रस- 
संज्ञक स्थायीभात्रों का सामना नहीं कर सकता । .हिंदो-भाषा के किसी 
आचाय्ये अथवा प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ने 'बत्सछ? को रस नहीं माना, इस- 
fea उसकी कविता साहित्य-अ्रंथों में प्रायः दुष्प्राप्य -है । केवळ बांबू 
ृरिर्चंद्र ने उसको रस माना हे; किंतु उनकी भी इस रस की कोई 
कबिता सुमे देखने में नहीं आई। जितने हिंदी भाषा में रस-संबंधी अंथ 
हैं, उन सबमें आवश्यकताबश नव रस की कविता मिलती है, किंतु यहद 
गौरब वत्सळ को नहीं मिला | साहित्य से किसी भाव की व्यापकता का पता 
चलता है, क्योंकि इससे जनसमुदाय की मानसिक स्थिति का भेद मिळता 
है । अतएव यह स्वीकार करना पड़ता है, कि इस विषय में वत्सछ रस 
उतना सौमाग्यशाढी नहीं है। फिर मी मैं यह कहूँगा कि हिंदी संसार 
में जितना साहित्य वात्सल्य रस का पाया जाता है, बह TAU, अपू 


और बहुमूल्य है। कविशिरोमणि सूरदास और कविचूड़ामणि गोस्वामी | 
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तुळ्सीदासजी की वत्सळरस-संवंधी रचनाएँ अल्प नहीं हे, और इतनीः 
उच्च कोटि की हैं, कि उनकी समानता करनेबाली कविता अन्यत्र दुलेभः 
हे वत्सछरस. के साहित्य के गौरव और महत्त्व के लिये मैं उनको 
यथेष्ट समझता हूँ, क्योंकि वे जितनी हैं उतनी ही अलौकिक मणि 
समान: हिंदी संसार-चेत्र को उद्वासित करनेवाली हैं। आजकल e- 
साहित्य के. प्रचार के साथ वत्सळरस की विभिन्न प्रकार की सरस 
रचनाओं का भी प्राचुय्ये. है । ज्ञात होता है, कुछ दिलों में शगार, दास्य; 
ax आदि कतिपय बड़े-बड़े wi को छोड़कर इस विषय में भी 
बात्सल्य रस अन्य साधारण रसों से आगे बढ़ जावेगा। यदि इस एक 
अंग की न्यूनता स्वीकार कर ळें तो. भी अन्य व्यापक छक्षणों पर दृष्टि 
रखकर मेरा विचार हे कि वत्सछ की रसता सिद्ध है, और उसको रस 
मानना चाहिये। मतभिन्नता के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं, बह 


स्वाभाविक है । ; 
; KALE 
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रस-कलस 
_ मंगलाचरण 


सनहरण 


कुंठितकपालन. की कालिमा कळित होति wa 
अवछोके सुललित छालिमा पदन की। 
सुंदर - सिंदूर - मंजु गात सुख वितरत 
दरत gija दिव्यता रदून की॥ 
hale सकळ अमंगळ बिद्छि देति gi 
; ged UE मंगल-सदन की। 
; सिंघु-सिंघुता 
ii वंदनीय सिंघुरता सिंधुरवद्न की॥ १७ 


faa अपार scan होत 
Er पग - नख - तारक - प्रसूत जोति परसे । 
रुचिर बिचार मंजु सालि बहु विलसत 
जन-अनुकूलता ae , वारि TIAI 
“हरिआऔधः सब-रसःवलित बनत चित `` 
` ` दयाव्रान मन के Beat सरसे। 
: .सुकळ अभाव, भाव भूति. भवभूति होते '' 


fae भूतिमांनं मुख द्रसे॥ २॥ 
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रस-कलछ्स 


हर साच्या साथ कैसे eae 
fig की Oo को अजिहे ॥ 
efter Sa ore अचार तजिह्दै । 
त वहार 


बचन-बिढास ते न जाको मन विलसत 
छहरत छवि ते न जाकी मति छरी है। 
बिबिध रसन ते न जाको चित सरसत 
o रूचि की रुचिरता न जाहि रुचिकरी है ॥ 
“हरिओधः-भारती न yee लुमैहै तादि , 
जाके उर माहिँ भारतीयता न अरी है। 
वैभव भैं जाके है अभाव मंजु भावन को = 
भावुकता नाहि. जाकी भावना में भरी है॥ ४॥ 


कोकिळ की काकली को मान केसे कैहे काक 
भील कैसे मंजु मुकतावलि को पोहेगो। 

कैसे बर वारिज बिलोकि मोद पैहे भेक 
बाढुर विभाकर-बिमव कैसे जोहेगो ॥ 

hen कैसे “रस-कलस? रूचैगो ताहि 
. जाको उर रूचिर रसन ते न सोहेगों। 

आँखिन में बंसत कलंक-अंक ही जो अहे 
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कोऊ तो मयंक अवलोकि कैसे मोहेगो ॥ ५॥ 22 
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स्थायी भाव 


जिसकी रस में सदा स्थिति होती है अथवा रसानुकूल हदय में जो कछार 
{ भाव ) उत्पन्न होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। उसके 'निम्नशिश्वित 
नव भेद हैं-- 
१--रति-, २-हास, ३-द्योक, ४-कोध, ५-उत्साह, ६-भय, ७-ग्लानि, 
ama और ९-निवेंद | 
—रति 
प्रिय वस्तु में मम की प्रेमषूणं परायणता का नाम 'रतिः है। इसके तीन 
सेद हैं--उत्तम, मध्यम और अधम | 
| (क ) उत्तम रति 
| सदा एकरस रहनेवाली अनन्य प्रीति को “उत्तम रति? कहते हैं। यह 
| अधिकांश स्वार्थशून्य होती है। इसमें सेव्य-सेवक-माव की प्रधानता रहती दै! 
। ऋषित्त-- 
| नैन मैं मधुरता मनोहरता भावन में 
{ वावन भैँ चारुता-विकास दरसत है। 
| जानति न रीति अनरीति औ अनीति की है 
| पूत परतीति रोम-रोम परसत है॥ 
Rete पति-ग्रीति-पाग-पगी अंगना के 
| `. . > भांग-भरे भाळ पे सुहाग बरसत है। 
— देह में ate feat सुकुमारता हे. - 
। FEN नेह ae सरसत हे॥ १ 
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चंद्‌ - सुख की ही वनी रहति चकोरका है 
सरस-सनेहःस्वाति-वूँद की है चातकी । 
प्यारो तन कारो करि राखति नयन - तारो 
वारति गोराई वा पै गोरे - गोरे गात की ॥ 
“हरिओघ? औगुनी को औगुनहुँ गुन होत 
देति है कुवातहुँ को उपमा नवात की। 
पात a feta पवि-पात सिर पै है होत 
पातक-निरत cat को कहे पातकी।॥ २॥ 


बंद्नीय-विरद्‌ बिलोकि पुछकति वाळ 
. पावन विचार की अरोचना में बोरी है। 

बिमळ बिबेक की विमळता वखानति है 

कीरति-कलित - रस - कनक - कमोरी हे॥ 
efter गौरब निहारि गौरबित होति | 

शुन-गन-गान ते गरीयसी न थोरी है। 
' चावमयी पिय-चाब-स्वाति-जळ-चातकी है 
रुचिर-चरित-चारु-चंद की चकोरी है॥ ३॥ 


भाग भोग-राग ते सोहाग को सराइति है 
सजिके सहज साज बनति सीली है। 

फूल ते walt न फब्रति कनफूल ते है 
मन की फबन ही ते फवति फबीळी हे ॥ 

“हरिओध? भावमयी भाव - सिंघु- इंदिरा है 
साधव - मधुर - छबि - छकित छवीली है । 

रोख गनति है अगौरव - दरब ate 


पति - प्रेम - गौरव - गरव - गरबीळी है॥ ४ ॥.- A 
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| 
सवैया-- 
पौर-परोसिनी पै पति को सुनि प्यार-पगी seat टोकत नाही ॥ 
भीतर-भोन अलीनहँ में परे कामहूँ के कछु ठोकत नाही 
रोस किये 'हरिओधः के वाळ वे वैन सुधा-सने रोकतं नाही 
| छाज-भरी अँखियान उठाइ Adee को अवलोकत नाही ॥ ५॥ 
| ( ख ) सध्यम रति l 
। अकारण परस्पर प्रीति को “मध्यम रति कहते हैँ | इसमें मैत्रीमाव की : 
| प्रधानता होती है | इसका स्वार्थ तरळ और एकदेशीय होता दै । 
| कवित्त-- 
| दोऊ दुइ चाहे दोऊ दुहुँन सराहे सदा 
| दोऊ रहे लोलुप दुइँन छबि न्यारी के। 
एके भये रहेँ नेन - सन - प्रान दोहुँन 
। रसिक बनेई रहैँ दोऊ रस - क्यारी के॥ 
| 'हरिऔधः केवळ दिखात दै सरीर ही हे 
नातो भाव दीखै हैँ महेस - गिरिवारी के। 
| ग्रानप्यारे चित में निवास प्रानप्यारी रखे 
नि प्रानप्यारो बसत a में प्रानप्यारी के ॥ ६॥ 
| सवैया-- 


i चूमत पी को कपोल तिया तिय को पियहूँ अधरा-रस चाखै । 
अंक गहे 'इरिऔध” को कामिनि पी नवला को भुजा भरि भाखै॥ 
` आपने जीवन-प्रान-समान छछा को लळी करिवो अमिलाखे। 
| लालहूँ नेहमयी नव बाळ को आँखिन की पुतरी करि TAU ७॥ 
(ग) अधम रति 
जिस प्रीति में स्वार्थ की प्रधानता होती है उसे “अधम रति? कहते हँ । 
> arte व्यवहार में यही प्रीति अधिकतर सर्वत्र दृष्टिगत होती है । 
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कवित्त-- 
कांके बाळ बाल लोक-कालिमा-निकेतन हँ 
काके मंद-भाल पै कलंक-अंक आके हैँ। 
काकी ae सकळ प्रवंचना-सहेलिका है 
र |. . , काके हाव-भाव पाप-पंथ. के. पताके हैं॥ 
'हइरिऔध? बार-बनिता-सी को विलासिनी है 
; छळछंद-छुरे काके अंग छवि-छाके हँ 
गरळ-भरित काके वयन सलोने Be ८ 
छोने-छोने नयन लहू में सने काके हैँ। ८॥ 


AR CARE न उवरि सकत कोऊ 
वारःवार वारिधि-बिपत्ति सहि बोरे हे । 
सुधा-सने बैन कहि कबहुँ निहोरति हे 7 
तेह करि नेह के तगा को कबों तोरे है ॥ 
we चुरैछ की चची बनि चिचोरति है 
कवों चाव चौगुनो दिखाइ चित्त चोरे हे । 
रंच न सकाति कै अकिंचन कुबेरहूँ 
T कंचन-से तन काँहि कंचनी निचोरे Fu ६॥ 
सवैयां- 


बैन विचारि बिनै सों कहे तबहू पत वापुरे की न वची रहे.। 
ताकि सके नहि सो हैँ पिया तऊ त्योर चढ़े रहें तेह-तची Sl 
जीं उचटावन में “हरिओध चुरैळहूँ की बनी खासी चची रहे। 
“ रोस रहे रसं की बतियाहुँ मै प्यारहूँ मैं महा रार मची Sl १०॥ 


२--हास 
विच्चित्र बचनःचादुरी अथवा विनोदपूण रूप-रचना के प्रभाव से आनन्द- 


युक्त मनोविकारको दास! कहते हैं। . | ean Se 
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बिना पूँछ बानर वनाइ मत पीछू परे 
| पूछत न वात तो पकरि न पछारि दै। 
| कारो हौँ कुरूप हो मॅ तू तो रूपवारी अहे 

चूमन न देत तो कवा तो चुमकारि दे.॥ 
| इरिओध? सूधो कहा साधहूँ रखत नाहि 
| तो सुधरी है मेरी विगरी सुधारि दै। 
| 'घरी-घरी घूरन चहत घखारो A 
| एरी घखारी नेक घुँघट उघारि दे॥ १॥ 
| नेक ही नजर बदले पे ना परत कळ : 
| कौन कहै ताको होत हाळ झिरके पै जौन । 
| हुकुम के मारे सदा नाक सै रहत दम 
| आनन विळोकत ही होत दिन-रेन गौन॥ 
| RAT we पै वचत क्याँ हूँ प्रान 
| मुख ते कढ़त याते नहिं रहि जात मोन । - 
| am विचारो जाते हारो सो ua होस 
| ऐसी सबला को काहे अबला कहत कोन ॥ RU 
| कैसे तो न तुपक निहारि आँखि तोपि ate 
í वार-वार छाती जो छरी के छुए धरके। 
| -कैसे उतपात नाम ही ते ना सकात 

थरथर गात कॉपि जात पात खरके॥ 

| Rata कहे कैसे कवौ अरि सौ हैँ ae 
| जात हैँ रसातळ जो पाँव ही के सरके। 
RS कैसे डरे दौरि कै न द्वार के किवारे Be 
| भ ` का कर बिचारे हैँ दुलारे बीरबरं के॥ ३॥ 


श्र 
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सरिता सलिल है वहत कल-कल ae | 
खिलखिल हॅसि हे हुढास-पगो हुल्सत | 
दारिम-फलन दंत-राजि हे निकसि लसी 
खोछि मुँह विकच-सुमन-बुंद सरसत 
“हरिऔध? RÈR राका रजनी को हास 
सुदित दिगंत है बिकास-भरो विलसत । 
हँसि-हँसि लोटि-लोटि जात चारु चाँदनी दे 
मंजुळ मयंक अहे dete बिहँसत ॥ ४॥ 
सवैया-- 
हौँ मन को, मन ही को मनाइहों Atal बात नहीं बहसी की। 
ना रदिहो कस में Bal काहु के कान न Sal कही अकसी की ॥ 
छोक की छाज ते काज कहाजब लाज रही “इरिओध' न सी की। 
है हँसी होति तो होति हँसी रहै है न हमें परवाह हँसी की॥ ५.॥! 


दोहा-- 
सुछबि छई छिति-तल-जयी बिजयी छितिप समान। 
है वसुधा को मोहती सुधामयी मुसुकान॥ ६॥ 
बिसराए बिसरति नहीं मोहति तन - मन - प्रान । 
जन - मन - नयनन में बसी मनमोहन मुसुकान ॥ ७॥. 


[ इसन-क्रिया के छः भेद ] 
उत्तम स्मित ओर हसित 
मध्यम-विहसित ओर उपहसित 
अधम--अपहसित और अतिइसित pa 
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(क) स्मित 


जब नेत्रं तथा कपोंछो पर कुछ: विकास हो और अधर आरंजित तब 
‘Rad होता है; इसमें दाँत नहीं निकलते | आश्रय-स्थान--गंमीर और शिष्ट- 
जन-मुख-मंडल | ४ 
सवैया-- 


अनखान भरे सव सौतिन के उर मेँ विख-घार बह्दावति-सी । 

तम-पूरे अनेहिन के हिय-भौन मेँ चाँदनी चारु उगावति-सी ॥ 

रसिया 'इरिओध? के अंतर में रस कौ सुभ सोत छसावति-सी । 

मुसुकावति आवति है छछना अँखियान सुधा बरसावति-सी ॥ ८ 
दोहा-- 


अहे वनावति रस वरसि मानस को ALATA | 
विकसित ललित कपोळ करि अधर-वसी मुसुकान ॥ ६ It 


~ (ख) हसित 


यदि नेत्रों और कपोंलों के विकास के साथ दाँत भी दिखलाई we तक 


वह ‹इसित? होता है । इसका आविर्माव मी प्रायः गंभीर और रिष्ट gaier 
पर ही देखा जाता है। 


दोहा-- 

दरसावति 'दमकत दसन लालहिं करति निहाळ । 

हँसि बरसावति हे सुधा बरसाने की बाढ ॥ १०॥ 

र (ग) विहसित 
नेत्रो और कपोलछों के विकास के साथ दाँत दिखळाते हुए जब आरंजिता 

भसे कुछ मधुर शब्द भी निकले तब “विहसित? होता है | 
2 gt CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दोहा-- 
हँसी मंजु मुख AR के fet वनी ललास । 
` बदन-राग-रंजित भइ रागसयी बर बास॥ ११॥ 
(घ ) उपहसित 

विसित के लक्षणों के साथ जब सिर और कथे केँपने लाते हैं, नाक 
He जाती दै, तिरछे ताका जाता है, तब (उपहसित? होता है । 
दोहा- - 
तिएछी अंखियन ते चितै चित चोरति चछि चाळ। 
खिछि-खिछि आनन खोलिके खिळखिलाति है बाळ ॥ १२॥ 

z (ङ ) अपहसित 

ala रपकाते हुए उद्धत हास को “अपहसित” कहते हैं । 
दोहा 
बहु हँसि - हँसि हाँसी करति कहति रसीले बैन। 
सिर हिछि - हिलि सरसत रहत मोती बरसत नेन ॥ १३।।५ 
We; (च) अतिहसित ; 
` ` आँसू बहाते हुए ताली देकर ऊंचे स्वर से ठठाकर हँसने को “अतिहसितः 
कहते हैं । 
दोहा-- 

तिय तारी दै - दे Fae हिळति लता छौं जाति । 
.. ` . पुलक-बारि छोयन भरे पुलकित विपुछ safe ॥ १४॥ 


३--शोक 
हित की हानि अथवा इष्ट नाश किंवा प्रिय पदार्थ की अप्राप्ति से हदय में... 
खो दुःखं होता है उसका नाम ater है। - ; 
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कवित्त-- 
छन-छन छीजत न tale संमाज-तन 
. ae न विधवा छ टूक होत छतियान। 

जाति को पतन अवलोकहिँ न आकुल हे 

भूलि नां विछोकहिँ कलंकी होत कुछ-मान ॥ 
“हरिओघ? faa sale ना सळोने छाल 

लुटत निहारहिँ न छोनी-छोनी sear | 
खोले कटु खुळी पे कहाँ हैं ठीक 

अधखुली अजा हैँ हमारी खुळी अँखियान॥ १॥॥ 


| काहू की ठगौरी परे ठग हे गये हैं सग 

| बन गये परम बिंमुख मुख कोर कोर। ' 
| जाति को है ठोकर पै ठोकर लगति जाति 

| काठ सी कठोरता पुकारति है और-ओर ॥ 
| 'हुरिऔध? करत कठिन ठकठेनो काळ 

| ठुकराई ठकुराइन हैँ ठाढी पौर-पौर। 
| हे बह ठसक न वह 

| वू ठिटके दिखात ठूंठे ठाकुर हे ठोरठौर ॥ २॥ 

| ; 
| 

| 

| 

| 

} 


तावा के समान है तपत उर तापवारो , 
गरम हमारो लोहू सियरो भयो नही ।. 
पीर छहदि मुख पियरानो पीर वारन को 
- बदन दिखात तवा. पियरो भयो नही ।]. 
“हरिऔध? Nese Frater जीवन कौ 
| चाल जिन meN भयो नहीं। 
oS जाति ना 
Sie 3s टूक - टूक तऊ हाय हियंरो.भयो नही. ॥ ३॥॥ 
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नाविक जो नाविकता-नियम बिसारि देहे 
- बनि वीर बीरता-विरद जो न वरिहै। 
नाव को सवार ही जो He छेद नाव माहि, 
सकल वचाव के उपाव ते जो an 
“हरिओधश वंहिःवहि sae विरोध-वायु 
ACA पथ जो उवार को बिंगरिहै। 
कैसे जाति-उपकार-पोत मॅझधार परो 
आपदा-अपार-पारावार पार करिहे॥ ४॥ 
मर्मवेध 
सुनिन-सरोज को दिनेस अथयो अकाल 
गुनिन-कुमुद-चंद राहु-सुख परि गो। . 
“हरिओध! ज्ञानिन को चिंतामनि चूर भयो 
सानिन-प्रदीपहूँ को तेज सव हरि गो॥ 
'पारस हेराइ गयो हीन-जन-हाथन कौ 
भारती को प्यारो एकछोतो तात मरिगो। ” 
सागर सुखानो आज संतजन-मीनन को : 
09 दीनन को हाय. देव-पादप उखरि गो॥ ५॥ 
aa wa 
बात सरोस कबों कहिकै हित सो कवहूँ समझाइवो तेरो । 
घने अपराधन को बहु sala बनाइ seat तेरो ॥ 
कोह किये कपटी “हरिओधर? के रंचकहूँ न रिसाइवो तेरो । 
मारिबो पी को न साळत है पर साळत सौत बचाइवो तेरो ॥ ६॥ 
“दोहा-- 


खोले ना अखिया खुळति बनि दुखिया हे मूक | ~ 
:: ति. बिपति बतिया सुने छतिया नाहि छ दक ॥७॥ / - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ¢ 


ae, 


| gy 


Digitized by AI Ss jF dation Ch i and eG tri 
Ig! Ize y rya amaj oundation ennal and e! TTA भाव 
दिन-दिन छीजत जातिं है रहीःन पति छितिं माहि। 

रेजो - रेजो होत है कठिन करेजो नाहिं॥८॥ 


४- क्रोध 


शत्र के अपमान, आग्रह और दंभ से उत्पन्न हुए हर्ष के प्रतिकूल मानविक 
माव को क्रोध” कहते हें । हृदय के प्रिय और अनुकूल भावों पर आघात होने 
से भी “क्रोध! का प्राहुर्माव होता दै । 


कवित्त-- 


जेहे जो विगरि तो पकरि के रगरि Ri 

देखि अनखेहे तो अनख बनि जेहों में । 
सूधे जो न वोलिहे तो ठाँ कि-ठौँ कि सूधो केह 

बात जो वनाइहे तो wag लगेहों में ॥ 
“हरिओऔध? एंठिहे तो एं ठिवो रहेगो नाहि 

दाँत पीसिहे तो दौरि दाँत तोरि देहोँ मैँ।' 
आँख फोरि डारिहों दिखाइहे जो आँख मोहि 

कोऊ आँखि काढ़िहैँ तो आँखि काढि लैहो में ॥ १॥ 


रोस भये अरि को मसक-सम मीसि देहे 
रार मचे सूर-साधना को ना सरेखिहे। 
भीर परे भीरुतां न ake रान माहि 
को पतौआ सम लेखिद्दै ॥ 
“हरिऔधर अरे हेहे अचळ हिमाचल छौँ 
पुरहूत न छौँ पेखिहे। 
लोहा लिये wee के काळ ते सकेहे नाहि. | 
Da. ढाळ-लाळ आँखि कोऊ लाल केसे देखिदै ॥२॥ . 
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मनमानी किये कबौं मानिहीँ मनाये नाहि. 
बढ़ेबढ़े मानिन को मान मोरि दैद्ौँ में। 
प्रतिकूल  परम-प्रबळ-दळपोत PIR 5 
निज बल-वारिधि में वोरि-बोरि दैहीँ में॥ 
‘eat mR गरव मगरूरिन को हि 
बड़े द्गादार कौ तगा लो तोरि देहो सें। 
गाळ मारिहे तो अरि-गाळ फारि सोद Fel ; 
आँख दिखराई है तो आँख फोरिदेहो में ॥ ३ ॥ 


आग बरसाइहौँ अरिन के अगारन में S 
गरळ सुधारस-सरोवर में _ घोरिही । 
बाँके-बाँके बीरन की बीरता बिंगारि देहा 
छिति के छितिप की छितिपता को छोरिहीं॥।- 
“हरिऔध? तेह भये Get पयोनिधि को x 
बड़े-बड़े तरु को तिनूका सस ater । ` 
Aa गिरिन को उतारि Sat तारन को कर 
रवि को विथोरि दैहों ससि को निचोरिहीँ ॥ ४ ॥ 
सवैया-- | = 
सूधियै नीकी छगे सबको भला बंकता भौंहन को कत दीजत। | 
नूतन लालिमा छाम किये कत गोळ कपोळ की है छबि छीजत ॥ 
ae परी न चले 'हरिओध? पै नाहक ही इतनो कत खीजत | 
बाल हौँ Atel निहाळ मई अब छाल कहा अँखियान को कीजत ॥ ५.॥ 
दोहा यल Ss ie ety Sa 
चिनगी लाइ चितै.- चितै ae चारु चित - चैन। - ; 
. . .., दहत नेह की देह हैँ तेह - तये तिय - नेन ॥ ६॥ 
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Reg मैं सरसत रहत वरबस वनत रसाळ । 
छळनाःछोचन ढाळ ह्वै week करत निहाळ ॥७॥ 


५--उत्पाह 


Wa, दान और दया से उत्पन्न हुई प्रबळ इच्छा के आविभीव को 
“उत्साह? कहते हैं। बल, विद्या, प्रताप, दयालुता, दान-सामथ्यं, कार्यकारिणी 
शक्ति और धर्म-उद्रेक इसके आधार हँ | 


कवित्त-- 

जागि-जागि केहूँ जे न जागहिं जगाइ तिनें 

सूखी धमनीन मैं रुधिर-धार भरिहों॥ 
सुधरि सुधारि के समाजहिं उधारि ले 

परम-अथीरता निवारि धीर धरिहों॥ 
“हरिओध? उवरि sat aR fafa 

बीरता अवीरता अवनि मैं बितरिहों। 
Te दैहों कुजन-मग्रंक को कुअंक-पंक 

जाति-भाळ-अंक को कळंक सब हरिहों॥ १॥ 
वास हीन विरस असंयत ate ate - 

वासवारे-सुमन-सुबास सों बसेहों सें. 
सकल सुपास सुख-संचन कसोटिन पै 

रंच न सकेहों चाव-कंचन कसेहों मैं ॥ 
“हरिओध? जावि-हित करि हारिहों ना कवों 

बेरःूरि काँहि बारिपात हो नसेहों सैं। 
बिविध बिरोध-वारिनिधिं बारि को सुधारि 

वारिधर की-सी वारिधारा aAA सैं ॥ २॥ 
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जो हटेंगे तो पगन काँहिँ पंगु Feat 
कर जो कंपेंगे तो करन को Feat मैं । 
छिलि जैहे जो न जाति-उर के छतन ते तो 
छळ-घाम छाती ate छलनी बनेहों मैं ॥ 
RAT जो न कढ़ि पैहें चिनगारियाँ तो 
छोचनता लोचनन BR छीनि set मैं। 
भीति ते भरैगो तो रहेगो भेजो भेजो नाहि 
कॉपिहे करेजो तो करेजो काढि दैहों में ॥ ३॥ 
सवैया-- - 
पारि सकों अपने परपंच की चेरी परीनहूँ के बर पायन। 
आनि सकों ससिइँ की कला अपने कळ कोसळ और उपायन ॥ 
कामिनि कौन AE पुर मैं 'इरिओध? हों जाकौ सकों अपनाय न। 


दोहा-- 
Bai उछाइ-कर बनत है मरु-छिति छबिमय gal 
कनक कनकता waa है रजत होत रज-पुंज ॥ ५.॥ 
उर उमगे उधरति धरा नभ faa नभ-यान। 
* 'नंख पै ते गिरि नहिं गिरत जल पै तिरत पखान ॥६॥ 


६--भय 


अपराध, भयंकर शब्द, दिकृत-चेश और रौद्रमूर्ति जीवादि द्वारा जो मनो- 


विकार उत्पन्न होता है उसका नाम 'भयः है। 
कवित्त- . 
संका की चुरैळ है. बनावति दुचित-चित 
(... भूतअभिभूत भाव उर को गयो नहीं । 
भूरि भीरुता हे होति भीति-अनुभूतिही ते 
- ५... ` भ्रिजातजीमें कब. भभर नयो नहीं ॥ 
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ake पात खरकत है aad गात 
कच छिति माहि छोभ रदत sat नहीं | 

उभय नयन माँहि भय अजहूँ है ; 
समय AR मन, अभय भयो नहीं॥ १॥ 


काको चार ales बडो है बलवान कोन 

का न हमै बीरता-विभूति को सहारो है | 
काहे फिर अरि अवळोकत वजत दाँत 

He भूत-अमिभूत होत भाव सारो है ॥ 
<हरिओऔध? काहें रोम-रोम हे भभर-भरो 

काहे भीति-पूरित विछोचन को वारो है। 
'घरकत उर काहे खरकत पात ही के 

IIL काहे गात काँपत इमारो हे॥ २॥ 


सवैया-- 


हाँस-भरी गगरीन भरे हौँ चढी हरुये इरिऔधहिँ, .हेरी । 
aA वानर औचक आइ गह्यो अचरा. मग में अरि एरी ॥ 
काँपि उठी भभरी चढी भाजि हों टूटी गिरे गगरी सिर केरी । 
बीर अजी बतिया न कढ़े धरकी छतिया रतिया भर मेरी ॥ ३॥ 


'दोहा-- 


है न देस हित भय भरो हे न भयावह बात । 
'उभरि-उभरि कत चित्त तू भभरिभभरि भजि जात ॥ ४ ॥ 


अव-जन-मानस भय-भरे क्‍यों न अभरि भहराहि | 
है नं भूत भावन-भजन भूत-भावना माँहिं॥५॥ 
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७--जुगुप्सा 
किसी अपराध के हृदय में उदय होने, किसी दोष के स्मरण करने, षुणितः 
अस्तु के देखने, छूने और किसी नारकीय जन की बातों के सुनने से जो मनोः 
विकार उत्पन्न होता है उसे 'ग्लानि? अथवा “जुगुप्सा? कहते हैं । 


sai 
चेरो हों न तेरो, तेरो मोलइँ लियो हों नाहि 
) i तानिहे हमें तो हों तिगूनो तोहि RA ।: 
नीचपन केहे तो नचेहों तो कौ नाना नाच 
ata तजे काँच इतनौ ना सनमानिहों ॥ 
'हुरिऔध” बदि-वदि बाद जो बढेहे wet |. 
बादी के समान तोको बद्‌ तो बखानिहों | 
मान करिहों ना, मान BAe मनेहों नाहि 3 
एरे मन तेरी मनमानी मैं न मानिहों ॥ tli 
चित की अबढता अवळता रही तो कवों हर 
कैसे जर सबळ सबळता की खनि है | 
ताब-द्दीन तन जो बनैगो ताववारो नाहिँ 
कैसे तो न तमकि तमकवारो व्तनिहे It 
'हरिऔधः कैसे जाति धँसिंहे धरा मैं नाहिं 
` मानस-अधीर जो न धीरता मैं सनिहे। 
कैसे दूरि हे हे वैरिविविध-विरोध-धूरि 
आँसुन की धारा वारि-धारा जो न बनिहे ॥ २॥ 
पंच बनि बधिक-बिएंची .के करत काम 
कव. परपंची हो प्रपंच में फंसे;!नहीं। 
cae IRAR वारि में तगा के सम ALAR । 
Ba छोरि-छोरि वंधन गये कब कसे, नहीं ॥. 
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'हरिऔधश मुख-लाछी रखत न लाळी रखि 
कव भाळ-अंक के कलंक सों लसे नहीं । 


घीरता रही न इयी घरम-घुरीनता हें a 
उधरी धरान पे धरा में तो aa नहाँ ३॥ 


कहा दुख पावै पछतावे अकुलावे महा 

नैनन ते नीर कौन काज ढारियत है । 
MAA सपूत के नसे ते कौन प्रान राखै 

याते ऐसी इनकी दसा निहारियत हे ॥ 
“हरिऔध? भली मइ जो पै अंध दियो साप 

पापिन के ऐसे ही प्रमाद टारियत है। 
- तू तो इतनाहूँ ना बिचाऱ्यो मन एरे मूद 

तीरथ के तीर काहू तीर मारियत हे॥ ४॥ 


नदोहा-- र 
कैसे करुनाकर Tele करहु कपा की कोर । 
चित आकुल हो जात चितवत अपनी ओर ॥ ५.॥ 
पावन चित मैं वहत है परम अपावन सोत | 
कैसे मुख aie ate मुख le नाहि होत ॥ ६॥ 


८-आशइचयं 


विस्मयजनक पदार्थों के देखने, अलौलिक सामथ्य-पंपन्न विभूतियों के 
अवलोकन करने अथवा उनका वर्णन सुनने वा उन्हें स्मरण करने से जो 


मनोविकार उत्पन्न होता है उसका नाम आश्चर्य! है | 
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कवि . po 
गगन के न्यारे-न्यारे तारन-कतार देखे 
करत कलोळ देखे मीनन को जल मैं। 
रतन-अमोळ AÈ रतनाकर 
जगमग जोति देखे जगत अनल सैं॥ 
“हरिऔध” काको चित चकित बनत नाहि 
लाल-लाल GS देखे हरे-हरे दल सैं। 
घहरत कारे-कारे घन की घटा निद्दारि 
zaa छाई. छटा देखे छिति-तल मैं॥ १॥ 


बिपुल-बिनोद सों कढे हैं दंत दारिम के 

बिहँसि रही है चाँदनीहूँ निसिकंत की। 
FTES कोसळ सों करत मधुर-गान 

थिरक रही हे कला मदन-महंत की॥ 
तेरी ही अनूठी छटा हेरि 'इरिओध? प्यारे 

कलित कलीन को ठनी हे. बिकसंत की । 
भोंस्भीर भाँवरें भरत उनमत्त हे के 

ली आज मंजु फुलवारी हे बसंत की ॥ २॥९ 


तेरी ही कला ते कलानिधि हे कला-निधान 
तेरी केलि कळित पतंग मैं । 

गुरूगिरि-गन हैं तिद्दारी गुरुता के लहे 
पाबनःप्रसंग हे तिहारो दूत संग मैं॥ 

(हरिऔध” तेरी हरियाली हैं तरु 
तू ही हरि बिहर रह्यो हे हर अंग में । 

“तेरो रंग ही है रंग-रंग के प्रसून मैं 

तू ही है तरंगित तरंगिनी-तरंग NIR 
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भव-बारि-बाइ-ब्यूह-बूंद-सी बसुंधरा हे 
नाना-वायु नाना-वायु-मंढळ सहारे हैं। 
आकर अनंत हैं अनंत हैं निसाकरहूँ 
रस-रासि-रस ते सरस रस-सारे FI 
«हरिओऔध” मिल्यो ना अपार-पारावार-पार 
सीमित असीम की असीमता ते हारे हें । 
प्रभु मंजु-तेज को विकास दै पतंग-पुंज 
बिभु-तनु-तोयधि-तरंग नमत्तारे Fett 


खवेया-- 
मंद ही मंद gia कै सूरज चंद हो मौन ठुमैं निरघारै । 
कानन को ठनहूँ सदा साँबरे तोको अनंत अर्चित उचारे॥ 


घीर-पयोषिइँ 'औध-दरी? मरजाद सों तोको गभीर पुकारे | 
das या मळ्यानिळहूँ अवनी-तळ तेरो प्रताप प॒सारै ॥ ५. ॥ 


दोहा-- 


देखत ही कितनो शुनो छोचन तिळ हो जात। 
कैसे नभ तारन-सहित तारन माँहि समात ॥६॥ 
सरसित मानस में बहे सरस प्रेम-रस सोत। 
गागर में सागर भरत गागर सागर होत ॥७॥ 


९--निवेंद (एम) 


विशेष ज्ञान द्वारा सांसारिक विधयों में विराग-क्षणमंगुर पदार्थों को देख- 
कर हृदय में त्याग का विकास--होने से जो एक प्रकार का मनोविकास उत्पन्न 
होता है उसका नाम “निवेद है । ; ; 
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कवित्त-- 
कुसुमाकर सदा ना वनत कुसुमाकर है 
ate सदैव बारिधारा ना बहत हें । 
-सब दिन ललित. दिखात नाहिं लोनी लता 
ल्हलहे तरु ना सदैव wwe हैं॥ 
“हरिओध? कौन काल-कवलित होत नाहि 
) सदा कल-नाद कल-नादी ना लहत हैं । 
'फली-फूछी बेली फूली-फली ही लखात नाहिं 
फूले-फूले फूलहूँ न फूले ही रहत हैं॥ १॥ 
'गारी दै दै गजब गुजारत गरीबन पै 
ऐसो मन गौरब गुमान गरस्यो परै । 
छोभ बढे पूजित पिता ओ प्यारे तातहूँ को 
प्रान लेत तनको न प्रीति परस्यो परै ॥ 
'सरबस और को aca 'हरिओध” भाखै 
सदा उर सोगुनो सनेह सरस्यो परै। 


जीबन अदीरघ wae देखो देहिन 
कैसो दीहःदुसह-दिमाग दरस्यो परै॥ २॥ 


दौरि-दौरि दीनता दिखावत दिमागिन को 

दीह-दुख होत है दया-निधि के टेरे में । 
आपनी भळाई को AVA FTA सों 

तेरो भाव होत भूत-भावन न मेरे में ॥ 
“हरिओध? तीनों छोक प्रकट-प्रताप तऊ 

कैसहूँ न पूरन'प्रतीति होति तेरे मैं। 

सूरज We तम aa aga नाथ 

सूझत न मोको आखि आङत उँजेरे मैं ॥ ३॥ 
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माधुरी परी है मंद कमनीय कंदहूँ की 

मिसिरीहूँ विसरि गई ना रही काम की । 
सूखी ऊख निपट निकाम ह गयो मयूख 

गरिमा नसी हे आमहूँ-से रस-घाम की ॥ 
“हुरिओधः दाख फूटी आँख सों न देखी जाति 

TREE शुरुता गँवाई गुन-प्राम की । 
चीनी बसुधा मैं हो गई हे औगुनी तो कहा 

सौगुनी सुधा सों है मिठाई हरिनाम की ॥ ४॥ 


पाहन भये पै चाहें पद-रज प्रेमिन कौ 

विहग भये पै बसें वंदनीय वन मैं । 
फल-फूल परसै WA Wee भये 

पसु भये पावें थान संतन-सद्न मैं॥ 
“हरिऔध’ कीट भये काहू भाँति भावें तोहि 

नर भये तेरो पूत-प्रेम रमे मन मैं। 
जाने कहा योग ओ जुगुत एक जानं तोहि 

जीबितेस जाइ जौन योनि माँहि जनमैं॥ ५॥ 


.सवैया-- 
-भूलि कै औरन की सुधि अंघ ह्ये जाकी सुगंध पै भोर Sara | 
-संभु के सीस पै जो विलस्यो 'हरिओध? जू जाते सरो सरसानो ॥ 
eat सुखमा कहि जाकी अजों मनहूँ ना कबीनहूँ को अनुळानो | 
Qe सरोर्ह धूर भरो परो भू पै गरो बगरो कुम्हिळानो ॥ ६॥ 
-दोदा- 

धोखो है, काको विभव, है काको यह भोन। 

है काको यह धन, धरा, अहे धराधिप कोन॥ oll 
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अरत रहत बिगरत बनत छरत-भिरत करि रार। 
कत सोचत नहिं बावरे है जीबो दिन चार। 5॥ 


है घन-छाया ओस-कन है तरु पीरो पात। 
तू का है किंतनो अहे कत इतनो इतरात॥ ६॥ 


gfe alfe रावन मिल्यो गई रसातळ छंक। 
कहा कलंकित होत कोउ सिर पर लेइ कलंक ॥ Yo ll 


का धन, का जन, का विभव,का महि, का परिवार । 
सपने की संपति अहे सब आद्दार बिहार॥ ११.॥ 
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संचारी भाव 


जो भाव रस के उपयोगी होकर जल के तरंग की भाँति उसमें संचरण: 
करते हैं उनको “संचारी भाव? कहते हैं। ऐसे भावों की संख्या तेतीस है। 
क्रमशः उनका उल्लेख किया जाता है-- 
१--निवेंद 
विपत्ति, ईषी और ज्ञानादि के कारण अपने शरीर अथवा सांसारिक विषयों. 
में जो विराग भाव उत्पन्न होता है उसे 'निवेंद संचारी? कहते हैं | दीनता 
चिंता, आँसू , विवर्णता, उच्छ्वास, आकुलता आदि इसके लक्षण हैं | 
कवित्त-- > ण 
भूलि ना fet पर-नारि ए हमारे नैन 
रूखे वैन भाखन ते रसना भगी रहे। 
पर-अपबाद सों न कान हित राखें 
मान-ममता में मेरी मतिं ना wie it 
“रिऔधर चित ना प्रपंचन सों प्यार राखे 
सदाचार-संचन मैं सुरुचि जगी RI 
मगन सदा ही .रहे मनुआँ हमारो राम 
ma तिहारे मेरी लगन ठगी RINI 
सवैया-- 
कारज सीस को होत सबै पद-पंकज की रज को अपनाये। 
स्वार्थ होत हैं नैन दोऊ छवि साँवरी सूरत की दिखराये ॥ 
पातकी कान पुनीत वनें ERSTE? की प्यारी कथान सुनाये। 
पावन होति है जीह अपावन भावन सों हरि के गुन TAR tr 
पाप ही मैं सव जन्म गयो हित सों न कबों हरि के गुन गाये। 
नेह कियो पर-नारिन सों जग-बंचन को बहु बेस बनाये th 
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कह्यो 'इरिऔध? सदा सब काज किये अपने मन भाये । 
omg नहिं चेतत ag चिता पर tea के दिन आये ॥ ३ ॥ 
खोट कियो किंतनो हित पेट के कूर कमीनन को सँग दीनो । 
पीर-सी होन लगी उर जो 'इरिओध? कहूँ नबळा छखि लीनो ॥ 
ताप भयो पर को हित देखत पाप में बीति गयो पन तीनो। 
ना करनी करनीन कियो wag करुनाकर याद्‌ न कीनो ॥ ४॥ 


दोहा-- 
) मन तू कत भटकत फिरत बिपिन चबूरन माँह। 
तजि बहु-फलद्‌ मुकुंद-पद्‌ कलित-कलपतरू-छाँह ॥ ५. ॥ 
कामिनि सुत हित नात सों कहा जुरत जिय जात । 
भजन देहि वळ-तात के ए न चरन-जळजातं।। R 


२- ग्लानि 
मनस्ताप, भम, दुःख क्षोम आदि से उत्पन्न हृदयजनित विकलता, शिथिलता 
अथवा असइनशीलता को Sen? कहते हैं | इसके लक्षण कार्य करने में अनु- 
"त्साह, घृणा, उपेक्षा आदि हैं | 
` :कवित्त-- 
wet हियरो अधिक अधमाई हेरि 
हृहरन वाको के जुगुत कोन हरिये। 
सेरो वारचार अहे. विबिध-विकार-भरो 
 होवैक्यां उबार वारवार क्‍यों उवरिये॥ 
“हरिओऔध? पातकी हे पातक-पयोधि परो 
if कैसे. पाप-पीनता गळानि ते न गरिये। 
सोहै करि कहत रिसोंहीं अँखियान देखि छ 
` सौदे होत नाहि. कैसे सौहें संह करिये॥ १॥ 
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पामर हर पामरता-पुंज के पयोनिधि हे 

प्रकटत रहत प्रभाव पुरहूती Èl 
परम अबुध हो विबुधता दिखाधत हे 

कायर ह वरत fe wat Fl 
“इरिओधश जाति-भाळअंक हैं कळंक-भरो 

धूत हो कै वसन wad अघधूती के। 
पूत को है पूत पै अपूत-पाग मैं हे पगो 

वनत सपूत काम करत कपूती के॥२॥ 

सवैया-- 


मोळ है जैसो जवाहिर को यह जानत जोहरी ना बनजारो। 
रीति कुढीन की जाने कुळीन ही ना 'हरिआंध? gat चरवारो ॥ 
क्‍यों इतनो बिळपै-कळपे जो कियो पहले अरि के पतियारो । 
रे सन कूर न तोसों कही कब नंद-कुमार है कामरीवारो ॥ ३ Ul 
३--शंहझा 
बहुत बड़े अनिष्ट अथवा इष्ट-हानि के विचार को “शंका संचारी? कहते हैं। इसके 
लक्षण विवर्णता; बंप, स्वरमंग, इधर-उधर दृष्टिपात करना, मुँह सूखना आदि हैं। 
क्रावत्त— 
आँखि जो न खुळी तो बिंगरि se सारो खेल 
खळता सफलता की खाल खिचवाइहे | 
काळ @e कलह विबाद बिकराल ae 
जेहे Teas बेर अधिकाइहे ॥ 
ear जान जो न ऐहे तो अजान जन 
sega जातिजीवन arte | 
भरत कुमार भेट ee मद्दा भरत की 
भारत की भूमि भारतीयता Taree १॥ 
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सूखतो न बदन -विकंपित न गात होतो 

हाथ - पाँव चलतो प्रगति अनुसरती। 
जाति-हित-रत हे बिहित - रुचि - पूत होते 

वनति बनाये बात कीरति पसरती॥ 
RAUT चित की न चेतनता दूर होति 

परम अधीर-मति धीर कयां न धरती। 
भय भूत करतो प्रभूत अभिभूत नाहि 

शंका की RS जो चुरैछता न BATU RM 


a 
सवया--- 


सुख कैसे दिखेहों सद्देलिन को उनकी दिसि केसे कहो aE । 


यह सील की बानि हमारी जरौ अब गारी हजारहूँ सहिहों। 
मोहि वेर बडी 'दरिओध? भई कब छौं या निकुंजन मैं रहिहों | 
algal किमि गैल मैं गोकुळ की कोऊ पूछिहे तो हों कहा कहिहों ॥ ३ ॥ 


४--असरूया 


दूसरे के उत्कर्ष का असहन और उसके हानि पहुँचाने की इच्छा को “अतया” 
कहते हैं | दोषकथन, झकुरिमंग, तिरस्कार और क्रोध आदि इसके साधन हैं | 
कवित्त-- 


कहा भयो जो है मघु-माधव-सनेही महा 
का भयो. जो सोरभ-समूह-सहचर है। 
का भयो जो परम-रसिक है रसाळता को 
का भयो जो कामुक सु-कुसुम-निकर है॥ 
FRNT कहा भयो जो है कळ-गान-कारी 
` का भयो जो पद्मिनी को प्रेमिक-प्रबर है। 
तन कारों मन कारो रंग कारो रूप कारो 
परम नकारो यह कारो मधुकर है॥ १॥ 
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होवै काम-कमनीय मोहक मयंक सम 
l होव मधु-सरिस मधुरता बितरतो। ` 
साह बी सुरेस-सी धनिकता धनेस की-सी 
घमेराज sat धर्म-भाव होवे घरतो॥ 
eater होय सुरगुरुसम गौरबित 
महिमा त्रिदेव-सी मही में होवै भरतो। 
माननीय होवे पै अमाननीयता है इति ; 
i मानव ह्वै मानवी को मान है न करतो ॥ २॥ 
सवैया-- 
मंजु मनोहरता कल-कीरति वेलि सदा अवनी we बोतो। . 
रूप-अनूपमता 'हरिओऔध? fat कोऊ सुख-नींद न सोतो॥ 
साँची कहों मधुराई we मम आननहूँ अपनी पत खोतो 4 
मानती हों हूँ तिद्दारी कही जो मयंक में बीर कलंक न होतो ॥ ३१। 
दोहा-- 
होवें दछ कोमळ कढित सब फळ भरे पियूख | 
हॉय फत्रीले we तक रूख है रूख॥४॥ 
५१--श्रम 
अधिक कार्य करने अथवा मार्ग चलने आदि से उत्पन्न शैयिल्य ( थकान ) 
का नाम ‘aq? है | इसके लक्षण ata Heal, नींद आना, पधीना निकचना 
और आलस्य आदि हैं | 


कवित्त-- हिँ 
आँखि मूँदि परे हें उठायेहूँ उठहि नाहिं 


छाले भरे पग छाँद्द छोरि-छोरि छके हैं । 
दूर है अवास, WAS है न बास जोग, 


थोरो रह्यो दिन पास रहे नाहि cae ip 
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रस-कछस 


“हरिऔध! होति है सरीर माँहि पीर घनी . 

पीरे परे ऐसे मानों पान - दळ पके हैं। 
विपथ की कथानहूँ कहाहि नादि 

हार चले कौन पथ क्यों पथिक ऐसे थके हैं ॥ १॥ 


सवैया-- . 


ख पै श्रम के कन छाये ae खुछि गाळन पै अळकें हैं परी । 
सिथिळाई भई सब-अंगन मैं कुम्हिलाई लपे मनो फूछ-छरी॥ 
Rea 'हरिऔघध? चइँघा छै अलवेछी अजों अळतान-मरी | 
मन-मारे सहारे तमाळन के बन-वीथिन मैं थकी प्यारे खरी URI 


दोहा- 

` ओस-भरित-तरु-पात लें सेद-सलिलमय-गात। 
बतरावत है विपथ-गत थकित पथिक की बात ॥ ३॥ 
Agai के बदन पै है. बिळसत भ्रम बिंदु । 
feat सुधा-सीकरन-मय है राका-निसि-इंदु ॥ ४ ॥ 
सेद स्तवै कर पग के पे बने सिथिळ-तन छाम। 
तजत काम वारो नहीं तऊ आपनो काम UTI 
मलिन बने छिदि मिदि चुचै श्रम-कर ते तन-ग्रंथ । 
Ja ae पूरो पथिक पंथ ate पंथ ॥६॥ 


६--मद्‌ 


जिसमें मोह के साय आनंद का मिभण हो, उस दशा को “मद” कहते ह्‌, 
` मद-पान इसका साधन है.। इसके लक्षण अनर्गल प्रलाप, अनुचित बर्ताव आरक्त 
जयन) मुसकान में विशेष मधुरता, . वक्रोक्ति में रमणीयता आदि हैँ । किसी-किसी _ 
ज्ञे मद संचारी में घन, यौवन, रूपादि के अभिमान ( मद ) को मी माना Bi 
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कंचन-रचित मनि-मंडित-महढ-मंजु 
दीन-उर-दाह game ale feel 
'त्रिमुवन-पूरित प्रतीति-प्रतिभू-प्रताप 


पातक के mee माहि बहिहै ॥ 
“हरिओध? वा दिन गिरैगो गिरि गौरव को 
५... जा दिन गरीब की गोहार गरो e, 
कान मूँदि मूँदि कान करिहे न वात कौढौं 
ATA आँखि मूँदि-मूँदि कौढों रह्विहे ॥ १॥ 
औओरन की आनि को न कैसे सनमान हो तो 
मोल मति-मानता को ममता न खोती जो। 
, 'छालिमा afer कैसे होति छोक-आनन की 
कलह-कुबीज मन-कालिमा न बोती ail 
“हरिओधः भेदिनी की मंजुता महान होति 
समता गुमान-कदाचार से न रोती जो। 
मानप्रता-मंदिर को मंजुलछ-महंत होतो 
मानव में मादकता मद की न होती जो॥ २॥ 


सघुराई Aleta मुसुकानि मैं औवक आइ समानी नई । 
रस की बतिआनहूँ में इरिओध” अनेक-गुनी निपुनाई उई ॥ 
, सद छाके छत्रीही-विळासन हूँ सुविळासिता की बर चेछि बई | 
छलकी-सी छटा अंखियान परे छबि आननहूँ पै छगूनी छई ॥ ३॥ 
दोहा -- 
मान राज - संद्रि - रुचिर नहि मिळतो रज माहिं। 
'ओले - जैसे बरसते जो मद - गोले aE ॥४॥ 
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रस-कलस ag 
ळसित नवळ - छतिकान सी बहु - ढाढसा उमंग। 
दित होति किमि, नहिं दळत जो मद-समद-सतंग IMI 
अनुचित उचित बिचार करि चित न कौन अकुछात। 
गौरब गिरि पे होत छखि पळ-पछ मद-पबि-पात ॥६।॥ 
जा मैं saa कुलाळसा कला - कलित - सुख - सोम । 
तामस - मानस - गगन - गत AT है वह तम तोम INN 


बर - रस - काप्तुक कहि सके ae न कबों रसाळ । 
) ७--धृति 


तत्त्वज्ञान, साहस, सत्संग आदि के प्रभाव से विपत्ति-काळ में अविचछित- 
चित्त होना “धृति? कहलाता है। तृप्ति, चित्त की स्थिरता, धीरता, बुद्धि की 
गहनता इसके लक्षण हैं | 
कबित्त— 
तमके गगन-तळ के तारन को तोरि लेहे 
` उमगे तरंगमान-्तोयधि को RÈ 
उचके चकित फैहे चंद्‌ को खेलोना करि 
सपरे  स-कौतुक तरनिःतेज aie ॥ 
“हरिओध? कहा थाक attr कर पेदे नादिं 
धीर जो अधीरता fas :घीर धरिहै। 
WA कचरि चूर करिह fears को 
१ पके पाकसासन को पकरि पढरिद्दै॥ १॥ 
तीरसम-सिसिर-्समीर बेधि देहे नाहि 
मंद्‌-मंद्‌-सळय-पवन पुनि बहिहे | 
करे-कारे-तोयद्‌-कतार दिखरेहै नादिं 
भाग-तम हँँसत-बिमळबिछु लहिहे ॥ 
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| 
अकमनीय - सन - बिपिन को है मद्‌ वह तरुताछ ॥८॥ 
| 
| 
| 
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GRNT age अनाकुछ विपुल ee 
दुख-तूळ-पुंज को अदुख-दावा gee । 
प्रतिकूलता मैं अनुकूलता निवास केहे 
काळ पाके काळ की कराळता न cee li VU 
पास परोसिन आइ निते परतीन की नाना-कथान को जोरे | 
बात चले सल्लियाँ सिगरी परदेस गये की दिखाबत M II 
नेह रखे 'इरिऔध” नहीं अपनायतहूँ ते सदा मुख MI 
छाळा È पतिओ की aat पति को पतिनी परतीत न छोरे ॥३॥ 
है दुख ओ सुख दोऊ जहान मैं कोऊ नहीं दुख-दी-दुख RI 
दीति गये अँधियारी निसा 'हरिऔध? दिवाकर होत उदे हे ॥ 
क्यों इतनो मन आतुर होत हे औसर पै सब ही बनि Se 
पीतम को मुखचंद लखे फिर या दुखिया अँखिया सुख पेदे ॥४॥ 
wa 
अये तिरोहित रजनि - तम रंजित गगन दिखात। 
पछ - पछ आकुळ ह्व बिपुल तू अछि कत अकुढात ॥ ५ ॥ 
रहदै चोरत कब dee घन तेरो चित- चोर । , 
aie चोंकि चितवत कहा चारों ओर चकोर ॥ ६॥ 
ट--आल्स्य 
आंति और जागरणादि-जनित निश्चेष्टता तथा सामथ्यं होने पर भी उत्साइ- 
दीनता को “आलस्य? कहते हैं । पड़े रहना, जॅमाईँ लेना, एक जगह बेठे रहना 
आदि इसके लक्षण हैं | 
ऋवित्त-- y 
ata अवलोकिहूँ सकत aA नाहि 
कान चाव साथ वात कान है न करतो। 
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! 
बचन उचारत बिरस रसना है होति 
मन हे न बहुत उमारेहूँ उमरतो॥ 
Rete आळस रमित रोम-रोम मैं हे 
उर सैं उमंग है न मंजु भाव भरतो। 
हाथ पर हाथ धरे बासर बितीत होत 
परि-परि भूतल पे पाँव है न परतो॥ १॥ 
पलक उठति तो न पळ मैं पतन होतो | 
तिळ जो तुलत हानि होती क्‍यों अतुळतो । 
auld चलाये जो न तन-कळ काहिली के 
कैसे बन जात कांति-हीन कांत-कुळ तो ॥ 
“इरिओघ? होतो जो न आळस लिछार-लिपि 
कैसे तो हमारो ना कळंक-अंक घुळतो | 
de जो खुलत तो अभाग खुळ खेळतो क्‍यों 
| 
| 
| 
| 
! 


आँख जो खुलति भाग कैसे तो न खुलतो ॥ २]; 
सवैया-- 


अरुनाई अकास मैं छाई ढखाति दिवाकर हूँ निकरोई we 
हरिओध? गुलाव-कलीहूँ खिली सुखदाइनि-सीरी-बयार वहे ॥ 
परी सेज कहा अँगिरात जम्हात तु छोयन को उठि लाह wel 
पलक न खुले अलकें बिथुरी इतनी क्यों अळी अळसानी अहे ॥३।! 
दोहा. 
तब कैसे उठि करहि चलहि फिरहि कहुँ जाहि। 
जब पग-पग पै पा अरत परत ý MÑ ligt 
९-- विषाद 
इष्ट न प्राप्त होकर अनिष्ट होने से जो दुःख अथवा उपायाभाव के कारण 
पुरुषाथ-हौनता-जन्य जो मानसिक कष्ट होता है, उसको “विषाद? कहते हैं। 
इसके लक्षण निःश्वास, उच्छवास, मनोवेदना आदि हैं | 
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कवित्त-- 


पकि पकि रहिहें पकरि कै करेजो को लों 
कलपि-कळपि कौ छौं बासर बिताइहें। 
कौ लों बिधवा-पन-वधिक वेघि-वेधि दैहे 
को लौं वेझो वनि-बनि बिपुछ feared It 
gRr कौ छौं अनुकूछ-काल पेहें नाहि 
कौ at कालिमा के लगे पलक न छाइहें | 
कौ at हो हैं बलि वलबान-रुचि वेदिका पै 
भारत की वाळा कौ wt अबला कहाइहें ॥ १॥ 


करि-करि asa कलंकित करत कुछ 
सवल-करन लाभ कर बने छाले हें। 
फळ की हैं चाइ पै सफलता मिळति नाहि 
` कूले-फूले फिरत अजो न फले-फूले हे ॥ 
“हरिऔध' सोचि-सोचि व्यथित बनत चित 
बिळळात wa बिळात ज्यों बळूले हें। 
छाले परे सुख के; कसाले सहे, भाले सहे 
; भोलेपन माहि भोले-भाले हिंदू भूले हें ॥२॥ 
सवैया-- र 
अनजानता जोहि कै या जग की नित जीवन के दिन जोरै लगी । 
अपमान औ मान की बात कहा दै अपानहूँ ते मन ale लगी Ih 
'हुरिऔष' अमाही भय अँखियान के आपुन हूँ को निहोरे wit ॥ 
तन की सुधि होति नहीं ततकौ अब तो बन के ठन तोरे लगी ॥ ३॥ 
' दोहा-- 
है वाके हित तिमिरमय आज अवनि सब ओक | ; 
कोक समालोकितद हुतो se जाको आलोक॥ ४॥ 
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बहु ललकित छोचन हुतो हेरि जेहि कलि-केलि। 
है विदलित भूतल परी वह अढबेढी वेछि॥ ५.॥ 


०--मति 


भ्रान्ति का कारण रहते भी यथार्थ ज्ञान बना रहना “मतिं? है । इसके 
लक्षण मुस्कुराहट, Fa, संतोष और आत्मावलंबन हैं | 


छिनै मुह-क्रोर ना करेजो कोऊ छिळतो । 
कुचित, कुतेवर, बनावतो दुचित नाहि 

कहत उचित mag ना रह feed 
“हरिओऔध? सदन सदन सुख-साज होतो 

वद्न-सरोज dade हसि खिळतो। 
प्रेम होतो कैसे तो न मिळते fred मन 

मेळ होतो कैसे तो न मेळ-फळ मिळतो ॥ १॥ 


पावन परम कैसे बनतो अपावन तो 
भेद जो पतित-जन-पावन को जानतो। 
रइतो अकाम तो सकामता सतावति क्यों 
से कुसुमायुध कुसुम-सर तानतो ॥ 
‘esta’ कुमति बनति कमनीय कैसे 
मतिमानता को जो सदैव सनमानतो। 
ममता मनन की जो होति मनमानी छोरि 
मानब को मन तो मनाये Fal न मानतो ॥ २॥ ' 


कृवित्त— 
) छाल ह्व के काहू के बिळोचन न काळ होते 


न्या 


___ सवैया-- | 
. ोग भलेददी सिकोरि कै आपनी भोंहन काहि Sart कलंकहि । 
rr कामी कुसंगी निसाचर हूँ अनुमानि सदा कितनो किन संकहि॥ 
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एक ही भाव सों ए 'इरिओऔध” करे अनुरंजित राव औ रंकहिं। 
सीतंळता हितकारिता हेरिकै को द्विजराज कहै न मयंकहि ill 
ua 
उचित जतन करि दरतो जो घन-रुचि-तन ओर | 
क्यों मोहित होतो न तो मोदि मोहि मन मोर ॥ ४॥ 
क्यों होतो कमनीय-तम सकल-अवनि-तल नाहि | 
कमळ-नयन जो निवसते छोयन-कोयन माहिं॥ प. ॥ 
११- चिन्ता 
हित कौ अप्राप्ति के कारण उत्पन्न आधि को 'चिन्ता’ कहते हैं | इसके 
- क्षण उद्विग्नता, ताप और उन्निद्रता आदि हैं | 
“कृवित्त-- - 
Sle गुन भारत को गुनहूँ न मानो जात 
काहे गुन होत जात ओरन को ओगुनो | 
He सुख लेसहूँ रह्यो न सुख-पूरित 
> सहत कलेस क्‍यों कलेस-हीन सौगुनो॥ 
“इरिऔष! ae भूल में है नित भूछ होति ; 
काहें अनुकूळ प्रतिकूल होत नोगुनो । 
दुख भरपूर बार-बार हे. बिसूर होत 
सोचि-सोचि चित चूर-चूर होत चौगुनो ॥ १॥ 
कैसे भछा दिन दिन दूनो दुख हे है नादिं Be 
आँखिवारो जो न आँखि खोलि भळो करिहे। 
आपनो faq ही मारिहे जो हाथ मारिमारि 
x कैसे नाहि कोऊ तो बिना ही मौत ae ॥ 
<हरिऔध? गाज जो गराइहै गरजवारो 
कैसे तो गरीब. ta गाज गिरि परिहै । 
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भाँति erat att रेहे जो अभाव भरो 
॥ कैसे पेट भूरि-भूखे भारत को भरिहे ॥९॥ 
दोहा-- 


लोळ ढोचनन को किये wear परम अळोळ। 
कहा करति है कल्पना कर पर रखे कपोळ ॥ ३॥ 


१२--मोह 


भय, दुख, घबराहट और भ्रमजनित चित्त की साधारण अचेतनता और भ्रांति 
को 'मोइ? कहते हैं। इसके लक्षण मूछो, अज्ञान, पतन, सिर घूम जाना आदि हैं ।. 


कवित्त-- 

छिति-छबि-पुंजता अमोल-मुकुतावछि को 

मंजु-दग-तारन सैं पोहत रहत. है। 
मळ्य-अनिळ नभःतळ-नीळिमा मैं लसि 

चित चोरिवे को पंथ जोहत रहत है॥ 
“हरिओध? चारुता-निकेतन-मयंक माहि 
: तारन-कतारन मैं dea wa है। 
होवै महा-महिम महान मतिमान होवै 
z काक्रो मन मोह alle Aan रहत है॥ १।।' 
प्रमी-जन कैसे प्रेम-पथ को पथिक होतो 

प्रेम के हिंडोरे माहि प्रेमिका क्यों भूती | 
दीपक पे गिरिके पतंग क्‍यों दहत गात 

att eat बघिक की बघिकता कबूळती ॥ 
'हरिओध? मोहकता होति जो न मोह माहि 

मोहित करति क्यों ळवंग-ळता; फूलती । 
बँधि-वँधि कोमळ कमळ के उद्र माहिं 

मधुप-अवछि क्यों मधुपता को. भूलती ॥.२॥ 
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दोहा-- 
देह te को नेह तजि चित-आकुछता रोकि। 
ळळना है छलकति रहति छाछ-बदन अवलोकि ॥ ३॥ 
नयनन ते सूझत नहीं मुँह में रहे न दात 
अपनो तन अपनो नहीं मन को मोह न जात ॥ ४॥ 


१३--स्वप्न 
निद्रा में निमग्न पुरुष के विषयानुभव करने का काम “स्वप्न? है । इसका 
व्यापार कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख से पूण होता दै | 
कवित्त-- 
धोखे को aes कैसे मिल जातो धूर माहे 
मति की तुळा पे कोरी वंचना क्यों तुलती | 
खोळते तो कैसे समाधान-नख-कमनीय 
wis बहु कलकानि गाँठ घुछती ॥ 
‘ater’ केसे चित्रकारी सपने की सब 
whe विवोध-पारिधर-धार घुळती। 
भेद खुछ गये सारो खेल कैसे खेल होतो 
जो न खुळ जाति आँखि आँखि कैसे खुलती ॥ १ th 


आये कंत गात कछु अंक अवलोकन के 

मान मन ठानि उठि कंठ सों छगायो ना। 
सहमि सकानो खरो हेरत पिया को हेरि 

faa के कठोर दया हिय में बसायो ना॥ 
ग्रानप्यारो परस्यो पगन हरिओध? पे 

तऊ न पतियाई at giles सुनायो ना । 
सपनो समझि सब अपनो नसायो चैन 

नैन के खुले पै आढी बैन कहि आयो ना॥ २॥ 
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सवैया-- 
रोगन सोगन भोगन में परि तापन ते तिगुनो तपनो है। 
हैं अपने अपने हित के दित कौन दितू जग मैं अपनो है॥ 
औधि को yea क्यों 'हरिऔध? तू साँस के नापन को नपनो है। 
कोऊ सजीवन कौ लौं जिआइहै जीवन जीवन को सपनो है॥ ३॥ 


चोहा-- ; 
सुख-मय दुख-मय भूति-मय सरस fica बहुरूप | 
सपने की संपति सरिस है संसार सरूप ॥ ४॥ 
सब कछु है कछु हे नहीं अवछोकन भर सार। 
अपनो है अपनो नहीं हे सपनो संसार ॥५.॥ 


१४--विबोध 


निद्रा दूर करनेवाले कारणों से उत्पन्न चेतन्य-लाम को “विबोघ' कहते है | इसके 
उक्षण Sang, अंगड़ाई, आँख खोलना, अंगों का अवलोकन करना आदि होते हैं। 
कऋवितत-- 0 
भाग-भाग कहि सो बनैगो केसे भागवारो 
भभरि-मभरि जो अभाग ते है भागतो। 
जो है लोक-सेवा की ळगन नाहि साँची लगी 
कैसे लाभवारो हह छोगन की लागतो ॥ 
esta नाना-अनुराग को कहा है फळ 
देस-राग में है जो. न मन अजुरागतो। 
कहा जागि कियो कहा छाम हे जगाये भयो 
जागे हूँ जो जी में जाति-दित हे न जागतो ॥ १॥ 
खीर जन-यीरता बसुंधरा-बिबोधिनी हे 
साहसी ही साहस Rare होत आगे हैं। 
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सबळ के सामने सरोबर पयोनिधि हे 
. सावधान सामने धरनि-घुरे धागे हैं॥. 
हस्ओघ? सारी सिद्धि तिनकी सहोदरा है 
Rem में जो सच्ची साधना के पागे हैं | 
साग जागे भू मैं कोन भोग भोग पाये नहीं 
जाग गये जग में न काके भाग जागे हैं॥ २ ।॥ 
दोहा-- 


खुळत न आँखें अघखुळी वार-बार अँगिरात | 
जगत जगाये क्यों नहीं रही नहीं अब Tall ३॥: 
फिरत तमीचर देखियत हे तम चारो ओर। 
जागहु जागहु जगत-जन मूस रहे हैं चोर ॥ ४॥. 
१५-स्मृति 
` सहश वस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन, विहार-स्थल के परिदर्शन आदि से 
जो पूवीनुभूत बात याद हो जाती है, उसे 'स्मृतिः कहते हैं |. इसके लक्षण: 
ataga और ate चढ़ाना आदि होते हैं । 
कवित्त-- 
वीरता रही न बंदनीयता ब्रिळोप भई । 
सदा के सपूत हृ A निबद्दत है ।' 
देवराज देखि सुख जिनको सिहात हु 
वेडे आज सारी दैव साँसत care I 
gRr विधि-अविधान को कहाँ छौं कहे 
अदिति मा ati = बहत. हैं । 
चारो फळ ळहि जे सफल लोक-पाळ 
तिनके सळोने डाळ लोन ना लहत हें ॥ १॥ 
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जहाँ हुती एकता, बिबुधता बिराजमान 
तहाँ बैर, कलह, बिबाद को वसेरो है। 
जहाँ हुतो बिमछ-बिचार-बिधु को बिकास 
tel छळ-कपट-सघन सघन धन घेरो है॥ 
RA विगरे अतीत वैभवन हेरि 
बार-बार उर होत व्यथित-घनेरो है। 
बंस-अचेतनता बिलोकि चारु-चेतन को 
चेत करि बनत अचेत चित मेरो है॥ २॥ 
स्सवैया-- 
के हमहूँ कबों छोक-ढलाम A छोक-ढलामवा के रखबारे। 
कोमळता-कमनीयता-छालित गात-मनोइरता झतंबारे ॥ 
भाळ के अंक रहे भव के 'हरिओध' रहे दिवि-देव-दळारे । 
2 छाल रहे कमला-कळअंक के भूतळ-भारती-छोयन-तारे ॥ ३ ॥ 
रोहा - 
¦. सुख लालित कळ-रुचि कलित कुळ-कळंक के काळ। 
wg ME लोक के रहें अलोकेक लाळ ॥ ४॥ 
'कबों न हम ऐसे हुते बोध - विहीन वणक | 
बंधी धरा-तळ धाक ते बेची नाक-पति नाक॥ ५॥ 


१६--अमर्ष 
दूसरे के अहंकार को न सहकर उसके नष्ट करने की कामना, अथवा आक्षेप 
और अपमानजन्य चित्तविक्षेप का नाम 'ममष है | आंखों में लाडी, शिरकंप, 
अभंग ओर तर्जन आदि इसके लक्षण हैं | 
अवित्त-- 
भूतल जो भव की बिभूति को दुराइहे 
बिगरि बिगरि ताको बारिधि में बोरिहों। 
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गिरि निज-गौरव-गरूर Rau तो 
करिकै प्रहार काँचे-कुमन ot फोरिद्दो ॥ 
“हरिऔध?' तपि-तपि ताप जो अतुछ देहे 
तरनि-किरिन को तो am सम A 
चितचोरि चोरि चारु-सुधा को que तो : 
चूर-चुर करिकै मयंक को निचोरिहों॥ १॥ 
हरिहों कलंक सारो कुछ के कलंकिन को 
रखि सुख-लाळी लोक-काछिमा निवारिहों। 
queues को ललकि लहू गारि al 
aq को gat बदी-हृदय बिदारिहों॥ 
“हरिऔधः ak मिळाप हे सबळ Set 
फैली फूट पापिनी को उर फारि डारिहों। 
उघरि-उघरि जाति-वैर को पछारि X 
कचरि-कचरि कै कचूसर निकारिदो॥ २॥ 
दोद्दा-- 


करत बिबिध उत्पात जो नेको नाहि सकात। 

सो मन कत बिळात तू ढगे छोक की छात॥ ३॥ 
इम कैसे इनको नहीं मूँदि wale दिन रात। 

R छोचन छाछची रूप देखि ललचात॥ ४॥ 
लंगर को संकित करहिं ae चपल - चित - चैन । 

हैं मुंह की छाडी रखत ठाङडाङ मम नेन ॥४॥ | 
कैसे नहि परके अधर वंक बने नहिं भोंद। 
अकलंकित-चित होत नहिं करत कलंकित . ale ॥ ६॥ 
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१७--गवं 


अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या तथा कुलीनना आदि का अहंकार करना, अन्य 


से अपने को अधिक मानना गर्व? कहलाता है। अन्य में तुच्छ दृष्टि, अविनय, 


ओष का कंपन, अंगुष्ठ का अनुचित रीति से दिखछाना आदि इसके लक्षण, हे; ` 


कवित्त-- ? 
लोक-हित-सुरसरि-सळिळ सनेही महा 
o जाति-हित-पूत वेदिका को बर-बछि है। 
देस-सेवा-नव-मेघ-माछा को सुदित-मोर 
कुमति - मळिन - महि - पादप अघछि है॥ 
'हुरिऔघ? रस-मान-सर को मराळ-मंजु 
भाव-सर-बारिजात कल्पना को कळि. है । 
ढळना-ळलित-चरितावलि को हे 
~ कबिता-कलित-कुसुमावळिं को अछि है॥ १॥ 
सबैया-- 


है धन गो-घन मंजुळ मंदिर है सजी सेज औ साज संपारे। 
चाव है चारु बिचार हैं सुंदर भावुकता भरे भाब हैं सारे॥ 
मो सम कोन सुखी 'इरिओध? है हैं छछना रग Be हमारे। 
है छली छोयन की पुत्री बनी छाळ बने ae छोयन-तारे ॥२॥ 
पंखी बताइ हँसी करै हंस की केहरि को है पसून मैं लेखो। 
मंजुळ-माने न मीनन को 'इरिओऔध” बखाने न वारिज Fat Ul 
आपने रूप ही की उपमा करै ओर की चाहे न राखन Yat! 
दाग को दोख दिखाबत चंद मैं या तरुनी को दिमाग तो देखो IRN 
दोहा-- ; 
है ऐसी कमनीयता नहि कनकाचळ माँहि। 
भारत - भूतछ - रज - सरिसं हे wars नाहिं॥ ४॥ 
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जासु भावमयता कहत गहत भारती मौन। 
we मैं भारत - सरिस भूरि - भाग है कौन॥५॥ 


१८--उत्सुकता 
अमी की प्रापि में विलंब का असहन “उत्सुकता? कहछाता है। इसके 
क्षण चित्त-सताप, आतुरता, आकुलता, निःश्वास, पसीना आदि हैं | 
कवित्त-- 
रस सरसाइ बरसाइ वर सुधा कब 
मानस-गगन मैं मयंक-सम ARAI 
कब उर atic जमी मादकता-मेल काँहि 
निज अनुकूलता सु after ते BRAI 
gRr कव बैनतेयता - वनक हैके 
रे पाप - पुंज पन्नगाधिप को गिलिहौ।. 
WE पलक पर wea सतावति है 
सौगुनी लळक भई छाळ कव मिळिद्दौ॥ १।! 
सबैया-—- 
मानव की मति दानवता तजि मानवता कव मंजु छहेगी। 
नीति कुनीति कहेहे नहीं कब सुंदर-नीति सुपंथ गहेगी॥ 
आङु हे 'इरिओधः महा कव आकुलता कतहूँ न रहेगी । 
ग्रेम-सुधाकर के करते कत्र शांति-सुथा वसुधा में बहेगी ॥२॥ 
दोहा-- 
wa रेन-दिन अति-दुचित चित नहि. पावत चैन। 
कब मुख-कमछ Ra अमळ-कमळ-द्छ नेन ॥ ३॥ 
काहे नाहि कृपायतन करत कृपा की. कोर । 
wea अँखियाँ हें लगी तव अँखियन की ओर॥ ४॥ 


४ 
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१९--अवहित्य 


भय, लज्जा और गौरवादि के कारण अपनी अवस्था अथवा किसी बात को 
छिपाना 'अवहित्यः कहलाता है | इसके लक्षण बात बराना, दूसरी ओर देखना, 
aasde कार्य में प्रवृत्त दिखाना आदि हैं । 


सवैया--. 
एर भये पर पै मन मैं अलुमानत जीतै। 
हैं ct 3 S हैं सुनो औरन ते गरुओपन गीते॥ 
प्रीति को बानो रखे eee पे पावत मोद किये अनरीते। 
आँखि चुराबत राति सिराति है बात बरावत वासर बीते ॥१॥ 


दोहा-- 
कुल-ळळना सकुची ae मिले नैन a नेन | 
शुद के मुँह में दी रहे कहे अधकहे MIRI 
Sadat देखिकै पिय - चंचळ - हग माँहि। 
लागी गिनन कमळ-सुखी केछि - कमळ - दुछ Pi R I 


२०--दीनता 
विविध दुःख तथा विरह आदि के कारण चित्त के ओज-रहित होने का 
नाम 'दीनता? है। खिन्नता, मलिनता, साहस-हीनता आदि इसके लक्षण Zl 


फवित्त— 
मानत न मन मनमानी ही करत नित 
तनहूँ ant नाहिं बस मैं हमारे ÈI 
'बहु दुख बार बार दुखित घनावत है 
दाद्रिद्मामो-दीदह बाजत दुआरे हे॥ 
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“हरिओध? मान महदसीयता को देत नाहि. . 
मति कमनीयता ते रति किनारे है । 
दीनबंधु. तोसों दीनबंधु कोन दूसरो है 
दीनता हमारी दीनवंघुता सहारे हे॥ १॥ 
कैसे मुख जोहतो सुजनता-षियुख-जन को 
साँसत-दुसद केसे वार बार सहतो। 
कर जोरि जोरि क्यों निद्दोरतो अनेहिन को 
तेहिन के तेह की तरंग मैं क्‍यों बहतो ॥ 
“हरिओध? केसे वळबानन की वलि होतो 
केसे खळ - गौरव के रौरव मैं war 
द्यानिधि तू जो द्यानिधिता दिखाबतो तो 
: केसे दीन दीनता - दवागिनि मैं दहतो॥ २॥ 
च्सेहा -- 


. निरखि निरखि निज दीनता क्यों न दीन azi 
Aig सैं देखियंत daiga RUNIN 
दीनबंधु कौ दीन को" बंधु जानि मन ai 
नित फूले फूले फिरत पे फळ wa नाहि॥४॥ 


२१--हषं 


इष्ट की प्राप्ति से चित्त को जो आनंद होता है उसे “इष” कहते हैं | इसके 


लक्षण IKI स्वर, पुछकावलि, उत्फुल्लता आदि हैं | 
छ्वित्त 
सन के बिलास ही ते ललित विलासिता है 
सन सुधार-घार ही सुधानिधि सैं बही हे। 
wa ही ते हे रसिकता सरस होति 
मन-माघुरी ते रुचि माधुरी की रही दै॥ 
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) रस-कळसं Ya 
gRr मंजु मन ही है मंजुता को मूळ हट 
) > जेमन ही ते छता छोनी så हे। 
मन के प्रमोद ही ते दिसा है प्रमोदमयी 
मनोमोद ही ते मोदमयी सारी मही है॥ १४७ 


सचैया--. 


` मोहन मोहमयी सुरळी सुनि मोदित है तिय हे सुघि खोती । 
मोदमयी बतिया उर-भूसि मैं हे बर बीज बिनोद के बोती ॥ 
हेरि मनोहरता “हरिओध' की नेनन ते चरसावति मोती | 
arr की अळकावछि को ढखि है तन मैं पुलकावलि होती ॥ २।६ 


दोहा-- 


लढकित - पुळकिंत - नयन ते करि wm अथोर | 
gaa निरखि नम - चंद को है बिह्ँसत मन - मोर॥ AD 
किलकत हँसत छछकि छढकि जात जननि की गोद । 
ae aa काको नहीं निरखत बाळ- बिनोद्‌ ॥ ४ ॥ 


कवित्त-- 


कोमल-कलित-कंठ-गान ते निहाळ होत ( 

सुनि बर बादन बिनोदित रत a | 
अवढोकि SA छाल छलना-ललछाम-मुख 

प्रतिपछ पुछक-प्रवाह मैं बद्दत है॥ 
“हरिऔध' भागवान चोगुनो-उमाइ-भरो _ 

चंद चाँदनी को चाहि चादि उमहत हे. | 
पुलकित बनत बिलोकि बिटपावलि को 

मोद कुसुमावछि ते figs waa है॥ ९॥ 
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२२--ब्रीड़ा 
कारण-विशेष से जिस ost का हृदय में संचार होता है उसे Hey कहते 
हैं । इसके लक्षण मानव-संकोच, सिर का नीचा होना आदि हैं। 
ऊवित्त-- 
पानी गिर गयो जिन आँखिन को केसे तिनें 
पानी वारी करिके अपानिपता इरिद्ै। 
| भळी जो बनति है भढी कहि बुराइन को 
| कैसे भाव उनमें भछाइन को afel 
‘fete जाति-सुख-लालिमा रहेगी किमि 
- कुळ-कामिनी ही जो न काळिमा ते she 
आवत समीप जो ळजाति अहे लान हीतो 
छाजवारो ढाज को इलाज कहा BV १॥ 
चरनी जो घर को बनाइहे न साँचो घर 
घरवारो घर की बिपति केसे सहिददै । 
कामिनी जो Se काम नाहि कुळ-कामिनी को 
कामुक को कुछ तो कुलीनता क्यों लहिहै ॥ 
‘efter पय जो पिंआइहै .न पयबारी 
केसे sat अ-पय st ते पय RÈI 
wart यदि छाज करत sane तो 
क्म कोऊ लाजवारो कैसे ढाजवारो रदिहै॥ २॥ 


| छाज गँवावति जाति की नेक न आई छाज। 
| गजब गुजारत दीन पै सिर पै गिरी न गाज॥ ३॥  . 
सुंदरता के सजन को. दै अति सुंदर साज। 
हे कुलीनता की तुळा कुळ -छलछना की TANI 
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WHA - ४५. 


काहे घूँघट खोलिके नहिं करि लेति निद्दाछ। 
छालन.- छोयन - BSS को कत छलकावति बाढ ॥ ५॥ 


२३--उग्रता 


€ ७. 
स्वार्थ, रोष तथा अपराधादि के कारण उत्पन्न हुई निद्यता और चंडता 
का नाम ‘guar’ है | इसके लक्षण शिरकंपन, तर्जन-गर्जन और ताइनादि हैं ॥ 


कपिच-- 


भारत को जन भरि भरि भारतीयता मैं 
जा दिन sat जाति भीरुता भगाइहे। . 
भूरिभाग बनि भूति मान ee भूतछ में 
सकल भुवन काँहि भबन बनाइदै | 
‘efter’ साहस Rae तो सारो छोक A 
weft सहमि सारी सूरता ware) 
डोछि जेहे आसन महेस कमठासन 
सासन बिढोकि पाकसासन सकाइहै॥ ११) 
दीन-दुख देखि देखि दुखत करेजो नाहिँ 
दूनो दाम माँगहिं दुखन की दाई के। 
औरन को गरो दाबि दाबि गरुआई राह 
' पोर पोर मैं हैं at भाव करुआई FN 
<रिऔध! .कूरन की कूरता कहालों कहे 
; चित ना कसदिं काम करहि कसाई के | 
RR औरो पीर देहि पीरवारन को 
पिसे काहि पीसि पैसे माँगहि पिसाई के ॥ २॥ 
दोहा-- र 
कोऊ चित मम चैन को पीसि पीसि है ज्ञात । 
जो पाहन होतो न तो पाहनपन न छखात ॥३॥ 
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तिनके मानस देखियत meg चाहि कराळ। 
निज ढाढन के दित हनहिं जे ओरन के well ४॥ 


२४- निद्रा 


परिश्रम, बाति, ग्लानि और मादक -द्रध्य-सेवन आदि से उत्पन्न चित्त के 
बाह्य विषयों से निवृत्ति का नाम “निद्रा! है । इसके लक्षण जॅमाडे, आँख मींचना, 
उच्छवास और अँगडाई लेना आदि हैं । ' 


कवित्त-- 
अळसात जात अंग तोरि तोरि अँगिरात 
बहुत जम्हात रात बीति गई सारी है। 
बुरे बुरे सपन felt fas होत 
ति मये हूँ नाहि सुरति सँभारी हे॥ 
ERAT काहू के जगाये हूँ जगत नाहि 
बिपुछ पुकारे हूँ न पळक चघारी ÈI 
अघखुळी आँखिन को ais खोलि मूद लेत 
|, _ _ खुळिखुळि आँखि नहिं खुळति हमारी है॥ १॥ 
खोळत न मुख देह गेह की नहीं है सुधि 
सूरज उगे हूँ सारी सुरति fama हैं। 
Rea न डोलत न घोळत बुळाये नेक 
होत न सचेत अचेतनता समोये Fi 
इरिओऔध’ ait गयो उठत उठाये नाहिं 
क क मे ह ह घेर 
खु खुल्हि सकति ना 
; हैं.कि ऐसी नींद सोये हें॥२॥ 
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दोहा” 


' मन अनुरंजन करत है अलुरंजित-नभ-णग। 
जागि गयो सिगरो जगत जागनवारों जाग ॥३॥ 
परे कघ नहीं कूप मैं अपनो रूप बिसारि। 
कब बरबस खोये नहीं सोये पाँव पसारि॥४॥ 


२५--व्याधि 
शरीर में विविध रोग के संचार का नाम “व्याधि? है | इसके लक्षण काम, 
आकुलता, मूर्डा, विकलता आदि हैं । 
कवित्त-< 


सर अनुराग-भरो मानस बिराग-भरो 


SU कलंक-धाम कुळ के कपूतन ते. 

घूत अवधूतन ते सारो देस भरो है। 
जन-जन-जीवन प्रमाद्परिपूरित है 

घर घर बहु बाद पाँव रोपि अरो दै॥ 
hay हेरि हेरि पकरि करेजो लेत 

wen सहमि गात-रोम होत खरो RI 
अतन-समान है समाज को पतन 

तन बिन गयो तन जाति-मन मरो है॥ १॥ 
दूबरो सरीर अंग अंग है कसर 

सूखो सो बदन सादी रहन-सहन RI 
चारु है बिचार है चकित-कर चितवन 

चाव है बचाव-भरो रुचिर बचन दै॥ 

Rr को हे भाव बिबिध-बिमाव-भरो 

परम-प्रभाव-मरो कलित कथन Èl 


-भरो तन है॥ २॥ 


बियोग-भरो रोगः 
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सवैया-- 
at न मंत्र-प्रयोग भयो कोऊ मोहि डस्यो न भुअंगम कारो। 
भूत की बाधा न मोपै भई नहिं बावरों-सो भयो चित्त इमारो॥ 
तू उपचार के व्योंत करे कहा जाने कहा 'इरिओघ? बेचारो । 
बान-सी मारि गयो उर मैं अरी बीर बड़ी बढी आँखिनवारों ॥३॥ 
चोहा-- 
सारे सुख में बहत हैं fa दुखन के सोत। 
है सब योग-बियोग-मय भोग-रोग-मय होत ॥ ४ ॥ 
सुख चाहे नहिं सुख मिळत ae बनत दुख-भोग | 
मेरो रोगी तन भयो wet नाहि. निरोग ॥९॥ 


२६--मरण 


कारण-विशेष से शरीर से maag निकल जाने का नाम “मरण! है | 
इसके लक्षण इवासहीनता, निष्प्राणता आदि | 


कक्ति— 
काल-गति अवलोकि धरिबो धरा पे पग 
कीरति saat हे काल-बछ इरिबो। 
छोक-पति-छाइ अहे seal अमर पद्‌ 
ae ढाढसान ते उबरिबो॥ 
इरिओध' eat बढि छोक-दित-चेदिका पे 
मान के सहित जाति-मान रखि मरिबो। 
जीवन गेंबाइ जीबो अहे जगती-तल में 
अहे बसुघा-तळ मैं सुधा-पान करिबो॥ १॥ 
सकळ adas में सहिमा-निकेतन की 
; महनीय महिमा निद्दारि eer है। 
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जल थळ अनळ अनिळ को बिकास बनि 

बिकसित अवनि अकास मैं रहत है ॥ 
“इरिऔध? कर के निकर की बिभाकरता 

` बारिधता वूद की निवाहि उमहत. है। : 
एकता बिचारि जग-जीब जग-जीबन की 
जीवन wag जन-जीवन ळत TUR 


दोहा-- 
बह न अमर है तो अहे अमर अमर-सम कोन। 
जिअत मरत मरि मरि जिअत जगती-तल मैं जोन ॥ ३ ॥ 
परो काठ-सम. तन. रहत सुत तिय हा हा खात । 
तजि धन जन प्यारो सदन प्रान कहूँ चढि जात॥ ४॥ 


| २७--अपस्मार 


अवस्था-विशेष के कारण मिरगी-रोग के समान चित्त का विक्षेप होना “अपस्मार? 
कहलाता है | भूमि-पतन, कंपन, प्रस्वेद, मुख से झाग और लार का निकलना इसके 
छक्षण हैं | मूत-बाधा अयवा प्रयोग आदि के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है। _ 
कवित्त-- 
विधि-बामता हे के करालता कपाळ की हे 
पाप-दव है प्रपंच-पूरि II 
किधों फल अहे रुज बिबिध असंयम को 
के है या मैं नियतिरहस्य कोऊ teat ll 
'इर्िओऔध? कछु भेद होत ना ती केसे जीव 
o ' कर पग पटकि gega सहतो। 
ye में लुठत केसे कमल्मदुल- 
फूछ-जेसे आनन ते फेन केसे gaat १॥ 
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सवैया-- 


के अहिफेन भख्यो के seat अहि भूत fea के कहूँ भभरी है । 
आनन ते ag फेन बहावति काँपत ma बेहाल खरी हे ॥ 
ए 'हरिओध? जनात न का भयों सूखति जाति क्‍यों बेछ्लि हरी है । 
फूल-छरी-सम धूरि-मरी यह yas पै परी कोन परी UNI 
दोहा-- 

खोये रतनन सुरति करि हहरत हा .हा खात। 

अवनि लुठत कापत Rea फेनिळ जळधि serail ३॥ 


के दुख-वस महि परि कंपति फेन तजति अछुछाति। 
कै fact मुँह मैं परी हे amet दिखाति॥ ४॥ 


८--आवेग 


अचानक इष्ट वा अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की आतुरी को 'आवेग? कहते 
हैं । इसके आकुलता, स्तंभ, कंप, हर्ष और-शोक आदि लक्षण हैं। इष्ट-जन्यः 
आवेग में हषं और अनिष्ट-जन्य में शोऊ होता है | 
कवित्त-- 
निज बेस बसन बिसारिहें बिराने बने 
. चस होते बेबसी बितान क्‍यों तनत हें । 
जानि जानि सकल सजीवन-जरी को गुन 
. ___ जीवन गँबाइ जाति-जर क्यों खनत हैं॥ 
gR सदा के चतुर चातुरी बिद्दाइ 
आतुर कहाइ आतुरी मैं क्‍यों सनत हें । 
बावले कहावत क्यों बात बावलॉ-सी ale i 
क्यों करि उतावळी उतावले बनत Stl ep 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्‌स-कलस Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६० 

परग परग चले पारग wt के होत 

थोरो थोरो किये काम होत बहुतेरो है। 
खिन खिन सूखे सूखि जात है सरित-सर 

छीजे छुटि जात घन-घेरो है॥ 

sete पल पळ बीते राति बीति जात . 

At धीरे दूर होत अवनी - अँधेरो है। 
होत ना उबार तो ज्वार कहा ee नाहि 

कत AG वार बार मन मेरो है॥ २॥ 


अकुळानि भरो साप-फन सहकारी भाव 
उर मैं उफान-जैसो कत उफनत है। 
सारी साहलिकता क्यों सिकता-समान भई 
सूरता-बिद्दीनता मैं सूर क्‍यों सनत है॥ 
'हरिौघ' धीर को तजति कत धीरता है 
बार बार सुधि क्‍यों सिघारत अनत है। 
पुरु के सरिस तरु केसे सरु होत जात 
गिरि tat गरुओ क्यों हरुओ बनत है॥ ३॥ 


सवैया-- 
छबि Tad हेरि छबीळी sat fart छळ-छंदून छोरै न लगी। 
अलकावली छाल at Sa कुछ-कानि हू.ते मुख मोरे ळगी॥ 
“हरिओोधः fake नेन सुद्दावने देवन हूँ को निद्दारै ढगी। 
तरुनाई तिद्दारी निद्दारि तिया उकतान-भरी ठन तोरे लगी ॥४॥ 


Ka 


BAN पग कर कपत थरथरात है गात। 
fiat आझङुलता बढ़ति जितनो fra अकुछात ॥ ४॥ 
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कत कछु को कछु है क्ति कत अं गिराति जम्हाति। 
काहे चंचछता - मयी चंचळ - नयनि लखाति॥ ६॥ 


२९- त्रात 


किसी अहित भावना से हृदय में जो भय उखन्न होता है उसे प्रास? 
कहते हैं | कंप, आकुलता, आशंका आदि इसके लक्षण हैं | 
कवित्त— 
aid अमर करि समर बचैहों मान 
कसिके कमर काम करिदों अँगेजो मैं। 
यमद्‌ंड केरी दंडनीयता निवारि दैहों 
करि देहं खंड-खंड काळ हूँ को नेजो मैं ॥ 


“हरिओऔध? केसो त्रास त्रास सानिहों ना wat 
रहन न दैहों पास मीति-भरो भेजो में । 


खरे हे हैं रोम dada तो उखारि दैहों 
काँपिदै ते रेजो रेजो afl करेजो में॥ १॥ 
दोहा-- 
है न देस - हित भय - भरो है न भयावह बात। 
उभरि उभरि कत चित्त तू भभरि भभरि भजि जात R I 
गिरति उठति उठि ३ठि गिरति सिहरति भञ्जति arate | 
कत भामिनि भय ते भरी भमरी भूरि दिंखाति॥ ३॥ 


३०- उन्माद 


काम, शोक, भय आदि के प्राबल्य से चित्त में जो एक प्रकार का विक्षेप 

v yA ©- 
और व्यामोह होता दै उसे “उन्माद? कहते हैं | इंसना, रोना, गाना, व्यय, 
बरना आदि इसके लक्षण हैं । 
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कवित्त-- 
के समूह ते करत हित-कामना है 
í मोहित @ मोह ते बजावत बधाषरो। 
बोझो राखि सीस पे बिविध सहबासिन को 
ढोअत है कंधन पै अंधन को काँबरो॥ 
‘efile चनो घरवारन को घोरो रहै : 
बने कौ मोरो sat गोरो sat afaa | 
द्वारो द्वारो wa सहारो है लहत नाहिँ 
. रावरो वनत ना हमारो मन वावरो॥ १॥ 
GW रहे झूठे झूठे भावन ते भोरे बनि 
तिनके अंगूठे देखे जो नित तने रहे। 
जग को प्रपंच मानि छूटे ना प्रपंचन ते 
जाळ तोरि तोरि जाळ जकरे घने रहे॥ 
“हरिओध? साँसन की आस को न आप मानि 
साँसत-समूइ माहि संतत सने रहे। 
साँवरे axa रहे बहक amt ही 
Wat कद्दाये. तऊ बावरे बने URI 
*दो हा-- 
बहु Geaa asra वकत बिगरत बनत AARI 
वार बार मन वावरो करत बाबरो मोहि॥ ३॥ 
रोबत गावत ag हसत रीझत खीझत जात। 
चहंकत बिंगरत aad वहरावत बतरात॥ ४॥ 


३ १--जड़ता 


विवेकशून्य और किंकत्तंव्य-विमूद चित्तवृत्ति को ‘sea कहते हैं | इसके 
` SAN टकटकी लगाके देखना, चुप होना, चछने-फिरने में असमथ होना आदि हैं। 
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६३ 
कवित्त 
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जहाँ के तहाँ हैं परे कर पग अंगना के ' 


तन भयो $ ना का èi 
fags घुळति नाति हिलत.. डुछत नाहि 
ठ nn कपोल पे न छुरति अवण है॥ 
“दरिओऔध! कहा भयो कइत बनत नाहि 
कामिनी को भई आज कौन-सी कळक है | 
छोयन-छछक है के झछक छगन की है | 
छळ है छलावा है कि छोइ की छलक है॥१॥ 
चलत न हाथ पाँव सुनव न कोऊ बात 
खुळति न आँखि गात-सुरति बिसारी है । 
कहा होत अहै. कहा ee ve कीवो अहे 
याहू को न ज्ञान सारी सुधी हूँ सिधारी RII 
“हरिऔध? मूकता है मन मूक हूँ ते घनी 
मानों महामोह भये गई Ek, मारी हे। 
mè सजीवता सजीव है बनति नाहि ; 
जीवन-बिहीन केसी जडता हमारी RIRI 


दोह्ा-- 


देह te के नेह ते साँसद सहत अतीव । 
तऊ तजत जडता नहीं यहद मेरो जड जीव ॥ ३॥ 
चकित भई अचपळ भये लोचन We रसाळ । 
Re चितेरे को बनी चित्र-पूतरी घाळ ॥ ४॥ 
३२--चपलता 


मत्सर, द्वेष, रागादि के कारण अनवस्था तथा अस्थिरता सहित कार्य करने 
छो चपलता कहते है । इसके साधन घमकाना, कठोर शब्द कहना ओर | 
उच्छुखल आचरण करना आदि हैं | ; : 
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कवित्त-- 
पल पछ दौरत करत मनमानी È 
जतन किये हूँ मोह सन को गयो नहीं। 
परि परि बस माँहिँ बासना बिसासिनी के 
कब तन पापी नाना ताप ते तयो नहीं॥ 
gR द्वारि परे नेको हिल होत नाहि 
कब सुख-चाह सुख चाहत नयो नहीं । 
बाळ-मति आळुलता-अंचळ तजत नाहि 
मेरो चित चंचळ अचंचछ भयो नहीं॥ १। 


Ræ जाते बार बार बलवारो बनै 

लोप होवै ऐसी छोक-छोपिनी अबछता। 
दिन दिन दूनों जाते दानवी-दमन at 

धूरि माँदिँ मिलै ऐसी मानवी सरळता ॥ 
“हरिओघ? जाते नर-बिपुळ बिफळ AI 

घरा माँ YA ऐसी सकळ-बिफळता । 
जाते se चौगुनी ason चिक्रछ जन 

चूर-चूर होवै ऐसी चित्त की चपढता॥२॥! 


| 
| 
| 
| 


सवैया-- 
कुंज सैं राजति ही मुख-मंजु ते के कछ-कंजन की छबि औगुनी । 
बात ae तहाँ तो st भई नदि जादि रही मन माहि कबों गुनी ॥ 
चौकि परी 'इरिओधर को चाहि उमाहि चली बनि आकुळ-चौगुनी | 
नोगुनी 'चाबमयी-चपळा भई छोचन-चंचळता भई सौगुनी॥ ३]॥ 
दोहा-- 
चाव भरे चित-चोर को ofa चिदवत छलचात। 
चंचल-नयनी को भयो चित्र चछदछ को पात॥ ४॥ 
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३५ संचारी भाव 
चढी जाति sega मैं चोंकति खरके पात। 
चपला निज-गति-चपळ ते करि चपला को मात॥ ५॥ 


३३-- at 


feet प्रकार का विचार उठते हो चित्त में संदिग्ध भावों का उदय होना 
और इदं ga: में ल्या जाना वितर्क कहलाता है । इसके लक्षण Hai, सिर 
हिलाना और उँगळी उठाना आदि हैं | ; 


कवित्त-- 


सुनि aft 3% हैं सुनत Rama नाहि 

जानि गुन-औगुन गुनन मैं न. सने हैं। 
जिनद्दी ते जान हे परति जान-हीनन मैं 

तिनकि तिनकि तनि तिनही ते तने Fu 
'हरिओधः का हैं ए हमारे आन-वानवारे 

जड़ हें कि जीवन-बिहीनन के जने हैं। 
भोरे हैं कि चाइन उमाइन ते कोरे अहे 

कै हैं हर-बाहन कि पाइन के बने Fun 
जो मन इमारो सदा मानतो हमारी कही 

परम विमुख को तो मुख कैसे ae 

- जोन मति होति लुंज केसे तो मनुज हेके 

गुंजा-पुंज काँहि मंजु मोतिन में teat 
“इरिओध? कामना रखति कमनीयता तो 

कमनीय भाव केसे उर में न सोहते। 
तेरी द्या होति तो न दयनीय होते राम 

तेरी मया होति तो न माया-मोद्द मोइते॥ २॥ 
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छिन छिन छीजत है जाति को छबीछो तन 

'झूत-छात मैं परि अछूतो बढ ख्वै. गयो । 
ae sen के fa छतिया छिळति नाहि 

पातक BRL Wert को a गयो ॥ 


RAT काहे आँखि खोलेहुँ खुळत ना 


गिरि-सम गौरव अगोरब मैं ग्वै गयो। 
मति oR गई के उछरिके चुरेछ छागी 
सरि गयो भेजो के करेजो रेजो हो गयो। ३॥ 


दोहा-- 


पामर जन 'को है कहा पामरता पहचान। 
पद्‌ पढ्‌ पर हो पतित क्यों R we निर्वान ॥ ४॥ 
नहिं बोलत खोळत पढक तिय - तन डोळत है न। 
छागी अहै चुरैल कै ठगे नैन ते नेन॥४॥ 
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नायिका 


निव सुन्द्री ot को अवलोकन कर हृदय में शृंगार रस का संचार होच _ 
है उस रूपलावण्यवती युवती को नायिका कहते हैं | यपा-- 


कवित्त-- 


दीठ के परे ते गात-मंजुता मढिन होति 
अंग दढकहि दुल wae के। 

कोमळ कमल सेजहूँ पै ना लहति कळ 

भारी st वसन अमोळ मळमळ È 
‘after हरा RA बपु-कंप होत 

पायन मैं wee बिछोने मखमल के । 
Sgt छुये ते रंग हाथन को मैढो होत 

छिपत छपाकर छबीढी-छबि छलके | १॥ 
अमल Ts चारु चाँदनी खरद्वारी 

आनन-उजास आगे छागति कपट a 
आतप की amg ते तन site लागे 

देखि छबि नीकी जाति रतिइँ we सी॥ 
(इरिओघ! कोमछता ऐसी कामिनी ae | 

पखुरी-गुछाब गाव आवति उपट सी। 
नूतन प्रसून छों सुरंग अंग अंग Ha 

कढत सरीर सों सुगंध की ळपट सी ॥२॥ 
चकित चितै के चाव staat बढाइ चौंकि 

चित अनुमानि ढाळ भूल्यो चैन सुख है। 
af कत चरचा करै री चारुता को चूकि ; 

सची चेरी वाकी चारुता के सनमुख है॥ 
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रस-कलस | vo i 
aReta चाँदनी छौं हास चख झख के से | 
चलन wale चामीकर छों बपुख हे। | 
चपळा सी चमक चितौन है चकोर जैसी 
चंपा लौं बरन चारु चंद्रमा सो मुख है॥ ३॥; 
कोमळ कलित करिकर लों सु-कर नीके 
कामिनी के परम प्रमोद उर पारे देत। 
दीपति-बलित-दंत पाँति की दुगूनी दुति 
दुंभवारे दारिम को उद्र बिदारे देत॥ | 
“रिऔध’ बाँके बढे बान से बिखीले नैन | 
` बारिजातहूँ को बर बरन बिगारे देत। | 
गहब गुळाब से गुलुंफबारी कामिनी को 
` संद - मंद गमन गरयंद्‌ - सद्‌ गारे देत ॥ ४॥ 


सतरैया— . 
कौन कथा मृग मीन की है किन दारिम दाख की बात कही है। 
किन्नर नाग नरादि के नारिन की 'हरिओध? जू कोन सही हे ॥ 
रूप तिद्दारो निद्दारिकै राधिके देव-बधून की देह दही दे। 
माजि हिमाचल में गिरिजा बसी इंदिरा सागर बीच रही uui 


शिख-नख-वणेन 
शीश 
दोहा २ = ee 


| 

नव रस को बकसीस। 
देत न सदा असीस॥१॥ . 
ge उठे em सखिन के छबि छल देत असीस । 
॥ TEE waana Seg. वियसीस URN | 


Ad 
ae 


i 


७ 
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फूछ कहूँ फळ कहुँ छगत यह बिपरीत मद्दान। 

सीस-फूछ सों देखियत स-फछ AR अँखियान॥ ३॥ 

GR qe लेत यह सुनासीर- मन खेंच। 

परत सरासर पेच मैं sa aw सरपंच॥ ४॥ 
माँग 

दोहा-- 

हंग दुइँन की देखियत बढ़त जाति नित माँग। 

कहा माँगि नहिं . सकति मन-माँगनवारी माँग॥ N 

रूप घरे अपनो दिपत अति-अनूप अचुराग। 

सरस-सिंदूरबती नहीं यह युवती की माँग॥ २॥ 

पारि देत मन पेच में रच पेचीले स्वाँग। 

नीकी-मुकतावलि-बलित गज-गमनी की साँग॥ ३॥ 
पाटी 


दोहा-- 5 
कबों पटी नहि काहु की तिय-पाटी के साथ। 
याहि अटपटी सैं किते पटकत पाटी zwi १॥ 
पढ़ि बिधि की पाटी कइत जग-परिपाटी काँहि । 
जो मुख पाटी at पटे पाट seg RURI 
चोटी 


दोहा-- ; 
fia सों कछु चढि जात सुनि या बेनी की बात। 
लहर न आवत काहि छखि नागिनि सी लहरात ॥ १॥ 
बिख बाके काठे चढ़त याके नेक छखात। 
क्यों an सी ओगुनी गिनी नागिनी जात ॥९॥ 
का अजगुत की बात जो मानव - हिय हरखात । 
सुमन - सजी बेनी wa सुमनस -जी न अघात ॥ ३॥ 
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चित को बिचळावत चढत gs चाल न semi 
छखि बेनी व्याकुळ बनो फिरत cae as खात ॥ ४॥ 
कैसे कोऊ सहि सके बेनी-बिख की ज्वाल। 
बिवर. बसेहूँ नहिं भयो गरछ-बिबरजित व्याछ॥ ५॥ 


SAU 
दोहा-- 


पूरा बिंखधर-फन दियो बिख-कूरा बतराय। 

मन-अजान BE जुरा वा जूरा सों जाय॥१॥ 

तब जूरा को भेद तिय सझुझि परत कछु ate) 

है छटॉक - भरै न पै मन alaa छन माँहिँ॥ २॥ | 

जूरा बाँधन मैं कछू साधन और sel | 

कहूँ बधनवारो न मन जहाँ बरबस sf जात ॥३॥ 
अलक 


दोहा-- ( 
अमत इनै न बिलोकियत बन - बागन गुंजारि। 
अळि-कुळ अङुळाने फिरत अढकावढी निहारि॥ १॥ 
पळ - पळ wa (दी रहें छालन - छोयन दोय। 
छखे आलुछायित अळक saa चित होय॥२॥ 
कैसे कोड मानव सके निज मन - नेनन रोकि। 
aem cak अळकाबलि अवछोकि॥३॥ 
बधत अरूझत ही रइत मिटत न मन को del 
जो छोरथो जूरा परयो अळक्रावछि को फंद्‌॥ ४॥ 
पान - काळ जब चूकिके लट - व्याढिनि बळ खाति। 
जळ- कन मिस मुख -ससि - सुधा de बूँद गिरि जाति ॥ ५॥ 
छार . बह्दावत . . नागिनी मुख - मयंक - मधु - हेत । 
टपकत  अळकन ते न अछि यह जढ- कन छबि देत॥ ६॥ 
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नेक नहीं मेरी gra aft परे हम टेरि। 
एरी क्यों ढटि जात मन यह तेरी छट हेरि॥७॥ 
गति मन -नेनन की Ada मति वतराबति NRI 
ए yea परिजात हैं जुलमी जुळफन जोहि॥ ८॥ 


केश 


मंजुळ सिवार सुकुमार - पन्नगी - कुमार 
सेरे जान मखतूल-तारहूँ ते . नीके हैं। 

WAA करें ए अकाम-मनहूँ को छाम 

तम ते बनाये बीछि काम-रमनी के हैं॥ 
gRr सरस-सिंगार-रस के हैं सार 

कारक - अपार - मोद सारी आवनी के हैं । 
घुघुरारे amam छविवारे 
सटकारे कारे कारे केस कामिनी के हैं॥ १॥ 


दोहा-- 


sa छाये छबा ð छंद छगूते घार। 
प्यारे प्यारे set छब्रिबारे ए बार॥२॥ 
करारे कारे Wed सने -सनेह सु-देस। 
मन अटकाये लेत हैं ए ळटकाए केस॥३॥ 
बिन h सरवर करत तू बावरी बयार। 
A बनतर्दि ue ए बगरे बर-बार।॥ ४॥ 
मेरो मन सोचत निरखि कामिनि तेरे aK 
-दी-सिखा-मुख ते sea काजर की यह. धार॥५॥ 


- के साँपिनि के सिसुन को गदि आन्यो gar 


feat sat केस ए sem छये छवान॥ ६॥ 
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बगरे ए न बिढोकियत मेचक चिकुर अथोर। 
ae कलंक एकत भयो मुख मयंक ge AION 
tae माल 
दोहा-- 
बिरचन मैं जाके चले fate निराळी चाढ। 
निरखि we भूले मनदि कैसे सकहिँ संभाळ ॥ १॥ 
जके थके निरखत रहे सके न af बिचार। 
पारत रसिकन पेच मैं परिके सिकन लिलार ॥९॥ 
नषछ बाल के भाळ पै के बल परो छखाय। 
कै द्रपन - तळ पे परी लहर -लछरी द्रसाय ॥३॥ 
बाळ - भाव उँचो ढसै fat समूचो चैन। 
छटा - अटा के यह पटा मंजु चोहटा - मैन ॥ ४॥ 


Wa 
दोहा-- 


कहा करें अनुमान किमि कही न मानत ar! 
सुरत न मोरे मन पन्‍्यो भामिनि - भोंह - मरोर ॥ १॥ 
भामिनि - ate बिळोकियत बिगरत बनत सवेग । 
गजब गुजारत कोन पै यह गुजराती TURN 
बिन गुन fafa बिळोकियत बीरन करत अमान। 
me क्यों न हम कामिनी - भोंहन काम - कमान ॥ ३॥ 
बीर वूझियत ale को बंकिम wat बिलोकि। 
चली जात अछि की safe .नेन-कमळ अवछोकि॥ ४॥ 
बंक पाँति बिधि कर छिखी.बिबिघ - भाव - आधार । 
A बिचार wet करे बिना भये मुख चार॥ ५.॥ 
जन - मन - नेनन को हरति गति-मति करति अपंग । 
i भोंद को बंकता मिली कुटिळता संग gl 
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नेत्र 


कवित्त-- 


किधौं बिवि नैन कमनीय कामिनी के नीके 

छसि मंजु आनन मैं मन लेत मोल हैं। 
feat अति-सरस-सरद-सरसीरुद 

निबसि युगल अछि बनिगे अबोछ RI 
gRr feat काम-कलित-मुकु( माँदि 

सोइत बिमोइत रतन अनमोल RI 
मानी मनसिज - युग - मीन मन मोद मानि 

किधौं चंद्‌ - मंडळ मैं करत sats हैं ॥ १॥ 
ata छाँबे कुंचित चिकुर पीठ परि राजें 

ara पै फर्निंद गतिबारे से। 
गोरे गोरे सुघर कपोळ पै सु - तिळ 

मसि-बिंदु सुमन-ग़छाब मैं संबारे से॥ 
'हरिऔधः ऐसी कछू बनी है छबीळी आज 

सीस ळते मोती अंधकार बिच तारे से। 
कारे कारे तारे ए अरुन अँखिया मैं डोळे 

अमळ कमळ मैं मिलिंद मतवारे से ॥२॥ 


दोहा 


निसि - दिन we मैं बसे ढल्यो न सो रस मोन | 
जो रस इन अँखियान को बरबस विधना दीन ॥ ३॥ 
याही ते बन मैं बसे da बनज मग मीन । 
ag, अनबन ही सी रही अँखियन सों निवही न॥ ४॥ 
करि सैनन उपजावहीं fag के मन सैन | 
एनी - नयनी के नये नीके .ए दोउ नैन ॥ ५ ॥ 
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होत वहाँ हूँ थिर नहीं we पानी की खान] 
इतनो चेपानिय कियो मछरिन को अँखियान॥ ६॥ 
दृगन छजे मीनन gaa इत उत दौरत atte | 
gat को Gea फिरहि ए अगाध जल ate Noll 
नेक न थिरता गहन की है खंजन की बान। 
काको नहि चंचळ करहि ए चंचळ आँखियान ॥ ८॥ 
कढत न काढे Sat किये जतन दिन - रैन। 
कछु चित मैं ऐसे गडे बड़े बड़े ए नैन॥९॥ 
चखन हाथ पानी गये भई झखन अस दांह। 
कटे मर मिटे हूँ रही पानी ही की चाइ॥ १०॥ 
काको रग, fama नहीं बदलो लखि हग - रंग। 
अये Gig सृगन को कबि- गन कहत कुरंग॥ ११॥ 
fan fy ह a fier करें awil 
इतनो छोच न क्‍यों रखें ए तत्र लोचन बाल ॥ १२॥ 
काहि न ए अपनावहीं इनको कौन: अहे न। 
कहा करि सकत हैं नहीं बाळ flat नेन॥ १३॥ 
कोन मसाले से बने देखे भाले हैं न। 
रस के प्याले से छसें निपट निराले नेन॥ १४॥ 
नीति - निपुन नागर परम रस - गागर सुद - ऐन । 
सागर de ae के सत्र - गुन - आगर Fall Wil 


नेत्र-हाली 


डोहा-- ; 
छाछ we डोरे परे कै अँखियान - मंझार। 
सुधा - सरोवर में लले कै अआनुराग- ATTU 
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TA विभावः 


feat कलित - कोयन रही छोयन - छाछी राजि। 

अरुन - राग - रंजित किघों ser रद्दी बिराजि॥२॥ 

eg बहावत देखियत अव छों अंखियन tı 

आली यह wel नहीं eg ढग्यो तन मॉहिं ॥३॥ 

पतली 

दोहा-- F 
छोयन - कोयन मैं अरी असित पूतरी ate 
कारे - नग ए जगमगत wat नग माँहि॥ १॥' 
छलना - छोयन मैं न यह gat छसति असेत। 
अतसी की पखुरी बसी कमळ- दळन छबि देत॥ २॥ 
कारी कारी. पूतरी प्यारी आँखियन aI 
मानिक - रंजित रजत में मरकत राजत at NRI 
बाळ - बिलोचन मैं नहीं gat असित दिखात। 
अरून - राग - जुत सित - गगन मैं राजत रबि - तात ॥ ४॥' 

अंजन-रेखा | 

दोहा-- ३ 
अंजन - छीक अढीक कहि कत बह्रावति NRI 
प्यारी m-a पै रही कारी धारी सोहि॥१॥ 
कै अंजन की रेख लखि afaa होत बिनोद । 
सोबत खंजन - सिछु परो के खंजन की गोद्‌॥ २॥' 
कहि अंजन की रेख कत कबि - जन वनत अजान । 
बरबस काहू सों fant fra sherk अँखियान ॥ ३॥' 
बिना gag नहिं सधत बिखहूँ बिना बने न। 
कासो काज रखें न ए amt ariel 
काजर - रेख Q न जी-जारनबारी आँख। 
काहु जी-जरे के जरे जी की है यह TaN 
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पलक 


'दोहा-- 


अद्‌छि ae बाटन दृगन अनुमानत निज मान। 
पछ पळ ged मनहिं लखत पछकन के पळरान ॥ १॥ 
पळ पळ sole गिरि परहिँ थिरता भूछि गर्दै न। 
नयनन के ळळकन परत पढकनहूँ नहिं चैन॥ २॥ 


बरुणी 


ऱ्दोहा-- 


अनळगेहुँ अनगन जनन अङुळावति चहुँ ओक | 
बरु चीकी बरछी अनी नहिं बरुनी की नोक॥ १॥ 
कै : सिंगार att जुरे के बरुनी बिबि- नेन। 
के कमळन काँटे at कै ए साँदे -मैन॥२॥ 


.अरी gaat कत रहति सूची मो fa RI 


चाम तिहारी बरुनि को बरु RaRa at ॥३॥ 
सूची तरुनी बरुनि मैं जोरे डोरे नेन। 
द्रजी मैन. सियत रहत प्रेम - बसन दिन - रैन ॥ ४ ॥ 
बरुनी - बरनन मैं करत कत इतनो चित गौर। 
जग - बिजयिनि आँखियान पै ga देखियत चोर॥५॥ 
बरुनीवारी पछक मैं न्यारी अँखिया- नाँदि । 
at के जोरे परे मैन पीजरे RURI 


नेत्र-तिल 


चदोहा-- ' ` 


तेज - बिहीन बिळोकियत afer रूप at रंग। 
ए तिळ केसे gfe ane चैन - तिन के संग ॥ १॥ 
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| 
| 
fia उगिळत Ama sa बंक चळत गहि मान। 
कहा एक. तिळ पै करत À नैन शुमान॥ २॥ 
| चाळ निराळी ama की बूझि परत कछु नाँहि। 
कैसे ए तिळ एक at तौछि af मन कॉहि॥३॥ 
| दृग-कोर 
| Ta इनकी गति है नहीं कहाँ न इनको जोर। 
| ग न्‌ 
| A उर मैं ae गडी बाँके दृग की कोर॥१॥ 
ee मोळ - जोढ कीने बिना लै अमोढ मन AKI 
| चाति कहा अंकोर अब तेरे इग को कोर॥२॥ 
रहि रहि कसकत ही रतिं कीनेहुँ जतन करोर | 
aga न काढे कैसहूँ तिय तब अँखियन-कोर ॥ ३॥ 
चितवन 
दोहा-- हि 
p बार बार बिगरति रति बूझि परत नहि गाथ। 
क्यों चित बनत न देखियत तिय-चितबन के साथ ॥ १॥ 
Ga कटीले कमळ, ओ मीनन को उपसान। 
निपट कटीळी हे गई कामिनि की अँखियान॥२॥ 
देह गेह की सुधि बिबस को नदि देत बिसारि। 
ए री ae जादू-भरी तेरी नजर निह्ारि॥३॥ 
समर - सामु देखियत ae की पीठ। 
का न कामिनी की करै बंक - गामिनी दीठ॥४॥ 
नासिका 


| 
i 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 


दोहाऱ. - ; 
तो की ae अँखियान में नीकी नाक val. 
` रारी - खंजन बीच कै कीर पन्यो दै आय॥१॥ 
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नेसुक सिकुरत नाक ळखि परत साँकरे आन। 
नाकःनिवासिन को रत सदा नाक मैं प्रान॥ २॥ 

या तिय-नथ की बात कछु sea बनत हे नाँहिं। 
सुकृत मिले हूँ देखियत फंसी नासिका RNR 

निधरक जन ale रहत चूमत अधर WIS! 
बेसर - मोती. कत चळत बेसरमों को चाछ॥ ४॥' 

बरबस बिबस करै परे निसि - बासर नहिं चेन । 
बिसरायेहुँ 'बिसासिनी तिय - बेसर बिसरै न॥ ५ ।। 
नहिं केवळ कामिनी - नथहिँ ऐसो भयो सुपास। | 
को मुकुतन को संग करि wea न नाक - निवास ॥ ६॥ 

तज्ञि ममता निज बरन की मळ परिहरि तन दाहि। 
करि मुकुतन को संग नथ नाक विराजत आहि ॥७॥. 

कान 
दोहा-- 

कहा भयो अपवाद जो वाद करत जन कोय । 
we प्रसंसित मत यही सुति - संमत - मति होय॥ १।॥ 

भूखित भूखन - भाव सों ए भू मैं दरसाहिँ। 
कद्दा भयो भावुक भये जो ata wate नाहिं॥ २॥' 

बड़े बड़े मुकुतन कियो निज बस मैं हठ ठानि। 
बसीकरन की घानि अस बसी करन में आनि॥३॥' 

p सुकुतन हूँ को है जहाँ निसन को अधिकार । 
| कानन गये कहा रखत, जब कानन सों प्यार ॥ ४॥' 

; लोक - बेद बिपरीत यह रीति जकत चित जोय। 
ख्नुविसेवी मुकुतन wa अतन- उदै तन होय ॥५॥' 

Rais से मैन के ए दोउ स्वन agate! 
चाला को सेवत छखत जहाँ युझ्तनह atte tl ६॥ 
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प्यारी प्यारी छबि - सनी सुबरन - वारी जोय। 
बारी पै बारी भई मति मतबारी होय ॥७॥ 
हैं न कंज - कळ - नयनि के ए भूमक छबि - रास। 
आपत होइ कमळन कियो कानन माहि निवास ॥ ८॥ 
कत कोऊ ga बिना कानन को पतियात। 
छखे पात उतपात है पात पात सन जात॥९॥ 
सन - dete सलाकयुत कीवो उचित जनात। 
यह कानन की वीजुरी करति महा उतपात॥ १०॥ 
सुरुचिर dina के ढखे चकाचोंध oft जात। 
wet दीठ काकी gt जहाँ वीजुरी - पात॥ ११॥ 
कपोल 


काको नदिं चेळमावहीं काहि न करहिँ flee 
ए a के फूछ से गरवीली के गाळ ॥१॥ 
चा aie को है वळित - ललित - लालिमा जौन। 
माखन को गोला कहे माख न मानत कौन ॥२॥ 
बरजोरे कत जो रहत मन मोरे सब काळ। 
गोरे गोरे ए m- निगोरे गाढ ॥३॥ 
गोरे गोरे Wed अमळ अनुप अमोछ। 
सो चित बिचळित होत छखि छोने ढळित कपोछ॥ ४॥ 
कछु अनखुन करि नहिं चले अं खियन ही सों चाळ । 
गालिब कापे, होत ae गहब गुलाबी गाळ ॥५॥ 
सपरत कछु न परत बनत छोयन भये अडोछ। 
पलक - पोळ पळ मैं खुळत पुळकित पाइ कपोछ। ६॥ 
अनगन - जन - मन को AGA सब काळ। 
रे भोरे भावजुत गोरे गोरे गाछ॥७॥ 


६ 


दोहदा 
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दोहा-- 
हैं मोती से कुंद के कोरक से ai 
चंद्रमुखी के चारुतामय चमकीले दाँत॥ १॥ 
छलकित छोयन मैं वहति अभिनव रस की घार । 
दारिम-दाने सी छसी दसनाबली निहार ॥२॥ 


रसना 
दोहा-- 
कबहुँ वरसति है सुधा कवहुँ बनति सुखदानि। 
रसमय जीबन करति है रसना रस की खानि॥१॥ 
बहु-बिध-बचनावछि-जननि कलित कळा की केलि। 
है wea की at है रसना रस-वेलि॥ २॥ 
वाणी 
दोहा 
ag विलास की सहचरी मंजुळ-रुचि-अञुभूति। 
बर - वरनी -बानी अहे मधुमय - कथन - बिभूति॥ १॥ 
बीन सरिस कछ - नादिनी उन्मादिनी अपार। 
है गोरांगिनि की गिरा स्वर - गोख - आगार॥ २॥ 
2 हँसी 
दोहा-- l 
aa खिळति है चाँदनी बहति सुधा की घार। 
दमकि जाति है दामिनी रीझत है रिझवार॥ १॥ 
बिळसि मनोहर अधर पे हँसी ae मन लेति। 
` बरबस मोह - मरीचिका डारि मोदिनी देति॥२॥ 
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gara 
फछवित्त-- 
feat तम-बिंदु की कतार मैं सुधा की घार 
किरिन कढी हे किधों कालिमा-प्रतीची सें । 
कांति Sat हीरा की ळसति पॉति-नील्स मैं 
जोति वगरी है कै कलिंदजा की वीची मैं ॥ 
दाँस-रस-सोत कै सिंगार-रस-बूँदन सैं 
“रिओघ? Sat कला मंद की मरीची मैं। 
कारे-दंद-पाँति मैं लसी हे मुसुकान किधों 
थिरकि रद्दी है Ag वादर - द्रीची सैं॥ ९॥ 
दोहा 2 
सीत - नयन सन - अयन सैं ade सरस रस जाति। 
मंद संद महि पग धरति संद मंद मुसुकाति॥ २॥ 
है दामिनि की दमक सी दमकति करि रस - दान | 
बदन - कछानिधि - कळा सी कळामयी मुसुकान ॥३॥ 
स-छवि बनावति . छबिहुँ को बनि सौगुन छबिवान । 
कुपुम - बिकास - बिमोहिनी विकसित - मुख - सुसुकान ॥ ४॥ 
सोहति सोही सिता सम ARN मोह समान। 
ढळना - लाळ - अधर - ढसी ढडढक - भरी मुसुकान ॥ Vil 


अधर 
कवित्त-- 
कोऊ कहे अमी को निवास अमरावती में 
.. कोऊ कहे कवि की कढित कवितान सैं। 
कोऊ कहे अमळ [मयंक की मरीचिन में 
: कोऊ कहे सिछु की सरस बतरान में॥ 
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“हूरिऔध? कोऊ se मंजुळ रसाळ माहँ 
कोऊ se गोरी गवैयन के गान मैं। 
सेरे जान केवळ निवास है अमिय केरो 
कामिनी के कुसुम - समान अधरान मैं॥ १॥ 


सवैया-- 

fia age जपा-दृळ Aga छाछ हूँ लालिमा पै छलचाहीं। 
माधुरी की समता को सदाहि ये ङख पियूख मयूख सिद्दाही॥ 

का 'हरिऔध? से मानव की कथा देवता दानव हू बलि जाहीं। 

बीर कहे किंन धीर धरा अधरा अवढोकि घरातळ METR 
बर fara मैं कहा ळाळी इती कहा मंजुळता जपा ऐसी गह | 

कहा ळाळ मैं छाळ छगाई इती समता कहा बापुरो बिंब ल्है॥ 
कहा ऊल मयूख पियूख मैं एती मिठास अदद 'इरिओध? कहै | 
जिवती माधुरी कोमळता कमभीयता मोहकता अधरा मैं अहे ॥ ३ ॥ 


दोहा-- : 
मनसिजहुँ वाके बिना जीवन धारत नाहि। 
सुधा मिली काको नहीं अधर - सुधाधर मादि॥४॥ 
गगन - लालिमा मैं ` लसित कळ कोमुदी समान। 
काको मुदित करति नहीं अघर - बसी झुषुकान॥ ५॥ 


चिबुक 
दोहा-- } : 
गिरे figs के गाड़ में निबुक सकत मन aie! 
मधुप समान परो रइत मंजुळ पाटळ माहि ॥ १॥ 
देखि छके चितत्रत रहे मोहे कदि अनमोल | 
' रसिक-नयन-तिज्ञ कब सके स-तिळ चिबुक को A lR I 
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कवित्त-- 


बीजुरी बिचारी हो विकळ बिळखानी फिरी 
हीरक के ag को तेज सव हरिगो। 
-चूर - चूर भयो चोप चुन्नी की चिलकहूँ को 
| दुतिवारे - दीपक - दिमाग हुँ उतरिगो॥ 
| gRr बदन बनावत ब्रजेस्वरी को 
| बिधि हूँ को बहुरो बनाइबो बिसरिगो। 
| aft के तन मैं न तनिक लुनाई र 
| तारन समेत तारापति फीको परिगो॥ १॥ 


| चीपति दुगूनी दुति रेन दिन आठो जाम 
| दामिनी - दमक सम परत न मंद है। 
| दुबकि wa देखे दीपमालिका को दीप 
| बारिज कुमुद पेखे ल्हत अनंद है॥ 
| Reta सीरो तापकर छन - छन ओप 
| बढ़त अपार वूझि परत न छंद है। 
| तेज हे कि त॑त्र है कि तारा है कि यंत्र हे 
कि राधिका-बदन दै कि रवि दै कि चंद है॥२॥ 


सबैया-- 


आइकै व्योम बसेरो लियो अब आपनो रूप अनेक संवारत । 
है कबों तीन कलादिक सों प्रकटै कषों पूरी कछान को घारत॥ 
राधिका-आनन की समता हित sata नये 'इरिओध? बिचारत। 
-ऊबि गयो बसि वारिधि-अंक मैं मानों मयंक कलंक पखारत ॥ ३॥ 
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है सुंदरता - सरित को सुंदर - बदन सरोज ll ४॥ 
बाकी बिमा लहे लसत अनुपम - रस नभ -अंक ।. 
है बिनोद - वारीस को मंजुळ - बदन मयंक ॥ ९.॥ 


ग्रीवा 
ja 


सरस - राग अनुराग को वाते निकसत सोत। 

लखे कंठ कंठा.- सहित चित उत्कंठित Aal 
बाको कहे कपोत सम होत ललित - उर छंठ। ,. 
हरत कंबु की gat कोकिछ - कंठी - कंठ ॥ २॥' 


दोहा-- 
छबि छखि वारति प्रान रति मोहत रहत मनोज । 
| 
| 


भुजा 
दोहा-- 
बिरचित है बर - बीजुरी विविध - बिछास सकेलि। 
सुबरन - बरनी की भुजा है सुवरन की Aue 
काम - पास - कमनीय के सुख - सर - मंजु - सनाछू । | 
बिंचलित होत विछोकि चित बलय - बलित-सुज-बाल ॥ २॥. 


कलाई 
सवैया-- 
चूरी सुचारु की चारुताई wa चंचळता चित चौगुनी आवै।. 
छंद पछेळन के फरफंद ते मंद भयो wag दिखरावै ॥ 
ae सुगोळ भई तो कहा 'हरिओघ? हियो जो महा अकुलावे | 
ओ। एरी हेरात हे आई कलो कोऊ कैसे कलाई लखे कल पावै॥ १॥ , 
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हथेली 
दोहा-- | 
लोक - लालिमा ते छलित लखि करतळ - अवदात | 
खटके ही में रहत हैं बट के टटके -पात॥ १॥ 
अधिक लालिमा wea हित cotta रहि सब Fe | 
रखति लाळ को हाथ, मैं वाळ - हथेली - ढाळ ॥२॥ _ 


उंगली 
दोहा-- 
चंपक - कढित - कढीन को feat बिराजत. aE! 
` किधों मंजु - कर - कमळ मैं बिळसत करज - समूह ॥ १॥ 
कर कितने संकेत - कळ काहि न करत fia! 
. नवछ - बाळ की आँगुरी इंगुर जैसी छाछ॥२॥ 


कुच 
कवित्त-- ; 

श्रीफळ कहे ते सुख होत सपनेहूँ नाहि. j 

तोख होत दिय में न कंदुक बखाने से। 
कंचन-कळस की कथान le कोन . 

` रति को सिंधोरा कहे wa छजाने से॥ 

‘Rate जामै बसि मत्त-मन-शँग मेरो 

कढत न दीखे ast कौनइँ बहाने से। 


wa ale ae ससि छौं सु-आनन: के 
सरस-उरोज ए सरोज सकुचाने SN 
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सवैया-- 

सुंदर चाँद सों भोरो-मछो सुख काको अहे YA मैं चित-चोरना । 
गोरो-गुढाष छं भाव-भरो तन लेत है काको भटू मन-छोरना ॥ 
ए 'हरिऔध? अनूठी-छटा लखे केसहूँ कोऊ सके सुख मोर ना। 
काको न ए बढ़े-नेन किये बस काके दिये में गडी कुच-कोर ना ॥ २॥ 
उद्र * 
दोहा-- 
कै है कोऊ काम - थळ चलदूल - दछ - अनुरूप । 
कै बिछसित त्रिबढी - वलित - नवढा - उदर - अनूप ॥ १॥ 
सोहत है सरसिज्ञ - दलन सरिस सरस - छबि धारि। 
sm असुंदर मानसर सुंदर - उदर निद्दारि॥ २॥ 
रोम-राजि 
उरजबिलंबी कारे केस पन्नगेसन सों 
केलि करि खेलि af बदन बदन ते। 
सुठि - सुरसरि - धार मोतीद्वार मैं समोद 
बार बार feet बिळासिनी मदन tu 
“हरिओधः’ पान काज नाभि - सर को पियूख 
बिसरि अपान मिलि मदन - कदन ते। 
छसत न कंचुकी aga ढिग रोम-राजि . 
निकसत पन्नगी पिनाकी के सदन ते॥ १॥ 
माला 


कवित्त--- 
सरपेच हके पेच माहि पारे आँखिन को 
बेसर ह्व बिफल बनावे मति आन की। 
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“इरिओऔध' बड़े बीर हूँ की धीर बाळा दरै 

कनफूळ उर को है कनिका ऋसान की ॥ 
कामिनी विहारी कहा तेरे तन-भूखन हूँ 

करत अनोखी कौन हहे गति प्रान की। 


मोल लेत माल मुकतान हौँ सुन्यो पै wert 
मोल मन मेरो लेत माळ सुकतान sll १॥ 


नाभी 
दोहा-- , 
काम-मथानी है fet कामद-रस को कूप। 
कि दे रूप को achat कामिनि-नामि अनूप॥ tn 
है fam को कुंड कै छबि सर-मेवर-ललाम । 
रोम-राजि-नागिनि-बिवर किधों नामि-अभिराम ॥२॥ 
पीठ 
दोहा— 
काम - चमोटी सी छसी चोटी की है wi 
कंचन-पाटी है feat कदळी-दुछ है पीठ॥ १॥ 
छळना-सुंद्र-्पीठ पै कबरी परी छखाति। 
कनक-सिढा पै कै असित-नागिनि है ल्हरावि॥२॥ 


कटि 


दोहा-- 


वा मैं वैसी मोहिनी मंजुळा है नाईि। 
केहरि की कटि सी कइत कत कामिनि - कटि काहिं॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रस-कलस a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६०. 


कहि सृनाळ के तार सी कबि - कुळ लेत कलंक । 
करति छाळची छोचनन तिय छचकीली लंक॥२॥ 


जंघा 
दोहा-- > 
मति - हीनन के मतन को ए रे सन मत agi 
दंभ करत ते जे कहत रंभ-खंभ सम जानु॥ १॥ 


कहा कहहिं हम जानु को जोहि रूप at रंग। [ 
कनक - खंभ करि - कर frat मंजुळ - मदन - निषंग ॥ २। ` 


j पिइरी 
दोहा-- 
कोन देत. नहिं कलम - कर - कोमछता को टोंकि।' 
सुथरी - प्यारी पींडुरी प्यारी की अवछोकि॥ १॥ 
काको waft है नहीं काहि लुभावति नाहि। 
अति - सुढार यह पाँडुरी रस ढारति हग माहि॥२॥ 


गुल्फ 
दोहा -- ; 
| देखि मंजुता age चित यह करत ` कबूछ। 
गोरी के गोरे gan हैं. pa के wie 
परम - मनोहरता मिले मोहित मन करि , देत। 
गोळ गोळ नबा - गुलुफ मोळ काहि नहि. लेत ॥२॥ 
के सुख - उपबन - सुमन के गति - संपुट - अभिराम । 
'के सुंदरता - कुलुफ के गुलुफ बड़े - छबि - धाम ॥ ३॥ 
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एड़ी 


, दोहा-- 


बाते निकसत ही रहत वर - विनोद - रस - सोत । 

कौहर सी एड़ी wa को हरखित नहि होत १॥ . 
लहि ळालिमा अनार सी इंगुर सी सब काळ। 

wet की एड़ी. ढलित wee करति निहाछ॥ zi 

तजि सुहावनो सब समय वनि एड़ी-अनुकूल | 

दुपहर को फूछत रहत दुपहरिया को gell 


पाँव 
दोहा-- 


ळळना के पद-युगळ हैं लोभनीय रमनीय। 
कोमछ-पछत्र से age अमढ-कमछ कमनीय ॥ १॥' 
निरखि मंजुता पगन की मगन होत है मार । 
सुदित तिहूँ पुर को करति नूपुर की झनकार।! २।! 


पद-नख 


दोहा-- 


बहु - मोहक सुकुमारता बिकसित सी दिखराति। 
गोरी - पग - अंगुरीन मैं बिळसति तारक -पाँति॥ १॥ 
प्यारी पग - अँगुरीन मैं safe नखन की जोदि। 
चंपक की कलिका किधों मनि - गन - मंडित होति॥ R 
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पद-तल 
दोहा-- 


काम - पताका सम रुचिर सरसिज सरिस sera | 
Be को पग- तळ अहै चंदन - दळ - अभिराम tl १॥ 
अनुरागी - जन - उरन मैं सरस - राग भरि देति। 
तिय-पग-तळ की लालिमा मुख-छाली रखि लेति॥ २॥ 
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नायिका के भेद x 


जाति के अनुसार चार--१-पद्मिनी, २-चित्रिणी, ३-शंखिनी, ४-इस्तिनी । 

प्रकृति के अनुसार तीन--१-उत्तमा, २-मध्यमा, ३-अघमा | 

घर्मानुसार तीन-१-स्वकीया, २-परकीया, ३-सामान्या | 

चयःक्रमाचुशार तीन--१-मुग्धा, २-मध्या, ३-प्रौढ़ा | 

अवस्थानुसार दश--१-खंडिता, २-कळहांतरिता, ३-विप्रलब्धा) 
४-उत्कंठिता, ५-वासकसजा, ६-स्वाधीनपतिका, 
७-अमिसारिका, <-प्रवत्स्यक्षतिका, ९-प्रोषितपतिका, 
१०-आगतपतिका | 


विशेष 
खंडितादि दश मेद मुग्धा, मध्या, प्रोढ़ा और परकीया में होते हैं । किसी 
किसी ने सामान्या में भी इन दशों सेंदों को दिखळाया हे, fea सामान्या में 
इन दशाओं का निरूपण कुछ विद्वानों ने रसामास माना है। मेरा विचार भी 
यही है, अतएव सामान्या में इन दश भेदों का वर्णन नहीं किया गया । 
. जाति-संबंधी भेद 
१-पझिनी 
पद्मिनी पद्म-गंघा, रति-सुंदरी, सुकुमार-तन, अल्य-रोमवती और अधिकतर 
गान-वाद्य-परायणा होती है | 
दोहा-- 
अति - सुंदर सब - रस - भरी सील - सकोच - निधान । 
कौन कामिनी छोक मैं है aft समान।॥ १॥ 
२-चित्रिणी 
चित्रिणी विचित्र-प्रकृति, ama, अल्प-ल््नाशीला और 
परिहास-प्रेपिका होती है | . i 
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दोहा-- 
गाइ बजाइ दिखाइ छबि भरति दिये मैं जोति। 
चढि कबूतरी -सी तिया नयन-पूतरी होति ॥ १॥ 
2 ३-शंखिनी 
_ शंखिनी gait, निलंज्ज और अभिमानिनी होती है । 
दोहा-- 
a अनख करति तनिके चळति ढजति न नेकौ बाल। 
देखि निळजता आप ही सळज बनत हैं छाछ॥ १॥ 
४-इस्तिनी ee 
हस्तिनी स्थूज-शरीर, लोम-वती, गज-गामिनी, AA, ,उद्धत-प्रकृति 
और कटठ॒वादिनी होती है। 
दोहा-- 
नख-सिख भारीपन-भरो रंग-रूप seen! 
ae काम हूँ ते सरत काम-भरी को काम ॥ १॥ 
प्रकृति-संबंधी भेद 
१-उत्तमा 
उत्तम-स्वमावा, धर्म-परायणा, उदार - हृदया, देश - समाज - प्रेमिका और 
अहितकारी होने पर भी पति की हितकारिणी स्त्री को उत्तमा कहते हैं | 
पति प्रेमिका 
कवित्त-- | 
सेवा ही मैं सास औँ ससुर की सदैव रहै 
सौतिन at नाहिं सपने हूँ मैं छरति है। 
सीळ सुघराई त्यों went सोइति है 
रोस रिस रार ओर क्यों हूँ ना ढरति है॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_।  ७9७२। $$झआ फ फआ$कऑक$कझहकषकइससस सह... eee चळ 


[TU BU. FE ८-०० -००- ** 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नायिका के भेद 
दरिओध? सकळ गुनागरी सती समान 
भायन सयानप नरति है। 
परम-पुनीत पति-प्रीति मैं wt ही रहै 
ग्रानधन प्यारे पे निछावर करति है॥१॥ 
सवैया-- 


चैन कहे करये पिय के दरुये तिय बोलि सदा सनमानै । 
दोस अनेकन देत तऊ कबहूँ अपने मन रोस न आने॥ 
ना करनी ही करे “हरिओध? पै बाळ न नाकर-नूकर ठाने। 
नाइ के कीने शुनाइन हूँ तिय आपनो नेह निबाइन जानै ॥ २॥ 


सौतिन की तिरछोंदी fale ते ad नहीं 

काम की कीरति सी 'इरिओध”? wa रुख wat न a i 
पी-अलुकूछता-चारि बिना हूँ सदा थळ सीतळताहिँ सकेढी । 
या अळवेळी fet we पळ ही पळ श्रीति-प्रतीवि की बेढी॥ ३॥ 
आपनो अंग पतंग दहे पै न दीपक-जोति को भाव जनावे । 
पीतम के सँग प्यार-पगीपतिनी नहिं पावक हूँ को सकावै॥ 
Agta की ऐसिये रीति महीतळ में RAT छखावै । 
च्याइछ हे कळपै मन-मीन बिना जळ ना पछको कळ पावै ॥ ४॥ 


परिवार प्रेमिका 
कवित्त-- 
सुधा-सने बैन के विधान मैं अबिधि है न 
सहज-सनेह की न साधना अधूरी है। 
सब ते सरस R सरसति सौगुनो है 
| भोरे भोरे भावन ते भूरि भरी-पूरी है॥ 
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“इरिऔघ? सौति के सुहाग ते. सुद्दागिनी दै 
. सास औ ससुर की सराहना ते रूरी है। 
पति - पूत - प्यार मानसर की मराढिका è 
“ परिवार - पूत - प्रेम - पयद - मयूरी है॥ १॥ 


बर - दार बनति कुदारता निवारति हे 

अनुदारता हूँ मैं उदार दरसति RI 
` पर = पति - पूत को स्व - पति - पूत सम जानि 

पावन - प्रतीति पूत - पग परसति ` है॥ 
'इरिऔध? परिवार - हित नव - वीरुध 

बिहित - सनेह - बर - वारि वरसति हे। 
ame हूँ मैं रस - बात विसरति नाहि: 

रस - मयी - बाळ. रोस हूँ मैं सरसति है॥ २॥ 


बानी के समान हंस - बाहनी wala बाळ 
नीर - छीर बिमढ - बिवेक वितरति है। 
सती के समान सत धारिहे सुखित होति 
बामता मैं बामता ते रखति बिरति है॥ 
eRT. रमा सम. रमति मनोरम सैं 
भाव - अमनोरम ते ada भिरति RI 
पूत - प्रेम - पोत पै अपार - पूतता ते बैठि : 
परिवार - प्यार - पारावार मैं फिरति है॥३॥ 


जाति-प्रेसिका. 
कवित्त-- ; 
सरसी समाज - सुख सरसिज - पुंज की है 
. . सुरुचि- सलिलछ at रुचिर - सफरी सी दे । 
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नाना कुल - कालिमा - कलुख की कलिंदजा हे 

कळ - करतूत - संजु - मालिका छरी सी दै॥ 
“इरिओध' बहु - भ्रम - भवर समूह भरी 

सकळ - कुरीति - aR सबल - तरी सी है। 
जाति - हित - पादप - जमात नव - जीवन है 

जाति - जन - जीवन सज्ञीवन - जरी सी है ॥ १॥ 


भारतीय - भव - पूत - भावन - विभूति पाइ 
भाव - मयी अपने अभावन aa हे। 
अवलोकि अवलोकनीय - बहु - पिभव॒ को 
गछ - अनुकूछ अनुकूलता करति दै॥ 
“हरिऔध? भारत को सुब - सिरमौर जानि 
भावना मैं बिभु - सिरमौरता भरति हे। 
धारि धुर सुधरि समाज को सुधारति है 
धीर धरि जाति को उधारि उघरति दै॥ २॥ 
देश-प्रेमिका 
att -- 
गोरबित सतत अतीत - गौरबों ते होति 
गुरुजन - गुरुता है कद्दती कवूळती । 
सुदित बनति अवनीतळ में ae फैलि 
. कीरति की कढित - लता को देखि फूळती॥ “ 
RAT प्रकृति - अछोकिकता अवलोकि 
प्रेम के हिंडोरे पै हे पुलकित झूळती । 
आरत की भारती - बिभूति ते प्रभावित हे 
भामिनि wet हे भारतीयता न भूछती॥ १॥ 
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at नगर पर मंजु - अमरावती को 

नागर - निकर को पुरंदर है जानती। 
ay को कहति कामधेनु सम काम - प्रद्‌ 

कामिनी कौ सुर - कामिनी है अनुमानती ॥ 
'हरिओऔधः भारत - अवनि - अनुरागवती 

बिपिन को नंदन - बिपिन है बखानती। 
तरु को ama कहपतरु - कमनीय 

मेरु को मनोरम सुमेरु ते है मानती॥२।३ 


koa 


गौरब को गान सुने गौरव गहति बाळ 

पब - गुरुता ते गिरे गिरि ते गिरति हे। 
देस की सजीवता ते लहति सजीवता है 

जीवन - बिहीनता ते बढ़ति बिरति है॥ 
Rr भूति देखे बनति बिभूतिवती 

बिपति के घेरे घोर - दुख ते घिरति है। 
भारत के भूले गात - सुघि भूलि भूछि जाति 

फूले फले Gal फूढी ललना फिरति है॥ ३।; 


कांतिमती बनति दिवसपति - कांति. ते है 
` रंजित करति छोक - रंजिनी रजनि है। 
सुधाधर - सुधा - सम ales - सु - सिंचित हे 
बसुघा - बिदित रत्न - राजि - मंजु -खनि हे॥ 
हरिओधः भावमयी भामिनी - बिभावना है 
सुवन - बिकास - भूति भारति - जननि है। 
भवन - प्रभूत - अनुभूत सिद्धि - साधना है 
WIS की सार - भूत भारत - अवनि है॥ ४।३ 
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नयन मैं नयन - बिमोहन - सुमन छवि 

मन मैं बसति मधु - माधव - मधुरिमा । 
कबि - कछ - कंठता है विलसति कानन में 

आनन में अमित - मद्दानन की महिमा ॥ 
<हरिओध? धी मैं घमनीन मैं बिराजति है 

बसुधा - धवळ - कर - कीरति - धवलिमा । 
अंग अंग में हे अनुराग - राग अंगना के 

रोम रोम मैं है रमी भारत की ahaa 


सुरसरि सम सनमानति सकल सरि 

सारे सर मैं है मानसरता fret 
सुमनस - सुमन कहति सुमनाबलि को 

लतिका को कल्पळतिका है निरधारती॥ 
gRr अंगना भुवन मैं पुनीत भनि 

भारत - अवनि की उतारत हे आरती। 
रजत निछाबर करति रज -पुंजन पै 

मंजुळ - राजीव - राजि पे है राज बारवी ॥ ६॥ 


| 
| 
| 
i 
। 
j 
| 


“पग ते गहदति पग पग पै पुनीत - पथ - 
अमर - निकर काज कर ते करति है। 
गाइ गाइ गुन - गन सुगुन - निकेतन के 
मंजु -वर लद्दि बर - बिरद्‌ - बरति है ॥ 
“इरिओघ' मानस मैं भूरि- कमनीय - भाव 
भारत की बंद्नीय - भूति के भरति है। 
सुर - घुनि - धार को परसि उधरति बाल 
घरती की घूरि ळे ले सिर पै घरति है॥ ७॥ 
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कहाँ है मधुर - साम - गान - मुखरित - भूमि 

बानी के बिळास की कहाँ हे पूत - पछिका । 
कहाँ है सकल - रस - सरस - सरोजः- पुंज 

` सुख - मूळ - मानव - समाज - मंजु अलिका ॥ 

'हुरिऔध” भारत - विभव - बर - वायु वळ 

विकच बने न कैसे वाळा - उर - कलिका । 
प्रेम - सुधा Age - बिसुग्ध agar में भरि 

कहाँ पै बजी है महा - मोहिनी: मुरलिका ॥८॥ 


जन्मभूमि-प्रेमिका 
कवित्त-- : 
कनक - प्रसू हे कमनीयता - निकेतन हे 
माननीयता - महि मदीयता की अवनी । 
छोक - पति - लालित त्रिळोकपति - लीला - थळ 
` आलोकित - परम अलोकिकता - सजनी ॥ 
“हरिऔध? कैसे विरमे न बहु - मोद मानि 
१ रमनीय-भाब में रमित- सन - रमनी। 
जीवन - बिधायिनी है प्रानधन - जीवन की 
जननी - जनक की है जन्म - भूमि - जननी ॥ १ ।॥ 
कैसे सुर - सरि सुर करति असुर हूँ को 
काली क्यों बनति मुक्ति - मेदिनी - मनोहरा । 
अरुचिर - दारु चारु - चंदन . बनत केसे 
काँच - महि. कैसे होति कंचन - कलेवरा।। 
'हरिओध' कैसे सेल wea सती - सी सुता 
| सिता क्यों सुद्दाति ह सुधारस - सहोदरा ।' 
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कैसे बसुधा को agna बिदित होत 
"जो न होति सिद्ध - भूमि भारत - बसुंधरा ॥ २॥ 


चकित बनति हेरि उच्चता हिमाचल की 

चादि कनकाचछ की चारुता - चरमता। 
सुदित करति निधि - मानता हे नीरधि की 

मानस - मनोहरता सुर - पुर की समता ॥ 
'हरिओऔध” मोहकता हेरि AR मोहि जाति 

"जनता - अमायिकता मैं है मन रमता। 
महनीय - महिमा निहारि महंती हे होति 

ममतामयी की मात्मेदिनी की ममता ३॥ 


बेद - गान -गौरवित जननी गज्ञानन की 
पति की प्रसविनी कहृति गज - गमनी । 
सेवति है सुर - सुरपति सेत्रनीय जानि 
मानति हे मानि दानवीय - दळ - gaat ll 
'हुरिऔध? पावनता भारत - अवनि पेखि 
' परम- पुनीत रस-पूत होति धमनी । 
मन मैं रमै न केसे रमा - रमनीय - धाम. 
राम-जन्म-महि मैं रमे न केसे रमनी॥ ४॥ 


निजतानुरागिनी 


कवित्त-- 


सास - असरसता अळसता बधू-जन की 
अ - लसित - सकल - बिलासिता सताती हे | 
सुकुसुम - कोमळ - कुमारन की काम - रुचि" 
कामिनि-- अकमनीय - कामना कंपाती हे ॥ 
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eRT देखि देखि देस को पत्तनप्राय 
परम - दुखित देस - प्रेमिका दिखाती है । 
घाढिका-बिवाह-बिधि बिविध fier है देति 
बिधवा-बित्राह की अ-बिधि af जाति है ॥ १॥ 
बसन बिदेसी की बसनता बिसरि सारी 
बिबस ag देसी - बसन A है। 
समता - बिचार मैं असमता बिपुळ देखि 
पति - प्रीति -ममता को परखि उमाहै है ॥ 
“इरिओधः परकीयता को परकीय जानि 
सकळ स्वकीयता को सतत सराहै है। 
भारत की पूजनीयता को पूजनीय मानि 
भारतीय - बाळा भारतीयता निबाहे है॥२॥ 
सुंदर - सिंदूर - बिंदु ही ते सुंदरी हे होति 
पौडर समझि असुंदर डरति हे। 
ait के सु- बास ते सुबासित रहति भूरि 
साबुन के परसे उसासन भरति ÈN 
'हरिओध? पर के असन at असनि 
आपने बसन बेस को न बिसरति है। 
सारी - असंवारी हूँ पिरि पुछकति प्यारी 
साया परे साया के सबाया सिहरति है॥ ३॥ 


लोक-सेविका 


कवित्त-- 
बनत कुलीन अकुढीन के करत काम | 
कुछ को कलंकित कुढीनता करावै है। 
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बिधवा - बिढाप ते विकळ बसुधा है होति 

विबुध - समाज कौ विद्युधता न भावे दै॥ 
*हरिऔध? लोक - सेविका को कळ कैसे परै 

काळ की करालता न काहि कलपावे है । 
amt छोने wea लति लुनाई नाहि 

लालना - लछाम से छछामता न पावै है,॥ १॥ 


कळ - कानि - कलित-कुळीन- खग- कुछ काँहि. 

बाल है बचावति कलेस - लेस - छासा ते। 
'बिद्ढित - मानब को दलन निवारति 

द्ळति रदति दिळ - दहल दिलासा ते॥ 
“हरिओध’ दुख अनुभवति दुखित देखि 

जीतति है दाँव भाव -पूत - प्रेम - पासा ते। 
उपवास करति बिछोकिं उपबासित को 

बनति पिपासित पिपासित - पिपासा ते॥ २॥ 


रूखी रूखी बातन ते रुख बदलति नाहि 
रूखी ना परति है रुखाई देखि wa की। 
-खोबति न साख सीख देति है सखीन हूँ कौ 
सुखी ना रहति सूखी नसे देखि सूखे की॥ 
“हरिऔध' खूखापन काहि अखरत नाहिं 
खूखी हे बनति मूठी वात सुनि खूखे की । 
दुखित को करिके अदूखित सुखित होते . 
भूखित न होति बाळ भूख देखि भूखे की॥३॥ 


सेवा सेवनीय की करति सेविका 
बन ओ सेवनीयता ते dae दै। 
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सधवा को सोधि सोधि सोधति सुधारति : है 
विधवा को बोधि बोधि चुधता बरति È 
'हरिऔध” धोवति कळंकिनी - कलंक - अंक 
`  बंक - मति - वंकता असंकता हरति RI 
आनंदित होति करि आदर अनिंदित को 
निंदित की निंदनीयता को निद्रति है॥ ४।} 


मोद मानि मंद-जन-मंदता निवारति है 
मान दै ade को हे मंद मंद बिहेसति। 
बरसत नेह - वारि मानस - विरस माहि छ) ६ 
, असरस- चित को सरस करि ati 
'हरिऔध? विकच - बदन अवलोकि बाळ 
बिकसित - कुसुम - समान बहु Asaf । 
uefa सु-बासित सु - कीरति - सुबास ते हे 
बिमळ - बिढास ते बिढासिनी हे बिछसति।॥ ५ ॥ 


-घर्मःप्रेमिका 
कवित्त— 


भजनीय प्रभु के भजन fea भाव - साथ 

| यजनीय जन के यजन काज तरसे। 
छोक अवलोकि परछोक - साधना मैं लगे 

बचे Ba - मूळ - लोक - छालसा - ळर से॥ - 
Rar परम - पुनीत अंगना है होति 

बार बार नेनन ते प्रेम - वारि बरसे । 

| धरमधुरीन की सहज - घारना के घरे 

पग - धूरि 'धरम - धुरंधर की परसे॥ १॥ 
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लालसाः रखति हे ललित - रुचि लालन की . 
छोक - हित खेत को छुनाई ते लुनति हे। 
रुचिर - विचार - उपवन मैं बिचरि बाळ 
चाबन के सुमन - सुहावन चुनति हे॥ 
'हरिऔध? आठी याम परम अकाम रहि 
- सुबनामिराम - राम - गुनन गुनति ZA 
सुर - छीन - मानस - निकुंज माहि प्रेम - रही 
- मुरळी - मनोहर की सुरळी सुनति FU 
भाळ पै भलाई की विभूति - मल विळसति 
नीकी - नीति निवसति नयन - निकाई मैं । 
रसना सरस है ut राम-रस चाखि 
wala विमळता है छोचन - छुनाई में॥ 
'हुरिओऔध? गरिमा छछित - गति मैं हे छसी -. 
: गुरुता बिराजति है गात की गोराई में। 
छोक - RA- कामना सकळ - काम मैं हे कसी . 
कमनीयता है बसी कामिनी - कमाई में ॥ ३ ॥ 
२- मध्यमा 
प्रियतम-दोष-दर्शिनी, किंचित्कोपन-स्वमावा, व्यंग-विदग्घा, मम पीडिता: 
स्नेहशीला किंतु शंकिता at को मध्यमा कहते हें।। 
व्यंग-विदर्धा - 
कवित्त-- 
aie की हरत कमनीयता कमान कहि l 
लोचन waa बान - उपमान FRÈI 
काकौ नाहि पीर होति कीर नासिका को कहे . 
'बिंवाघर - समता - त्रिघमता वेसहि कै॥ 
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&रिऔष! कैसी कांत-कल्पना है कामुक की 
| कुर कौ कहत करि-कर है RÈI 
करत कळंकित मयंक - मुखी घतराइ, 
आकुळ करत आहि काकुळ को कहिके॥ १॥ 
मोल छोछ - छोचन को हरत ममोळा कहि 
अधर - सुधाधर मैं faa wa दै। 
'अमळ - कपोळ को वतावत मधूक सम 
कळ - कंठ काहि ag कहिके दहत है ॥ 
“हरिओध? न्यारी मंजु-मानल की Agar ; 
सुंदर को करत असुंदर खत RI 
नज बनावत बद्न- बिधु-रंजन को | 
खंजन स अंजन - नयन कौ कहत UU 
“चाव है पै चाव में अभाव तिय-भाव को है 
पूत - प्रेम व्यंजन - बिहीन रुचि - थाळी है । 
जन - सु - सदन स्वामी सहज - सरस है न 
ममता - रहित मन - उपबन - माळी ÈI 
“हरिओध? ढाढन को ळळना बिछोकि चुकीं 
कुर मैं न छसति ललित नीति - वाढी RI 
| नाहि है सळोनोपन मिळत सळोने माहि 
| छोने BA छोयन मैं नेह्द की न ढाढी हे ॥ ३॥ 


Ja मर्म-पीड़िता 
| वित्त 
त विधुर बिवाह पै बिवाह क्‍यों करत जात ; 
Ge विधवा क्‍यों विधवा सदैब रहि इहरति। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and “ल्य यि 
१०९ नॉयिका के भेदः 


| जन क्यों कुजनता कियेहूँ ना कुज्ञात होत 
| जनि जनि लाळ हे जननि काहें थहरति॥ 
| “हरिओध? काहे अहै अवनि अनीति - मयी 
। काहे नाहिं यामैं है सुनीति - लता लह्रति | 
| नर की ललामता क्यों wake अलीन माहि 
| नारि-छवि काहे हे छळीन माहि छहरति॥ १॥ 
| नर जो पढत सो नरोतम वनत काहे 
| काहे सो कु-नारि होति नारि जो पढ्ति है। 
| पियजू के पाप काहे पापहूँ न माने जाहि 
काहे नेक चूके तिय आँखि पै चढ्ति RI 
“हरिऔध! घूमि गये सकळ - वसुंधरा सैं 
काहे घखारन की कीरति बढ़ति हे। 
काहे तो उघरि जात वाको लाज- चादर है 
3 घरनी जो घरहूँ ते बाहर कढति हे।॥ २।॥ 
प्यारो जो न Be कळू उपचार प्यार को तो 
प्यारी को हौं प्यार के कै प्यार को उत्रारिहै । 
प्रिय जो प्रतीति की प्रतीति sate नाहि 
' तिय तो प्रतीति- पथ कौलौं निरधारिहै ॥ 
efter कैसे नातो छलना - बिगार हू हे 
बात बात में जो वात लालन बिगारिहै । 
कोऊ पति - वारी तो कहाँ लॉ पति - मान कैहे 
कोऊ पति पतिनी की पति जो उतारिहै॥ ३। 
। सवैया- 
| आद्र आये करै अति ही बतियाँ हूँ सुधा सों भरी मुख माखै। 
बान सनेद fama नहीं wat सीळ हुँ ना अँखियान की are 
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रोस किये 'रिऔब' के नेकहुँ ना अपने मन AA! 
we के प्रेम -परे - पति को पतिनी परतीति न राखे॥ ४॥ 
3— अघमा 
पति की अहितकारिणी, उद्धत-स्वमावा और ककशा त्री को अधमा कहते TI 
कवित्त-- 
रूप है तो कहा कोऊ ओर. रूपवारो नादि 
Wa Wea न बनत wha हैं। 
i बनक aag इतरात वात बात 
i रंग विगरेहूँ वने रहत रंगीले हैं॥ 
i 'हरिऔध' नारे कहा. छगुनी छबीळी नाहि 
डिति माहि वेई नहीं छयळ छबीले हैं। 
गोरी - गोरी - छछना गरे परि न मोरी बनें 
गोरे - गोरे - मरद॒ fant गरबीले SNU 
सेनन के वान साँचे वान ही बनेंगे अब 
| कामिनी के पास बाँकी-भोंहन की असि है । 
Hee aa बचन गोले fiat बनेहे महा 
| ; कसक निकासि भुज - पासन सों कसिहे ॥ 
if “हरिऔध' रखहिँ अकस न अकस - वारे _ 
ना तो कोऊ सुवस aag चाहिँ वसिहे। 
if 'केहरि सी da - वारी हरि है कलंक - अंक 
| i ; ५ नागिनि अल्क - वारी नागिनि सी डॅसिहे ॥२॥ 
|; आन - बांन - बारो आन - बान दिखराइहे तो 
कैसे ना कमान को कमान -वारी सजिद्दै | 
सैनन के अंबु मैं जो cigar न साँची R 
ag तो न केसे aaa दिखाइ बजिहे ll 
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“हरिऔध” कामिन की कनक सनक - सारी 

कनक - छतान की कनकता ते भजिहे। 
चंचरीक - रुचि AR न चंचरीकता तो 

पकता चंपक - बरनि कैसे तजिहे ॥३॥ 
वंचळ - चखन - वारी चंचळ न केहे काहि ; 

सोरी भीरु भूरि - gR आँखिन मैं भरिहे | 
फंदे सी अलक - वारी फंद माहि पारि देहे 

छैठन को फूछ की छरी सी नारि छरिहै ॥ 
Rata हारे हार मानिहै न हार - वारी 

Seal - दुलार - वारी दूल्ह सों SAI 
कळही नकारे. गोरे - गोरे - गाळ - वीर सुनें 

छाल मुँह ढाळ लाळ गाळ -वारी sel ४॥ 

धर्म-संबंधी मेद 
स्वकोया 
विनय-शीला, सरळ-स्वमावा, wean परायणा और पति-रता स्री को 
स्वकीया कहते हैं | 
उदाहरण , 
कृवित्त--- 

पावन - पुनीत - गूढ़ - गुन - मन - भावन के l 

चावन सहित एरी रसना उचारि छ। . 
दान सनमान मैं तिळोक में न ऐसो आन 

मेरी कही मान यहै मन निरघारि ले ॥ 
सकळ - अढौकिकता एक 'हरिओध” ही में 

तू हू उर बार बार fete बिचारि लै । 
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प्यारे प्यारे मुख पे dat कारे- केसन कौ 
ut मेरे नेह- वारे नेनन निहारि Suen 
सवैया-- 
कामिनि के कळ - बैन सुने नहीं कानन हूँ करी कोटि - कला है। 
प्रीतम - प्रीति - प्रतीति मैं बाल ae सिय लौं सबला है ॥ 
ही 'दरिऔध? मयी अँखियान बिराजत एक ही नंदळला है । 
भाग - भरी त्यों सुहाग - भरी अनुराग - भरी नवळा - अबला है ॥ २॥. 
स्वकीया के भेद £ 
अवस्था के अनुसार स्वकीया के निम्नलिखित तीन भेद हँ--१-मुग्घा, 
VAT और ३-पौढ़ा | 
१--मुग्धा 
समघिक-ढज्जावती, काम-चेश-रहित, अंकुरित-यौवना को मुग्धा कहते हैं । 
उदाहरण 
कवित्त-- 
बयन सुधा में सनि सनि aaa लागे 
कान Wa लागे नयन नवेली. Ft 
आँगुरी की पोरन मैं लालिमा ka छागी 
गुन गरुआन a गरब गहेळी 
„aR हेरि हेरि छागी MA 
| चादि चितवन लागी कोरक चमेली के। 
मंजु छबि तिळ - तळ पर छहरान लागी 
छूअन BM छागे केस अलबेढी के॥ १॥ 
कर . पग जल - जात सरिस भये हें मंजु 
गति मैं भई है सोमा सरस - नदन की । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AAA AA AA te LS Tene ee ne at en 


2 १३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००वाविका के भेद 


आनन अमंद - चंद सरिस दिपन लाग्यो 
जादि सों जगी है जोति अतन - मदन की ॥ 
'हरिओध? यौवन सरद की समैया पाइ 
कुंद की कली लौं भई पाँति हे 'रदून की। 
चंचळता आँखिन बसी हे dade जैसी 
` चाँद्नी-सी फेली चारु चाँदनी बदन की॥ २॥ 
सवैया-- 
पीन भये कुच कामिनी के दोंऊ केहरि सी कटि खीन भई है। 
बंकता भोंहन ale of ga पै नव जोति - कळा उनई है ॥ 
जोबन अंग दिप्यो 'इरिऔध” गये गुन हूँ अब आय कई हैं 
केस छगे छहरान छवान छत्रे कानन at अँखियान गई हें ॥३॥ 
मुग्धा के मेद 
ज्ञान के अनुसार मुग्धा के दो भेद हैं-१-अञ्ञातयौबना और २-ज्ञातयोवना |: 
अज्ञातयौवना 
जिस मुग्धा को अपने यौवन: के आगमन का ज्ञान! नहीं दै, उसे 
अज्ञातयोवना कहते हैं । १ 
उदाहरण 
स्वैया-- ` 
ऊबि गई हों बदानै कद्दा नहीं क्‍यों इँसिमौन.की वान गही है। 
चेरत हें 'इरिऔध? कहा ad नूतनदा हम कौन ल्ही है॥ 
छ बजमारे न टारे टरैं कहा ओरन की इनें पीर नहीं हे। 
खैर न झौंरन को है कहूँ किधों भोरन की मति भूलि रही है॥ १॥ 
ज्ञातयोवना 
जिस मुग्धा को अपने अंकुरितयौवना होने का शान होता है उसे 
ज्ञातयौवना कहते हैं| ' | 
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"-सबैया-- je 


'चंचळता ही न आनि ठनी कछु होन लगी अँखियान सों चूको। 
बीर बनाव-सिंगार हूँ मैं अनुराग भयो सो छखात बधू को॥ 
पी 'इरिओध? की बात चले oft छाज मैं लागी बिछोकन भू को। 
चोज सों ऊँचे उरोजन हेरि se ळगी रोज सरोजन हूँ को॥ १॥ 
ज्ञातयौवना के भेद 
ज्ञातयौवना के दो भेद हँ--१-नवोढ़ा और २-विभन्धनवोढ़ा | 


नवोढ़ा 
खणा और भय के आधिक्य से जो पति का संसग नहीं चाहती, वह 
नायिका नवोढ़ा कहलाती दै | 
उदाहरण 
दोहा-- 
इत उत दौरि दुरति रद्दति दूरहि ते बतराति। 
पिय aai बनन sea तिय ळखि ate सकाति॥ १॥ 
बरवा 
करि aga चाहत wa ate! 
wa नहिं सकत छयलवा पै तन - छाँह॥ २॥ 
'विश्रब्धनवोढ़ा 
रति में अल्प अनुराग और पति में कुछ विश्वास जिसे हो जाता है उस 
नायिका को विभव्धनवोढ़ा कहते हैं | 
उदाहरण 
सवेया— 
प्रीतम को गुन जाने नहीं तबहूँ `सुनि नाम छजान लगी है। 
कानन को दरिओध' कही रसः की बतिया हुँ सुहान ठगी हे॥ 
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राखति काम. को चाब नहीं तऊ काज की ऐसी सु-बान लगी दै। 
संक समेत मयंक - मुखी पिय - मंजुळ अंक मैं जान लगी है॥ १॥ 
दोहा-- 
चोंकति चकित बनति बिहसि बितरति बहु आनंद । 
चंद्‌-सुखी अब चाव at चितबति पिय-झ्ुख-चंद्‌ ॥ २॥ 
i २--मध्या 
faa नायिका में ळब्जा और काम-वासना समान होती है उसको मध्या 
कहते हैं । यह दशा सूइम और अचिरस्थायिनी होती हे | 
उदाहरण 
सवैया-- ४ 
चैठी हुती सखियान मैं वाळ बढ़ी अँखियान मैं अंजन ढाइकै । 
“चारु - कपोडन पै छिटकी अलक छबि ,देत हुती छहराइके॥ 
चात-रसीही सुनाइ रसे 'इरिऔध” हँसे इतनेहि मैं आइके। 
नार नवाइ सकाइ रही सुसकाइ रही हग मोरि छजाइकै Vil 
दोहा-- 
we R उमगत रद्दत उर सकुच ae गहि लेति। 
तिय weld पिय at मिलन छाज fied नहिं देवि॥२॥ . 
३--प्रौढ़ा : 
संपूर्ण काम-कला में निपुण किंचित्‌ छब्जावती नायिका को प्रौढ़ा कहते हैं । 
उदाहरण 
कवित्त-- 
कंचुकी छोरि कसे कुच की मुकतान के मंजु - इरान उतारी । 
दूरि कै दोऊ सुजान के भूखन मंजु मनोहर बैन उचारी ॥ 
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अंक ade भरे 'इरिओध? को रीति गहे रति की अति प्यारी । 
काम - कळोळ में काळ बितावति बाळ - विछोल - विलोचन - वारी ॥ १॥; 
दोहा-- 

कबहुँ कबहुँ कामिनी रखति छाज सों काज। 

तन में मन में नयन में अतन बिराजत आज ॥ २।} 


set के मेद 
प्रौढ़ा के दो भेद हँ--१-रतिप्रीता और २-आनंदसंमोहिता | 
रतिप्रीता 
2 जिसको रतिं से अधिक प्रीति होती है उसे रतिप्रीता कहते हैं ॥ 
दोहा-- 
भरे उमंग परे wg कहाँ. सयो पिय भोर । 
है तमचुर को रब नहीं बोलत तम. में चोर ॥ १॥ 
आनंदसंमोहिता 
रति-पुख-जनित आनंद से मोहित नायिका को आनंदसंमोहिता कहते हैं ! 
उदाहरण 
दोहा-- 


नाना केलि-कछा करति छहें लाळ सुख-कंद । 
रोम रोम मैं भरि aga वाको उर - आनंद ॥ १॥ 
अंगराग आनंद को अंग अंग में पोति। 
रस - बस हो हो कामिनी काम-कामिनी होति॥ २॥ 


मध्या और प्रौढ़ा के मेद 
AASB अनुसार मध्या और प्रौढ़ा के तीन भेद होते हैं अर्थीद्‌-- 
> १-घौरा, २-अघीरा, ३-घीराघीरा | 
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१--घोरा 

नारी-विछास-सूचक चिह्न को देखकर Sq के साथ सादर कोप प्रकाश करने- 

जाली नायिका को tet कहते हैं। उसके दो भेद हँ--मध्याधीरा और प्रौढाघीरा | 


मध्याधीरा 
सादर व्यंग वचन द्वारा रोष प्रकट करनेवाली मध्याधीरा कइछाती दै । 


उदाहरण 
छवित्त-- 
मिळि मिलि मोद-वारी मुकुछित मलिका at 
कुंज कुंज क्यारिन कळोळ करि फूले हो। 
थान के प्रकाम - रस आम - मंजरीनहूँ के 
उर - अभिराम को अराम उनमूले हो॥ 
gRr ठौर ठौर झोंरि फुकि झूमि भूमि 
चूमि चूमि कंज की कढीन की कबूले दो । 
तन्नि महमही - मंजु - मालती - चमेछिन को f 
कौन भ्रम बेलिन भेँबर आज भूले हो ॥ १॥ 
सवैया-- 
चौगुनी चंचळता हुँ किये इमे चाब ही सों चुप हे ETE! 
औगुन की बतियानहूँ मैं 'हरिऔध? सदा गुन ही गहनो है ॥ 
भाव तिहारे मलेई ae हमें भूछि न और कछ कहनो हे । 
फेरी करौ कै करो जिनि तेरी सरोजिनि को सब ही सहनो है ॥ २॥ 
प्रौढ़ाधीरा 
प्रकट में मान का कोई माव न दिखलाकर संयोग समय उदासीनता अहण 
BAT नायिका प्रौढ़ाघीरा कहलाती है। 
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उदाहरण l 
सबैया-- - 
आवत ही बिकसौहें मिली अल्सोंहें बिलोकि नहीं बदल्यो रुख) 
चैन हरे हरे बोलि सुधा-सने वैसे दीं बाळ दियो पिय को सुख ॥ 
पै रचे केलि-क्रिया 'इरिओध? के दावि सकी नहीं अंतर के दुख । 
 छोरन देत न कंचुकी के बंद ओरन देत नहीं मुख सों सुख॥ १।) 


२--धीराधीरा 
नारी:विलास-सूचक fag) को देखकर कुछ गुस और कुछ प्रकट कोप 
दिखलानेवाली नायिका धीराधीरा कहलाती है। इसके भी दो भेद F— 
मध्या घीराधीरा और प्रौढ़ा घीराधीरा । 
मध्या धीराधीरा 
रोदन-सहित व्यंग वचन कहनेवाली नायिका मध्या धीराधीरा कहलाती है ! 
उदाइरण 
सवैया-- 
भोर भये पै पधारे कहा भयो मेरी सदा सुख ही की घरी हे) 
एरी कछू “हरिओध? करें हमें तो उनकी परतीति खरी है॥ 
. वूझि बिचारि कहे किन वावरी बीच ही मैं कत जाति मरी है । 
साँबरे प्रेम पसीजि परी नहि मो अँखिया अंसुआन भरी है ॥ १॥ 
दोहा-- 
ए उमड़े अंसुआ नहीं कत AS सखि माख। 
अरी सनेह - भरी we ae तिळ - बारी आँख ॥ २॥ 
Na धीराधीरा 
मान करके त्न-गर्जनः पूर्वक व्यंग-वचन-बाण द्वारा पति को fiz 
' करनेवाली नायिका को प्रौढ़ा घीराधीरा कहते हैं | 
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उदाहरण 
सवैया— 
बतियान बनाये. नहीं ate ढिग आवो नहीं खरे दूर रहो। 
अपने मन ही की करी तो करी कत काहु के बैन अनैसे सद्दो ॥ 
RAT तुम्हे हम जानती हैं हकनाहक ही हमको न earl 
चले जाहु शुनाइद भई तो भई तुम नाह न ate हमारी गद्दो ॥ १॥ 
३--अधीरा 
नारी-विछास-सूचक चिह्दों को देख अधीर हो प्रत्यक्ष रोष करनेवाली स्री को 
अधीर कहते हैं | उसके दो भेद हैं -मध्या अधीरा और प्रौढ़ा अधीरा | 
मध्या अघीरा 
सुष्ट होकर कड भाषण करनेवाडी नायिका को मध्या अधीरा कहते हूँ | 
उदाहरण 
सवैया-- 
नीकी नई निपुनाई करी अँखिथान को छागति दै अति प्यारी | 
भोर ही भाग सों भाव-भरी यह आज wet करतूति निद्दारी ॥ 
रीझि रही तजि खीझि सबै 'दरिऔघध? छकी मति हेरि हमारी | 
कौन सी बाल हे लाळ कहो यह माळ बिना गुन गूँधनवारी ॥ १॥ 
प्रौढा अधीरा 
मान करके तजेन-ताडन द्वारा कंपित हो हो रोष प्रकट करनेवाली नायिका 


; को प्रौढ़ा अधीरा कहते हैं । 


उदाहरण 


नि? 
"ta कै काँपति क्यों इतनी भला काहु को यों पत कोऊ उतारे । 
कौन सी चूक है. ऐसी परी मुख जो अजों तू अपनो न सम्दारे ॥ 
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ऐसी न लालिमा है अँखियान की जो 'इरिओध” पै आँखि न पारे | 
सूळ सी साळति ऐसिये भूछ अरी पिय को मति फूछ सों मारे ॥ १॥ 
स्वभाव-संबंधो भेद 
नायिका के स्वमाव-संबंधी तीन भेद बतलाये गये ह १-अन्यसुरतिदु: सिता, 


२-वक्रोक्तिगर्विता और ३-मानवती | यह भेद मध्या और प्रौढा ही में माना 
गया है | परकीया और सामान्या में भी ग्रह्वीत हो सकता है | 


अन्यसुरतिदुःखिता 


“अन्य स्री के शारीर पर प्रिय-संभोग चिह्न देखकर दुःख प्रकाश करनेवाळी 
नायिका अन्यसुरतिदुःखिता कहलाती है | 


उदाहरण 


१२०८ 


कृवित्त -- 
पान - वारे - ओठन की छाह्माहूँ छूटी गई 
गारत भयो हे रंग गोरे - गोरे -गाळ को। 
आली तेरे आनन को ओऽहूँ परानो कहूँ 
.मरदि गयो हे मान तेरी मंजु -चाळ को॥ 
“हरिओध? सारे - अंग a मैं रहे हैं इबि 
sf sf सासें भरे भाखत न हाल at! 
एरी रूप-वारी कोने ae बटपारी करी 
न एरी बारी भोरी कोने लड्यो तेरे माळ को ॥ १॥ 
sa 
परम निठुर पै जात ही भयो कहा तोहि बीर । 
कत्त तू परि परि गई उठी कौन सी पीर॥ २॥ 
कत हों पठई कत गई तू वापै करि प्यार । 
अरी रीझि कैसे गयो तो पै मो रिझवार॥ ३॥ 
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तू बड्भागिनि ह्वै गई भयो भाग मो मंद्‌। 
अरी चंद-बद्नी as कत फीको gate ॥ ४॥ 
बक्रोक्तिगविंता 
वक्रोकिगर्विता के दो मेर हैं-रूपगर्विता और प्रेमगर्विता । 


sma 
रूप का गवं रखनेवा डी नायिका रूगगार्विता कहलाती 2 l 


उदाहरण 

कवित्त- a 

छोरि छोरि आम की रसीढी मंजरीन काँहि 
निकसि गुलाब के प्रसून रस - बारे से। 

गुंजरत याही ओर देखु यह आवत हे 
अति - कमनीय कंज - बन के किनारे से॥ 

“हरिऔध? की सौं आइ अवहीं मचेहे धूम 
गूँजि गूँजि आनन - सुबास के सहारे से। 

भूलि अब भौन ते न बाहर कढ़ोंगी कब्रों 


ऊबि गई एरी या मलिद मतवारे से॥१॥ 


सवैया-- 
पंकज चंद ळखे सकुचे मुख ale मयंक हूँ aa गदी zl 
मोहकता भम आनन लों ATE जलूजातन नादि sat हे ॥ 
गोल-कपोछ बिछोचन-छोळ-सरोजन मैं 'इरिओऔध? नहीं हे । 


एते बिभेद भयेहूँ कक्षा इन भोंरन की मति भूछि रही RUR 


दोहा-- 
क्यों हूँ सहि ढीनी कहे कुंद - कली छौं दंत । 
मो मुख कहे मयंक सम होत कलंकित कंत ॥ ३॥ 
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बरवा : 
रजनीपति - छबि अँखिया निरखि छजाय। 
कैसे मोर sae wa लुभय॥४॥ 
Ranta 
पति-प्रेम का गर्व रखनेवाली स्त्री प्रेमगर्विता कहलाती है । 
उदाहरण 
कदित्त-- 
साजि af बीरी पानदान भरि wa 
खासे खासदानहूँ मैं लाइ अतर IST करे । 
मानत न छे छे साज साजत रहत सेज 
तानत वितान जाते सुमन झऱ्यो RI 
'इरिओऔध? भूखन हूँ सकळ सजाइ wT 
मंद - संद बतराइ मोद मन सें करे। 
Wee - पहल परिचारिकान हूँ के रहे 
महुळ हमारे मंजु टइळ कच्यो stu? 
बिमुख मयूख ते हे sf ऊख-रस हूँ ते 
अधर - पियूख ही को परकि पियो करे । 
आन न fase हेरि आनन - मनोहर को 
तानन सुनाइ मोहि प्रान लियो करे॥ 
RAL कारी सटकारी तमतोमबारी 
ME se जोमबारी gen जियो करै। 
प्यारे - प्यारे - मन - वारे मोहित - करनहारे 
सौतुक हमारे फेते alae कियो करे॥ २॥ 
मानवती 


. प्रिय का अपराध सूचित करनेवाली चेश जिस खी में पाई जाती है. उसे 
मानवती कहते हैं । 
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उदाहरण 
कृवि 


किती कामिनीन वारे रसिक कलानिधी सों 
कालिमा लगी ना कवों कोमुदी - कहानी में । 
aga wnat सों are माळती हूँ नाहि 
भाखे ना मसूसि we मरी मुरझानी À 
“हरिऔध? की सों कही ara एरी मानवारी 
बतियाँ न मान की हैं तनकी निसानी सैं । 
करत गुमान तू तो केसे रेहे अरमान 
मान तू. करत तो करत मनमानी सैं॥ vit 
सवैया-- 
कछु Wal भई तकसीर नहीं हठ कै हकनाहक तू न अरे । 
“इरिओध? है सूधो सदा को कहा करिकै छळ छंदन ताको उरे ॥ 
सन मानै हमारी कदी SATA मया कै न मोसों मिजाज करे l 
यह कैसी छुबानि तिहारी परी जो घरी-घरी तासों तनेनी RIRI 
ज्येष्ठा - कनिष्ठा 
कतिपय वित्राहिता जियो में पति को जो सबसे अधिक प्यारी दो उसको 
ज्येष्ठा और अन्य खियो को कनिष्ठा कहते हैं । 
दोहा-- 
fia fa राजी भो उठी सजी सोति- उर पीर। 
AA रद्दी कव की जो याँ बजी मंजु - मंजीर ॥ १॥. 
ae n मोते होति 
सुंदर सुहाग को सराहना न ; 
= तेरे मंजु ame की गरिमा अथोर RI 
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भोरे भोरे भाव हैं अभाब-हारी 'हरिओध? 
चरचा तिद्दारे चावहूँ की चहुँ ओर है ॥ 
आल्य मैं केती आला - आळा - अळचेली अझैँ 
Rat निराछापन ही को as सोर È 
प्रीतम बँग्यो है प्यारी तेरे प्रम- डोर ही में 
तेरी नेन - कोर ही मैं मैन की मरोर है॥२॥ 
परकोया 
जो of गुप्त रूप से परपुरुष को अनुरागिनी होतो है उसे परकीया कहते हैं | 
उदाहरण . 


ऋष्ित-- z 
चहूँ. ओर चरचा चबाइन चढायो आनि 


` पायन परी है खरी - वेरी छोक - छाज की । 
गुरु - जन हूँ की भीर तरजन छागी परी 
aaa ही की बानि आलिंन-समाज की ॥ 
हाय 'इरिओध? हूँ से अपने पराये भने 
सूझति न मोको कोऊ सूरति इछाज की । 
कढ़ति न क्‍यों हूँ रोम रोम मैं समाई वह 
सरति - सलोनी - मनभाई ब्रज - राज की ॥ १॥ 
alga a इबि इवि जावें टक लावे नादिं 
झबि agaa जो पे धीरज aaa! 
'इरिओधः छबि पै छकहि sork छूटि 
ale ललकहिं जो पे छनक न ढाइये॥ 
fac ना wale लोक - छाजहि see भूलि 
aia ना wate जो पै ai 
कबहुँ जो रोचन - तिलक - वारे - सांबरे पे 
छोरिकै सकोचन ए छोचन छगाइये।॥ २॥ 
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सवैया-- 
दुख आपनो कासों कहों सजनी सदा साथ लगी तो उपाधै रही। 
सबकी सब भाँति रही सहते ag रुचि तो पछ आधे रद्दी ॥ 
कब प्यार कियो कपटी 'हरिओऔघध? लगी नित ही यह smd रही। 
सुख बोळन को हों सदा तरसी fa सूधि चितौन की साधे रद्दी ॥३॥. 


कान ए का न करें फिर क्यों सुनि तानन हीं इन बानि विगारी । 
सोहि गयो मन-मोइन पै तो भई ag मन सों मन-वारी॥ 
पै at बूझि परी ना अजों 'इरिओध? की सों बतिया यह न्यारी । 
बाबरी कैसे रँगी रग ढाळ में मो अँखियान की पूतरी-कारी॥ ४।३ 


कल कानि रमी करि कोन कळा छलना-कुछ आकुछ-प्रानन सैं । 
GRAT नयो रस काने भरथो रसिया के अलौकिक-गानन मैं ॥ 
किन नाई सुधां बसुधा-तळ की मुरळी की मनोहर-तानन मैं । 
अलि मोहनी आनि कहाँ ते वसी मनमोहन मोहन-आनन Flu 


दुख-वारि विमोचत नैन रहें अहे चैन न सैन के aaa a 
पथःप्रेम को छेम भरो है नहीं अहे नेम न नेद-निदानन में॥ 
“हरिओघ? है योग बियोग-सनो अहे we नहीं छवि-मानन मैं। 
चतुराइन की चरचा हे कहा अहे चूक भरी चतुरानन सैं॥ ६ ॥ 


दोहा-- 
हिछिमिछि वे चळि जात हैं ए em we बिसूरि। 
नैननहूँ को देखियत नेनन ma Rivi 
मो नेनन बेढमाइ ए नेन m smal 
का अज्ञगुत की वात जो जाति जाति मिळि जात॥ ८॥' 
agal अँखियान ते हम Raa तुब ओर। 
पै न चूकि चितयो कों. तू ए रे चित-चोर॥ ६॥ 
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बिकत बिपुछू-आइुछ रद्दत sata बनत अयान। 
बंसी-तानन कान सुनि नयन निरखि मुसुकान ॥ १०॥ 
ama लुटी : परी ळौटि wie भाग | 
ळटपरात लोयन गये बधे छटपटी पाग॥ ११॥ 
चरवा-- २ ; 
झलही मोर ननदिया बरबस आय। 
बोळति बोल बिरद्विया जिउ जरि जाय॥ १२।। 
खान पान सुधि भूलि गयेहु अपान। 
टप टप टपकत अँसुआ दोउ अँखियान ॥ १३ ॥ 
बिसरति ak सनेहिया तजत न आन। 
जळ बिन तळफि मछरिया त्यागत miei 
बढ्ति जाति विकलैया ति 
दिन दिन सजनी देहिया छीजति जाति ॥ १५॥ 
परकीया के भेद 
परकीया नायिका के दो भेद ह-ऊढ़ा और अनूड़ा । इन दोनों के मी 
दो-दो भेद हँ-उदूबुद्धा और उद्बोधिता | 
Gest 
जो विवाहिता स्त्री गुप्त रीति से दूसरे से प्रीति करती है उसे ऊढ़ा कहते हैं | 
उदाहरण 
कवित्त-- 
बिलोकेहू बिपुळ, बिहा ना गहे बिराम 


बान सखियान की परी हे बरजन की। 
ate ना तनिक तात तमकि तनेने ic 


बात हित - नात की हे ata तरजन की॥ 
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एरी बीर 'इरिओध” निपट अधीर कियो 

पीर उर आनत न लाख लरजन की। 
भोरी बनी figs fend विस बोरी बनी 

जरो री निगोरी ऐसी छाज गुरुजन की॥ १॥ 
चारि के भरेहूँ तोख waa न केसहूँ 
हँसिबो न जानें ऐसी महत - उदासी हैं। 
छोक-छाजहूँ ते काज राखत कछू ना wat 

गाज के परेहूँ तेरी पूरन - उपासी हैं॥ 


. “हरिओऔध? आरन की चाह सपनेहूँ नादि 


„ तेरे प्रेम - बूँद ही की अनुदिन आसी हैं। 
उघरी ए अंखियाँ हमारी : ऐन - चातकी सी 
ए रे घनश्याम तेरे रूप - रस - प्यासी हें ॥ २॥ 


सवैया-- 


बावरो सो मन मेरो भयो रहे भूछि न भावत भौन बसेरो। 
पीर सी होति रहे fat दुख पावत पातकी - प्रान घनेरो ॥ 
क्यों हूँ नहीं 'इरिओध? कहूँ ot उत है जियरो बहुतेरो। 
एरी न जानत मो पे कहा कियो पीतम मेरी परोसिनी केरो॥ ३॥ 
खीर अधीर भई तो कहा परी पीर करी छतिया अब चॉँपनी । 
प्रीति रती न जा 'इरिओध” में ताकी प्रतीति करी बनी पापिनी॥ 
या अपकीरति की बतिया निज हाथन मोहिं परी सखि थापनी। . 
सो पतिआन पै गाज परै पति - आन के हाथ गई पति आपनी ॥ ४॥ 


अनूढा 


जो अविवाहिता oft पुरुष से गुप्त प्रीति करती है उसे अनूढा कहते हैं । 
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कवित्त-- 
संकुचित aie करि सोचति कळू है कबों 
कटकित गात होत sat गरबीळी को। 
ढरकि रहे हैं सेद - कन रोम - कूपन सों 
छाम हो गयो है तन सकळ छबीली को ॥ 
“इरिओध? कहे इवि इबि मन ae जात 
गहन लगी क्यों ऊबि ऊबि गति ढीली को । 
we छहि लांज कोन काज भरि भरि आपै 
' रहि रहि आज नेन छलना HAUL 
सवैया-- 
सुनती बतिया सखियान हूँ की गुरु छोगन हूँ की कही करती | 
नहि बारि बहावती आँखिन सों अपने उर धीरेंअः हूँ घरती ॥ 
इकनाहक ही हठ कै ‘este aa हूँ सों ना wal अरती। 
अरी वा मन- भावन सांबरे के सँग केसहूँ भाँवरें जो भरती ॥ २। 
सुंदर चीकनो चाव भरो अळवेळो अछौकिकता को सहारो | 
छाइ हिये दुख.- मेटनवारो shel छकी - अँखियान को तारो ।। 
सूधो सजीछो सुजान गुनी 'हरिऔध” धरातळ गौरवबारो । 
बीर बताय दे क्यों मिल्हि वह भावतो वाढपने को adap 


STI 


` अपनी इच्छा से उपपति से प्रेम करनेवाली परकीया को उद्बुद्धा कहते हैं | 
कवित्तः ; 


मंद-मंद समद-गयंद की सी चालन at 

खान छे wet हमारी गढी आइये। 
पोखि-पोखि प्रानन को सानन सहित 

इन कानन को बाँसुरी की तानन सुनाइये tt 
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RAP मोरि AR ae जोरि जोरि हग 

चोरि चोरि चितहूँ हमारो छलचाइये। 
मंजुल-रदनवारो सुद के सद्नवारो ; 

मदन-कदनवारों वदन दिखलाइये॥ १॥ 
काको सुत कैसी छबि धारत बसन कैसे 

कैसी बानी बोली को पियूख बरसाबै है । 
जानत जुगुत कैसी मोहत कहाँ धों करि 

मंद-मुसुकान काकी मन अपनाबे है॥ 
FRAT की सों कही मातु चलु देखें नेक 

काको रूप-कामिनी को बावरी बनावे है। 
काके बस त्रज की बिळासिनी भई हैं बीर 

कौन बनमाळी बन बाँसुरी ama हे ॥२॥ 


सवैया-- 

इम कैसी करें कित को चढि जायें महा दुख मैं हमें पारती हे । 
इरिके छळ सों सिंगरी कुढकानि बिचारन हूँ बिगारती हैँ ॥ 
“हरिओऔध? न मानती हैं छनहूँ sat सूधेहूँ नाहि fret हैं।' 
यह राबरी नेहमयी अंखियाँ हमे बावरी सी किये डारती हें। ३॥ 
साँझ सकारे मया site sag गुरु लोगन के अनदेखे। 
आपनी या छबि मेनमयी द्रसायो करो हित के हित लेखे॥ . 
नातो अहो 'दरिऔध” सुनो तन रेहे नहीं पतिआन के पेखे। 
प्यारे न मानती हैँ अँखियाँ बिन wad साबरी सूरत देखे ॥ ४॥ 


उद्बोधिता 
उपपतिःचातुरी से प्रेरित होकर प्रीति करनेवाली नायिका को उद्बोधिता 


कहते हैं | 


९ 
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उदाहरण 
सवैया-- 
'मोको बिळोकत ही अपने मन मैं सुख मानि मह्दा-उमगानी । 
आसन दीनी -समादर के सुख बोलि हरे हरे मंजुळ-बानी ॥ 
सीळ के पेचन माहि परी “इरिओध” सनेह-सनी सकुचानी । 
प्यारे Ra प्रमोद-भरी पतिआ RÈ पुळकी पतिआनी ॥ १॥ 
. परकीया के छः भेद 
ब्यवहार और कार्य-कलाप संबंध से परकीया छः प्रकार की होती है । 
१-गु्ता, २-विदग्धा, ३-लक्षिता, ४-ङुलरा, ५-अनुशयाना और ६-युदिता | 
१- गुप्ता 
पर-पुरुष-विहार-संबंधी क्रिया को गोपन करनेवाली परकीया गुप्ता कहलाती 
है। वह तीन प्रकार की होती है--१-भूतगुप्ता, २-वर्तमानगुप्ता और 
३-मविष्ययुस्ता | 
थूतपुप्ा 
भूतकालिक विहार गोपन करनेवाली भूतगुप्ता कहळाती है | 
; उदाहरण 
दोहा-- 
भाग जगावन काज मैं माँगन गई भभूत। 
कहाँ करों भोरे - जनन काहिं fea जो भूत॥ १॥ 
सुनत. हुती में रसिक-जन हुतो सरस बतरात। 
सोहि कलंकित करि salt कत कलंक की बात॥ २॥ 
बतमानशुप्ता 
दतंमानकालिक विहार योपन करनेवाली वर्तमानगुप्ता कहछाती है। 
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उदाहरण 
कवित्त— 
दक टूक कीनी मेरी कंचुकी हुँ कोरबारी 
; सारी-छरतारी फारी जेवर नसायो हे। 
तिळरी हूँ मंजु मनि मोतिन की तोरि डारी 
वेनी FRAT डारि छोरि दधि खायो है ॥ 
'हुरिऔध? त्रासन ते काँपत करेजो अजों 
साँखु न कदृति आँसु आँखिन मैं छायो है । 
खूँत - भरो निपट - छुचाळी कूर करतूत 
WA या सपूत आळी काहू घर जायो हे॥ १॥ 


दोहा-- 
गिरि ते गिरत निहारिके पकरि छियो प्रिय मोदि | 
तू बौरी सी कत वकति भयो कद्दा है तोदि॥ २॥ 
अविष्यगुप्ता 
उदाहरण 
दोहा-- 


जो gat Sat नहीं किमि Sat दळ फूछ। 
का कैहों अनुकूल जन जो हँदै प्रतिकूल ॥ १॥ 
at पूजन जैहों न क्‍यों है बरसाइत काछि। . ' 
छळ- छंदी कैहे कद्दा मो पै कीच उछाढि॥२॥ 
२--विदग्धा 
चतुराई और बुद्धिमत्ता के साय पर-पुरुष-विहार-संबंधी कार्य साधन करनेवाली 
परकीया को. विदग्धा कहते El उसके दो भेद इ--वचनविदग्वा और 
'क्रियाविद॒ग्धा | TER 
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वचनविद्ग्धा 


पर-पुरुष-विहार-संबंधो कायं-साधन में वचन-चातुरी से काम लेनेवाली 
परकीया वचनविद्ग्घा कहळाती है । 


उदाहरण 
कवित्त-- 
बैन ननदी के सुनि सूळ सी उठन. लागी 
देवर के तेवर करेजो मेरो हूलिंगो। 
सासु की सुने पे आँखि आँसु ढरकन ढाग्यो 
सौतिन की बातन हमारो पेट फूढिगो ॥.. 
हेरि 'इरिओध? R सखिन सुनाई बाल 
+: जात हों तहाँई जिते मैन उनमूछिगो । 
तट-कािंदी पै det बट के निकट बीर न 
नीर भरिवे को घट घाट ही पै भूढिगो॥ १॥ 
क्रियाविदग्धा 
क्रिया-चातुरी से पर-पुरुष विद्दार-संबंधी कार्य साधन करनेवाली परकीय 
क्रियाविदग्धा कहछाती है | 
; उदाहरण 
'दोहा-- £ ; 
'चपळ-नयन चित-चोर को चितवत ढखि चहुँ ओर। 
कै मंजुळ - मंजीर - ध्वनि सरस करी दग - कोर ॥ १। 
३--लक्षिता 
. चिस परकीया का परपुरुषानुराग लक्षणों से प्रकट हो जाता है उसे ळक्षिता 
_. केहते हैं। 
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उदाहरण 
छवित्त-- 
नैन मदमाते बैन कछु अलसाते कहें 
उर सैं उमंग अधिकाते कीं दुहाई है। 
कंप होत गात ना समात कंचुकी में 
आनन छखात तेरे अजब लुनाई है॥ 
‘ghee हेतु बीर वावरी वनी सी डोळे 
घरति न धीर कैसी करति ढिठाई हे। 
रंग ढंग दीखे बूझि परत ङुरंग-नेनी : 
आज तेरे अंगन अनंग की चढ़ाई हे॥ १॥ 
बिहँसित - बदन प्रमोद - पुंज - परे - बैन 
, बडी वड़ो आँखि ते बिनोद बरसत है। 
केसरित - कळित - कपोल केस छूटे 
सीकरित - अधर दुगूनो सरसत È 
RAT मंद - मंद - मंजु - मंथरित - गोन 
ताकि रति - रोनहुँ तिगुनो तरसत है। 
आनद्‌ - उमंगवारी एरी संगवारी वाळ 
तेरे अंग आज रंग at awa है॥२॥ 
४-- कुलटा 
अनेक-पुष्घ-रता, व्यभिचारिणी, काम-वासना-मयी स्री को कुलटा कहते हैं । र 
उदाहरण 
खवैया-- 
एक को भोंह मरोरि ASA कह्यो एक सों हो तुम तो निरमोही। 


शक सों नेच मिळाइके TSA Sal नभ कारी घटा किमि सोही ॥ 
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- चाव at एक को आइ गह्यो उमड़े घन को झर लावत लोही | 

एक सों भाख्यो बिळासिनि याँ किन भीजत आइ बचावत मोही॥ १॥ 

y— अचुशयाना 

संकेत-स्थळ के नष्ट होने से संतत रमणी को अनुशयाना कहते हैं। इसके 
तीन भेद हँ--१-संकेतविधट्टना (adma ) २-संकेतनष्टा ( भावी) तथा 
३-रमषगमना ( मूत ) | 

संकेतविघइना 
वर्तमान संकेत-स्थळ नष्ट होने से दुःखित छलना को संकेतविधट्टना कहते हैं । 


उदाहरण 
दोहा-- 


कहा भयो जो ह गई लता - बिहीन निक्कुंज। . 
घर समीप बिळसत we अजों घने -तरु - पुंज ॥ १॥ 
सूने - सदनन के नसे चूर भयो कत चित्त। 
बहु विहार - उपवन अहै अजों बिहार - निमित्त ॥ २॥) 
| ` संकेतनश 
दोहा-- 
कत सिसकति हँदै उतै रसिक - जनन ते भेंट । 
हैं तेरी ससुरारि में सुंदर सजे सहेट॥ १॥ 
सखि ससुरे मैं सेर की अहे असुबिधा नाहि। 
उत अभिमत-फळ-दायिनी ag फुलबारी enfe २॥ 
रमणयमना 
संकेत-स्थळ में प्रियतम के गमन का अनुमान कर जो at अपनी 
अनुपस्थिति पर तस्त होती है Sa रमणामना कहते हैं । 
कवि्त- 
alert को आनन बिलोकि अङुळानी महा 
` केला के झमेळा मिले कुफळ करेला Ft 
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गारत गुलाबी रंग भयो गोरे गाढन को 

ae परी जाय मानो औचक संपेढा के ॥ 
art ark ataa की घार दोऊ आँखिन at 

निंदत बिचार 'हरिओध? अबहेळा के। 
चेला बीती वूझिकै Fae अळवेळी भई 

अळबेले aa बिळोकि ge वेळा के॥ १॥ 


बरवा-- 
आयो प्रिय अमरैया गेयन साथ। 
पहुँचि न सकति gia मींजति हाथ ॥२॥ 
बिळखति खरी गुजरिया बिहरति aie 
निरखि गुलाब - गजरवा प्रिय - गर साहि॥ ३॥ 


६-्रुदिता 


वांछित की अकस्मात्‌ प्रासि से आनंदित होनेवाली परकीया को मुदिता 
कहते हैं | 


कवित्त-- 


अँघियारी कुहू की डरारी - कारी - रैन माहि : 

जामें. घिरी भारी - घटा पवन - प्रसंग ते। 
दामिनी दिपे पे भौन बार पे बिढोक्यो वाळ 

मंद्‌ - गोन - वारो - प्यारो मंजुळ - मतंग FI 
“इरिओघ? AR मद्‌-प्याछा सी पिअन लागी 

ज्वाला हूँ कढून लागी बाळा - अंग अंग ते । 
उरज - €तंग ते अनंग रंग पेठी जाति 

ऐन बैठी एँठी जाति आनंद - उमंग ते॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रस-कछस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११३६ 


गरबीढी - गोरटी लजीळी अँखियान - वारी 
wet सी फिरति छूटी सखिआन - संग ते | 
कुंज - पुंज क्यों हूँ छखि पाई गुंज माळ वारो 
जाकी gas हे सवाई सौ अनंग ते॥ 
‘Renta’ हेरे भई aga विकी सी बाळ 
; भाव - भंगी हो गई छगूनी भंग-रंग ते। 
तरकत मैन की तरंग ते तनी के बंद 
भरकत अंग अंग आनंद - उमंग ते॥२॥ 


सामान्या अथवा गणिका 


केवळ घन के निमित्त प्रेम करनेत्राळी स्री सामान्या कहलाती है। इसमें 
प्रयंचना की मात्रा अधिक होती है | 


उदाहरण 
कवित्त- 


मंद मंद्‌ मीठे वैन वोलि मन औरै करे 

नेन - सेन dat मैन जू को उरथान दै। 
पीनता दिंखावै हाव - भाव परिपाटी माहिं 

रमन - प्रनाळी में प्रवीनता प्रमान दै॥ 
“रिओघ? सुधा ही सी aaa कहे जो कबों 

प्रानप्यारे मोको मंजु माळ - मुकतान दै । 


मान दै दै सहित ae अपनावै प्रान 


दरति, अपान हूँ को हँसि करपान दै॥ १॥ 
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दशविध नायिका 

अवस्था के अनुसार नायिकाओं के दश मेद होते हैं | वे ये हैं--- 

१-प्रोषितपतिका, २-खंडिता, ३-कलह्वान्तरिता, ४-विप्रहब्घा, ५-उत्कंठिता, 
<-वासकसना, ७-स्वाधीनपतिक्रा, ८-अमिघारिका, ९-प्रवतस्यत्पतिका, 
२०-आगतपतिका | 

प्रेम-पथ पर दृष्टि रखकर ये भेद स्वकीया और परकीया में हो माने गये 
El कुछ लोगों ने गणिका में मी इन दशाओं को माना है; किन्तु कतिपय 
विद्वानों के सिद्धांतानुसार मैं मी इसको रसाभास समझता हूँ । 

ग्रोषितपतिका 

प्रियतम के विदेश-गमन से व्ययित और दुःखदग्ध ot को प्रोषितपतिका 
कहते हैं | 
: उदाहरण 


ya प्रोषितपतिका 
दोहा-- 
सखियन हूँ ते नहि कहृति पिय - प्रवास की पीर। 
नीरज - नयनी - नयन हूँ नाहि बिमोचत ACU 
कोऊ बतरावत नहीं क्‍यों चित होत अचेत। 
पिय बिन ए कारे seq क्यों जिय जारे देत॥ १॥ 
मध्या प्रोषितपतिका 
दोहा-- १ 
faxed बीतति नहीं युग सम दिवस सिराहि | 
सखियन को छखिके रुकत अँखियन को जळ नाहि ॥ १॥ 
असन बसन की सुधि नहीं साँसत सहत सरीर। 
कहति न बिरह - भरे वयन बहत नयन ते नीर।। २॥ 
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ः ग्रौढ़ा प्रोषितपतिका 
कवित्त-- 
aa चूमि प्यार ते उचारती वचन ऐसे 
जाते प्रेम प्रीतम को तोपै भूरि छाबतो। 
मोहित हो at चोंच ate चारु - चामीकर 
efter हीरा हेरि दिय पै ळगाबतो॥ 
Ut काक .बोलत कहा है ककनीन बैठि . 
मंजुळ - मनीन तेरे चरन जरावतो । 
नेनन को तारो वाँकी - बड़ी - अँखियान - बारो 
प्यारो-प्रान बारो जो हमारो कंत आबतो ॥ १॥ 
पी कहाँ वहाँ हूँ जो पुकारतो पपीहा पापी 
प्यारो कैसे प्रान को धीरज बँधाबतो। 
क्यों हूँ मन मानतो न उनको मनाये आळी 
जो पै मोरनी लै सोर मोर हूँ मचाबतो॥ 
‘after कैसे देस माहि निबसत आली 
कोऊ तो विभेद याको हमको बताबतो । 
ऐसई जो होतो वाँ डरारो बजमारो घन 
कैसे AAA ना eat कंत आवतो॥ २। 
पतिया न आई एक बतिया न साँची भई 
मैं विहारी तऊ छतिया at रहै। 
आज काळ ही मैं प्रान चाहत पयान कीने 
fart प्रतीति तेरी तबहूँ wit Bu 
प्यारे इरिओधः gee नीके ना निहाऱ्यो तऊ 
रोइ रोइ ज्यमिनी मैं अँखिया जगी रहे । 
मनमन सपन हूँ मैं मगन भयो ना तऊ 
पगन तिहारे मेरी छान ठगी रहै। ३।४ 
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सवेया- 
तजि राबरी सावरी सूरत सावरे या fea और समातो नहीं। 
वह मीठी सुधा सों सनी यतियाँ सुनि कानन धीर घरातो नहीं ॥ 
हम कैसी करें 'इरिओध” कहो अव मोसों कछू तो लिरातो नहीं। 
इन आँखिन प्यारे तिहारे बिना जग ओर तो कोऊ दिखातो नहीं ॥ ४ 
दोहा-- 
quafa नभ मैं दामिनी घन छाये ag ओर । 
चित तरसत है दरस को बरसत है च्य मोर॥ ५॥ 
नभ ger धावन ot विधत बिरह के तीर। 
तनिक धीर नहि धरि सकत मो चित परम अधीर ॥ ६॥ 


बरवा 
कैसे बसत विदेसर्वो. वळएु - नदान। 
तळफत मोर करेजवा कळपत प्रान ॥ ll 
quad चपळ बिजुरिया अलि चहु पास | 
काँपत मोर करेजवा उपजत MAS 
प्रीया प्रोषितपतिका 
कवित्त-- 


बाबरी हो जाती बार वार कहि वेदन को 
बिळखि बिळखि जो बिहार - थळ रोती ना। 
पीर उठे द्विया हमारो ट्क दक होत 
घ्याइ प्राननाथ जो कसक निज खोती ना॥ 
Reta प्यारे के पघारि गये परदेस 
सैन नसि जात जो सपन सँग सोती ना। 
तन चरि जातो जो न AGA ढरत आली 
ma कढि जातो जो प्रतीति उर होती ना॥ १॥ 
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मरो मुरझायो मन arta कहाँलों कहो < 
कठिन हिये पै कौछों पाहन बसाइये। 
कोटि काम हूँ ते अभिराम स्याम प्यारे-काज 
कळपि कठपि कौलों बासर बिताइ्ये ॥ 
“हरिऔध? अनुछन आँखिन को तारो हुतो 
जाके बिना एक पळ हूँ ना कळ पाइये। 
ऊधो Ta wer के सुललित पायन की 
qk मिळे ना जो छै लोचन छगाइये॥ २॥ 
सबैया--- 
wate नहीं सहि जादि अरी उर में उपजे zaji अपार ए। 
दाह दुगूनिये होत उसासन प्रान रहे 'इरिऔध” अघार ए॥ 
aa! न सीतळ होत छनो was इन नेनन के जल - घार ए। 
डारत छार किये हियरा frat के वीर अधूम - अँगार ए॥ ३॥ 
पीर पराई पछानत हो परतीतहूँ प्यारे प्रसंसन जोग है। 
भापहूँ को है अभाव नहीं कमनीय-सुभाव हूँ को सहयोग है॥ 
ये हरिओध न जानि पच्यो परदेस में क्यों विपतत्यो मो वियोग है | 
भाखिये भूछ Rard कहा मनभावते भाग ही को सव भोग है॥ ४॥ 
ओट wag तिहारी बड़ी अँखियान ते होत रहै विपरीतै। 
माधुरी मंजुळ - Aaa की 'इरिऔध” ast हमरो मन जीते ॥ 
डोळत बाबरी सी बन - वीथिन वूझति ना ag नीत अनीते। 
ना बिसरे वह सूरत - प्यारी बिसूरत ही निसि बासर बीतै॥ ५॥ 


खंडिता 


o अन्य-नारी-संमोण-चिद्द से चिह्नित प्रातरागत नायक-दर्शन से कुपिता 
'खडिता कहलाती है। - 
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gar 
दोहा-- i 
चकित भई अवलोकिके उळटे gt बेख। 
मन - रंजन के अधर पै निरखे अंजन - रेख॥ १॥ 
we भोर आये wa बोल न पाई बाल। 
शुनन छगी कारन निरखि उर कीं बिन-गुन माळ।॥ २।} 
मध्या 
कवित्त— 
बोलत वने न बारि बहे बड़ी आँखिन सों 
बिफळ बनी है देखि वेख वळ-भैया को । 
wet ofa नेनन की रिस सों भई हे छाल 
भूल्यो सब ख्याळ अंक निरखि सुगेया को Ut 
'हरिओध? हरे at आखर हिये 
आवत अधर पै न पावत समैया को। 
मदन - मजेज में बिहाळ वावरी सी बनी 
बदन बिलोके बैठी सेज पै कन्हैया को॥ ets 


अधर ळगो अंजन निरखि चितवति दृग भरि लेति। 
उससि कछू चाति कहन छाज कहन नहि देति॥२॥ 


प्रोढा ` 
कवित्त-- 


सेरे भाग जागत ही जामिनी बितेबो हुतो 

कौन काज आप हैं छखात अळसाने से। 
प्यारी पीक ढीकहिँ अनूठे अधरान छोरि 

कहा लाभ कळित-कपोळ. पे छगाने से॥ 


दोहा-- 
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“हरिओऔध? प्यारे साँची कहो छलछंद छोरो 

भोर ही कहाँ हो आज फिरत yer से। 
wat बिसाळ इग- कंज लाळ ह्वै रहे हैं 

सूरज उगे हूँ क्‍यों सरोज सकुचाने से॥ १॥ 
af गई हों पेचपाच-वारे वैनन सों 

परपंच कीने मोहि मिळत सहारो ना। 
काट-छाँट-वारी-चानि काटत करेजो अजं 

कपट feat झूट - वचन उचारो ATH 
“हरिओऔध? जाहु जागि जामिनी बिताई जितै gireg 

जियरा हूँ जावक Rer लाइ जारी ना: 


ढंग-वारी-साखिन पे ढारो न इमारो मन | र 
रंग-बारी-आँखिन को मोपै रंग छारों ना॥ २॥ 
परकीया | 
wa 
हों जागी सारी निसा बनि बड़ - भागिनि - वाळ। 
we AR ए नयन - युगळ भये क्‍यों ढाळ ॥ १॥ 
भूरि-भाग-वारो भयो काहू के पग ARI 
we! भाळ - जावक दहत क्यों पावक बनि ARR N 
कलहान्तरिता 
प्रिय से कलह कर अंतरित पश्चात्तापपरायणा स्री कलद्दान्तरिता कहलाती है | 
उदाइरण 
gar 
wa 


जळ sunt है नयन मैं भलो ळात नहिं भोर। 
पिय ते ave किये भयो क्यों कछही मन मोर etl 
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ga ते कळू कहति नहीं कितनो करति सकोच। 

लरिकाई . छूटी नहीं. कहा लरे को सोच॥ २॥ 

सरस Fag जळद-तन चढि करि रस-मय-केलि। 

अहै कलद - रवि - कर तई दुलद्दी - eed - वेछि॥ ३॥ 
सध्या 

पिय at sR af तू रही तब तो बहु इतरात। 

अब छोयन को जळ बनो तेरो कलह दिखात॥ १॥ 

सोचि सोचि अपनी दसा कत सकुचति सुकुमारि। 

कलह - कालिमा क्यों a जो न होत दरृग -वारि॥ २॥ 
agi 


सान के किये ते मान रहत कहाँ घों कैसे 
मेरे जान मान ही की बातें हैं अमान की । 
मन मैं मसूसि महा-मुरझि रही हों बीर 
नेक सुधि मोको ना रही हे खान-पान की ॥ 
हाय ! 'इरिओऔष? हूँ at द्वियरो हरन - वारो 
रूसि गयो मोसों जरो वानि अपमान की । 
छबि पै लुमाई को छगहे छतिया सों मोदि 
पान को करेहे सुधा मंजु - वतियान की॥ १॥ _ 


कैसे नीरस नहिं बनति रसना रस सों हीन ॥२॥ 
परकीया 


दोहा-- 


de सढिढ-भाजन गयो छूटि न पायो पंक। 
कलह भयो तासों अली जा हित aM. कलंक ॥ १॥ 
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ता सरसिज को कर सकी कहा सहज सनमान। 
सरसव मो मन अछि अहे करि जाको रस -पान॥ २॥ 


विप्रलब्धा 
awe में प्रियतम की अप्राप्ति से आकुल और ger नायिका 
विप्रलन्धा कहलाती है | 
उदाहरण 
5 मुग्धा 
दोहा-- 


पीर उठे पीरी परी पिय ते भई न भेंट) 
दुल्ही - दुख दूनो भयो सूनो मिले सहेट॥ १।४ 
तिय आई आयो न पिय भई समय की भूछ। 
alt of कसकन ढगे कळलित-कुंज के BUI 
मध्या 
दोहा-- . 
देखि JA at परी केळि-भवन भो ae! 
बिचढित अलबेळी as बिन अळछवेले ढाळ ॥१॥ 
केळि - भवन आई ag भरी उमंग उछाह। 
बारि - बाह लोचन बने बिना बिछोके EURI 
प्रौढ़ा 
दोहा-- , 
बार बार बहराइके तूने कियो अबार। 
बादि अहे पिय के बिना उपवन - बिपिन - बहार ॥ १॥ 
छळक- भरी आई बघू मिले नादिं. सुख - मूळ । 
ˆ केळि- भवन हूँ नहि भयो केलि - मयी अनुकूल ॥२॥ 
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परकोया 
ARR 
सीतढ - सलिल - वारे सर -सरसाबें नाहि 
.. कुंत ot at हैं इंज - पुंज गरबीली को। 
सुललित - फूछन सों सूळ - सी उठन लागी 
भयो अनुकूल न मयंक अरसीली को॥ 
“हरिओध? मंद - मंद - मारुत हरथो अनंद 
लूटन छग्यो है मेन चैन हूँ छबीळी को | 
लाळ बिन एरी बीर मंजुल - निकुंज हूँ में 
नीरस भयो है रस छलना - रसीडी को॥ १॥ 
उत्कंठिता 
आने का निश्चय करके भी जिसका प्रियतम eres में ययासमय न 
आवे अथवा आवे ही नहीं, उस आकुछ और उत्कंठित स्री को उत्कठिता अथवा 
उत्का कहते हैं । 
उदाहरण 
| युग्धा 
रो कहा भयो आये न क्यों सुख ते कढत न बैन। 
चित - चंचछता कहत है चंचळ - नयनी नेन ॥ १॥ 
कहाँ रुके अरुके कहाँ fal गये पथ भूछ। 
या सोचन चंपक - बरनि बनी कुसुम को फूल ॥२॥ 
मन्या 


भई चेर क्यों का भयो यह विचारि सुकुमारि। 
कबों बिळोकति पथ कबों भरति दृगन में बारि॥ १॥ 
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बैठति उठति बिकळ बनति बिल्पति लति न चैन। 
चितवति सखि-मुख दुखित बनि काटे कटति न रैन ॥ २॥ 
प्रौढ़ा 
दोहा-- l 
बीती निसि आये नहीं अब ढौं नयनानंद । 
कहा करों कैसे गहों बामन बनिके चंद्‌ ॥ १॥ 
सेज - परी सिसकति wat wat भरति है आह । 
घरी घरी उठि उठि बधू पिय की जोहति राइ॥२॥ 


आवति खिन अँगनेया खिन चढि जाति। 
उठि उठि गिनति Ra कटति न राति॥३॥ 
पसरी निरखि जुन्या R चादि। 
कामिनि परी ARa soft कराहि॥ ४॥ 
परकीया 
कवित्त-- 
$ पौन मंद बह्यो छाई सेतता दिसन mÈ 
दीपक सढीन भयो अंधकार टरिगो। 
गात सियरानो बोले बूंद चरनायुध के 
कळरौ चिरियन को चारो ओर भरिगो॥ 
(हरिओघ? आये नाहि अँखियाँ उनींदी भइ 
aga हमारो भाग आज हूँ बिगरिगो। 
'एरी बीर देखु अरुनाई छाई अंबर मैं 
तारन - समेत तारापति फीको परिगो॥ १॥ 
वासकसज्जा द 
z प्रिय-समागमे का निश्चय करके जो केलि-सामग्री को सज्जित करती अथवा 
ss Steal द्वारा सुसज्नित कराती हो उसे वासकसज्जा कहते हैं | 
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उदाहरण 
मुग्धा 
दोहा-- : 
नवछा कत सकुचति इतो सजत संबारत sa 
दुरे छबीळी होत का ga नहीं छबि- पुंज ॥ १॥ 
काहे सजति न सेज अलि साज मिले अनुकूल | 
बिकच - कमळ - कर मैं cafe खिले फबीले फूछ॥ २॥ 
मध्या 
दोहा-- 
सहळ - टहछ के समय मन काको हरति न बीर। 
कळरव - रत - कटि - किंकिनी बजत संजु - मंजीर॥ १॥ 
सकुचति wat age aR तिय सब लेति सहेज। 
अभिमत - साजन ते सञ्जति सखिन सजाई सेज ॥ २॥ 
AST 


wa 


बोछि वोछि सखियान को कदि कहि बैन रसाळ । 
केलि - सदन को सुर - सदन सरिस बनावति बाळ ugu 
बासि बालि बर - वास ते सजि सजि केलि - अबास | 
बिळसति रदति विछासिनी करि करि बिबिध - बिळास ॥ २॥ 


परकीया 


वित. 


बैठी हुती मंदिर मैं कळित - कुरंग - नैनी 
; जाको ळखि काम-कामिनी को मान किङ्गो | 
क्यों हूँ कदयो at आइ साँबरो-छबीलो-कैळ 
: जाको गान - तानन ते ताके कान FAT HI 
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मुख खोछि उझकि झरोखे “हरिओध? झाँके 
छोक-सुंदरी को मंजु-रूप ऐसो खिढिगो। 
नीलिमा-गगन मैं मगन हो गयो कलंक 
आनन-उजास मैं मयंक - fia मिछिगो॥ १॥ 
` अभिसारिका 
प्रियतम-समागम-निमित्त संकेत-स्थल में गमन करनेवाळी अथवा प्यारे कोः 
बुळानेवाळी नायिना को अभिसारिका कहते हैं | 


उदाहरण 


१४८. 


) मुग्धा 
दोह | 
qa परग पै ag अरति खटके पात सकाति। 
चढ़ी जाति पिय पास तिय सेद - सनी सकुचाति॥ १। 
पंथ चळत बिचळित भई कंपित भो सब mal 
अये चौगुने - चपळ चख चित भो चळदळ - पात ॥ २ |; | 
मध्या | 
दोहा-- द 
fia पहँ जात ढजाति बहु लंक छचे बल खाति। 
तज्ञति उतायछ भाव तिय जो पायछ वजि जाति॥ १॥॥ 
सोच सकोचन करन ते दळी मळी दिखराति। 
छड़ी अळी छै aa ह केलि - थछी मैं जाति॥२॥ 


ast 


z दोहा-- 
. चली कंत ढिग कामिनी सफल करन अमिसार। 
सुर - पुर - तिय मोहति निरखि रति - मोहक सिंगार॥ १। 
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छनना ved मिलन चली गति लखि छजत .गयंद । 

बढ्न - चंद की जोति ते. होति चंद - दुति मंद्‌॥ २॥ 
. परकीया - 

सवैया — सि 
सानी - मनोज को मान मरोरत मोहन मोहन को a= नैनी । 
जीति जताबतः जोम - भरी जळजात - बरूथन को जग - जैनी ॥ 
‘afte अळक़ावछि at अछि को अक्ुावति आनंद - ऐनी | 

भानुजा'- कूळ पै जात चढी कळ - कुंजन कूजत कोकिळ - बैनी ॥ १॥ 
सुंदर - भाव - भरे तन पै बगरी बर - भूखन - जोति भी. है। 
att सनी अलकावलि हूँ चहुँ घेरि छह अछि की अबली है ॥ 

age - गौन पै ए 'इरिओघ? mig हूँ की गतिं जाति छली है। | 

, आचु-डी-प्रिय-रंग-रळी कळ-केलि-थळी मह जाति चढी है॥२॥ 

परकौया के भेद 


परकीया अमिसारिका के तीन भेद — १-शुक्छा भिसारि का, २-कृष्णामि- 
सारिका और ३-दिवामिंसारिका | -* 


` शुक्लामिसारिका 
चाँदनी रात के अनुकूल वेश धारण करके प्रिय - समागम के लिये जाने- 
“वाली स्री को शुक्डामिसारिका कहते हैं | . 
'दोहा-- $ 
सेत - बसन हीरक - जटित बिबिघ - बिभूखन धारि। 
चढी चाँदनी रात मैं चंदकछा - सी. नारि॥ १॥ 
कृष्णाभिसारिका . 
ऑधियाली रात्रि के अनुकूल वेश धारण करके प्रिय-समागम के लिये | 
ज्वानेवाली परकीया स्रो को कृष्णामिसारिका कहते है। ' ae 
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are - नीले - नूतन - निचोळ नये तन धारि 


असित - मिसी मैं पूरि पंगति wa की। 
yea RR नव - नीलम - जटित अंग 

दीपति gus खोछि Sat पदन की॥ 
“दरिऔघध? अति अँधियारी अमा रैन माहि 

बनिकै मिजाज - वारी भामिनी मदन की। 
चळत सहदेट चंद्‌ - सुखी के चहूँधा चाहि 

चाँदनी सी फेडी चारु चाँदनी बदन की ॥ १।६ 


— 
नीळ निचोळन के सहित oe नीळमनि - माळ । 
चली तमो - मय रजनि मैं तमो - मयी बनि बाळ ॥ २॥ 
l दिवामिसारिका । 
प्रिय-मिल्ाप के लिये दिन में संकेत-स्यळ को जानेवाली अथवा उसको 
बुछानेवाली परकीया को दिवामिसारिका कहते हैं। 
दोहा-- 
दूर करन कामिनि चढी मदन - जनित - संताप। 
तप - रितु - तीखे - तपन के ताप को न गिनि ताप॥ १॥ 
प्रवत्स्यत्पतिका 
प्रियतम-प्रवास-गमन से व्याकुछ और daa स्त्री को प्रवरस्यत्पतिका कहते हैं ॥ 
उदाहरण 
grat 
दोहा-- 


“ पिय को करत पयान छखि भरि आये युग नेन। 

चाहत SEGA बघू पै कछु कहत बने न॥ १॥ 
ढिग आई प्रिय-गमन सुनि भयो चकित-चित छोछ । 

झाँखि खोछि देखन at पै न सकी मुंह Mee . 
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he मध्या 
ठाढ़ी सिंगार कै नारि हुती इतने मैं बिदेस गयो सुनि पी को। 
चैन ते नीर झरथो इतनो अस दाळ भो जाते तहाँ तरुनी को॥ 
डूबि गई पहिले कटि छौं 'इरिऔध' उरोज डुब्यो पुनि नीको। 
ऐसह्दी देखत ही हृग के अँसुआन सों भीज्यो लिलार को AU १॥ 
बरवा-- 
Stan जात बिदेसवाँ निपट अनेस । 
सिसकति खरी गुजरिया बगरे केस॥ २॥ 
प्रौढ़ 
कवित्त-- 
wat fet बिना बावरी बनेगी कौन 
देखे बिना तुम्हें काकी अँखिया सिहायगी | 
कौन सूती - सेज पै चढ़ेगी परतेनि प्रान 
दूनी - दाह काके अंग अंगन दिखायगी ॥ 
'हुरिऔषध? प्यारे जो पै करत पयान तो कहो 
: तो प्रान राखि कौन कौळों अकुछायगी। 
कौन दुख पेद नैन नीर बरसेहे कौन 
कौन बिल्खैहे कोन पीछे पछतायगी।॥ १॥ 
प्रकीया 
कवित्त— 
चळन चहत प्रान-प्यारो परदेस आढी 
आकुळ हे दियरा इमारो सुधि लेखे ना। 
चकि चकि wa चहुँकित चितेकै चित्त 
चेदन - बिबस aè सुरति सरेखै ना॥ 
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“इरिऔघ' प्यारे संग करन पयान ही मैं 
आपनी भळाई पापी प्रान हूँ We ना। 
बिळखि बिळखि भरि भरि बार बार aft 
नैनहूँ निगोरो आज नेन भरि देखे ना॥ १॥ 
आगतपतिका 
प्रियतम-विदेशागमन से उत्फुल्ल स्री को आगतपतिका कहते हैं। 
उदाहरण. 
| ara ` 
सुनि सुख ते सखियान के पिय को आवत ऐन। 
पड़े पछक के ge wrt छागे नेन॥ १॥ 


आये छाल . बिदेस ते छळना भई निहाळ] 
अनुरंजित - चित - रुचि कहत रोरी - रंजित - भाळ ॥ २॥ 


मध्या 


दोहा-- 


दोहा-- 

i सुने कंत को आगमन उमइथो उमग - पयोद । 
छना - युगल - नयन A बरसन वारि - बिनोद॥ १॥ 
प्रीम आये पौर भई देखि बहु भीर। 

| ऽछकी पै सकी तोरि नहिं ढोक - छाज - जंजीर ॥ २॥ 


बरवा - 
आवत जानि छयळबा पकरि कपाट | 


कामिनि खरी अटरिया जोहति ae ३॥ 
met 


बार बार प्यार ते fees चंद-मुख-चारु 
फेर सैं परे से अंधकार मेरे दी के हैं। 
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छीन ढीनो मैन ते अचैन हूँ हमारो सबै 
चैन - दैन - बारे - बैन बोरे जे अमी के हैं ॥ 
“हरिओध? बिरह - हरनवारी आँखिन सों 
करत प्रयोग मोपे मोहक ससी के हैं। 
पी के मिले जटिल अनेसे सबै जी के नसे 
F अब हम जान्यो कि हमारे भाग नीके ol १॥ 
या — 


छाई रही अवला - मन में घुरवान को धावन देखि उदासी । 
श्री दरिऔध' हूँ आये बिदेस सों आइ कही इतनेहि मैं दासी ॥ 
आनंद के अँसुआन बहे अकुळाइके ' दौरि चली चपढा-सी | 
ढाळ के अंग - तमाढ सों जाइ रद्दी ळपटाइ छवंग - छता सी ॥ २॥ 
बरवा 
घरकत बाम - नयनवाँ ' सजनी ATI 
आवत अयन सजनवाँ सुनत IATZ 
आवत सदन सजनबाँ अति बड़ भाग। | 
. उडि उड़ि आज अँगनवाँ बोलत काग ॥ ४ ॥. 
परकीया 
दोहा-- 
सुनि आवन सुखकंद को छोरि सकल छर- छंद । ` 
werd तिय देखन चढी छबि छळकत मुख - चंद्‌ १॥ 
मिले बिदेसी मीत के wat न मान मरोर। 
wet के Bat वने आनन - चंद - चकोर ॥ २॥ 
स्वाधीनपतिका 
जिस नायिका का प्रिय उसके सौंदय अथवा सद्गुणो पर मुग्ध होकर 
उसका वशीभूत होता है उसे स्वाधीनपतिका कहते हैं। 
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उदाहरण 
grat 
` दोहा-- 
जकी छकी नवढा रति छिपि छिपि बितवति काछ। 
तन मैं छबि छइरत निरखि छनों न Ska छाछ॥ १॥ 
ole बचावति weet छोरत ना अछि - बूंद । 
तऊ बदन - अरबिंद के छालन भये मिलिंद ॥ ९ ॥॥ 
मध्या 


ढाळ - गरे परि ललित बनि BE सु - बास सब काल | 
फबि फैछावति ही रति फूळ - माळ - सी बाढ ॥ १॥ 
सकुच - भरी पति - करन ते सञ्चित ह्वै सरसादि। 
परी किन्नरी - सी रुचिर - सेज परी द्रसाति॥ २॥ 


प्रौढ़ा 


दोहा-- 


सवैया-- 
काज परेहूँ न जाय कबों कहूँ मो पति आपनी आनि अरो रहै। 
नेक न मानत औरन की 'हरिओऔघ? को मेरो ही ध्यान खरो Vil 
साजत साज सँवारत भूखन सुंदर भावन माहि भरो रहै। 
भूख ओ प्यास बिसारि सदैब अवास मैं मेरे ही पास परो रहै॥ १॥ 
3 परकीया 
सवया- 2 


अरी और त्यान ते सोहें परेहूँ sat अपनो रग जोरै नहीं। 
अनखाय नहीं अपमान किये रसहूँ में gat बिस घोरे नही ॥ 
'हरिऔध? इमारो इजारन मैं इमरे हित ते de मोरे नहीं। 
छकि मो छबि ऊपर ote की भाँति छबीछो हमै छन छोरै नहीं॥ १॥ 
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रूप-यौवन-सम्पन्न, उस्साहः शील, उदार, कुळीन, सुशील, जन-अनुराग-भाजन,. 
चतुर, बुद्विमान्‌ , तेजस्वी और महान्‌-हृदय पुरुष नायक कहलाता है ॥ 
स्वभाव के अनुसार उसके चार भेद माने गये हैँ | वे निम्नलिखित F— 

१-षीरोदात्त, Raa, २-धीरळलित और ४-धीरप्रशान्त | 

१—धीरोदात्त 

मावान्‌ , धीर-गंमीर, स्थिर-प्रकृति, महान-चेता, इष-शोकादिं में अविचल 
चित्त, cena, विनयी और उदारहृदय पुरुष धीरोदात्त कहलाता है। 


उदाहरण 
कृवित्त-- i 
सूधो सधो उदधि - गभीर धीर - बीर है जो 
- जाकी धी मैं धरम - घुरीनता है निवसी।' 
सबळ सुसीळ सत्यसंध साइसी है जोन 
सरद्‌ - सिता सी जाकी साधना है बिकसी || 
“हरिऔधः लोक - हित ललित बनत जाते 
बिपुळ - विभूति जाके छोमन ते निकसी। 
महि माहि परम - महान सोई मानव हे | 
जाके मंजु - मानस मैं मानवता बिळसी e 
सवैया-- 


राखें दोऊ मरजाद सदा है गमीरता dea में मनमानी । 
भू मैं अह रतनाकर हूँ दोऊ दीखै समान get मैं पानी ॥ 
ए 'हरिओध? रहें रस एक ही दोहुँन की गति जाति न जानी। 
एक - से भूतळ मैं बिलसें दोऊ सागर ओ गुन - आगर प्रानी २।॥ 
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दोहा-- 


सुखित सकळ को करि बनत सुर - समान नर कोन | 
वहुधा पै घरसत सुधा सरसत ससि - सम जौन॥ ३॥ 


i २--धीरोद्धत 


: अमिमानी, शूर, चपल, मायावी, प्रचंड, दुर्दान्त, कोपन-स्वमाव और अपनी 
saiat के पुल बांघनेवाळा पुरुष धीरोद्धत कहलाता है | 


उदाहरण 
*हवित्त-- 


r ton 
विगरे विदारि देहों बड़े-बड़े - वीरन को 
aon 
ककुभ के aes KA oes ol 
गिरि को उपाटि दैहों पाटि दैहों निधि को॥ १॥ 


° 


दोहा 
मोहि मुदित दिनमनि करत ससि सेवत सब aiI 
मेरे पद - नख सरिस है नभ - तळ - तारक - पाँति॥२॥ 
सायामय हूँ = है जा माया लखि मौन। 
मो सम जग मैं दूसरो मायावी है कौन 
Ag छै घावत मोहिं छलि कौन न aa अधीर । i 
थरकत घरनी - धरन - उर घरती धरति न धीर ॥४॥ 
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काको कढपावत नहीं करि निज लोचन ae 

काळ Be को बनत we कर मैं करवाल ॥। प.।। 
. परमःप्रबळ माया-निपुन धीर-बीर मद्‌-मान। . 

को बसुधा - तळ मैं भयो बारिद्‌ - नाद्‌ समान॥ ६॥ 


३--धीरललित 


निश्चिन्त, कोमळ-स्वमाव, नृत्य-गीतादि में अनुरक्त, हँसी-खेल में निपुण, 
काम-कामिनी-प्रेमिक और नीतिरत गम्भीर पुरुष घीरळलित कहलाता है | 


उदाहरण 
कवित्त— 


चिन्ता ते रहत दूर चारु- चाव अरो चित . 

सुख - सुख चादि चादि चाइना हलति है। ` 
धारत कमळ - सुख PASAT मानस की 

कामना मैं कमनीय - कामिनी वसति है॥ 
“हरिओध? रुचि राग - रंग मैं रहति रमी 

मंजु - तान कान में सुधा @ निवसति है । 
wed - कछान ते मगन है रहत मन ; 

लोयन मैं छालिमा लगन की छसति है॥१॥ 


सवैया-- 


चाव सों है तिनको ag चाहत जे अहै चारुता-चाइक-चेरे। 
घूमत हे. रस - संजु थळीन मैं साथ अढीन के साँझ सबेरे॥ 
है 'इरिओध? सनेहिन को धन जीअत्त है रहि नेहिन नेरे। 
सोइत & कुपुमावछि सों oft मोइत मोहन - आनन देरे॥ २॥ 
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दोहा-- ; ! 

कोमळ मुख ते कंत है. कोमळतामय बेन। 

छलित देखि wend रहत धीरळलित को नेन॥ ३॥ 

तन मैं मन मैं नयन मैं aaa रहत रस - सोत। 

` चिंतामनि चोरी भये चित चिंतित नहिं. होत ॥ ४॥ 
छलकि लुनाई लखन की छोयन को है srr 

, अंगन मैं छळकत tea राग - रंग - अनुराग ॥ ५॥ 

४--धोरप्रशान्त 


नायक के अधिकांश गुणों से युक्त प्रशान्त ब्राह्मणादिक को धीरप्रशान्त 
कहा जाता है | इनमें त्याग और क्षमाशीलता की विशेषता होती दै । 


उदाहरण 


कृवित्त-- . ; 
परम - कुलीन हे कुलीनता को गोख हे 

पै न काहू wade काहिँ निद्रत है। 
बिभव - भरो है पे न अनुभव - हीनता हे 

भूति - हीन - जन को विभूति वितरत है ॥; 
RAT सूर है पै वनत कबों ना सूर 

सारो - उर - तम सूर सरिस हरत हे। 
fe हे पे देखिकै अधीर को अधीर होत 

बीर हे पे घमे - बीर - बीरता बरत है॥ ११४ 
घीरता गभीरता विदित बर बीरता मैं 

सबळ - सरीरता मैं सांति. निवसति है। 
तेज ओज साहस अभीति नीति रीति माहि 

प्रीति - परतीति माहि सुचिता बसति है॥ 
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हरिओऔध” उदित - उदारता - निकेतन है 
चोखी - चातुरी को चित-चारुता कसति है। 
मानस - महत्ता ते है महतिं रहती. मति 
` उर मैं सतोगुन की सत्ता विलसति है॥२॥ ` 
दोहा-- 
निज - गौरव हित नहिं हरत पर के गौरब काहि) 
जनता को हित बसत है सुजन - सुजनता माहि॥३॥ 
जो जन होत अधीर नहि परे भीर पर भीर। 
हरत रहत पर-पीर जो है सोई बर-बीर॥४॥ 
कौन सुजन ताके सरिस अहै अवनि मैं आन। 
जो अपने सनमान सम समझत पर - सनमान ॥ ४ ॥ 
निरखे हूँ निरखत नहीं जन - अपराधन ae) 
छमावान जेसी छमा हे छमाइँ सैं नाहि॥६॥ 
बहु -असरस जामैं परे परम - सरस है होत। 
सुजन - तरछ - उर मैं ` बहत ऐसो रस को सोत॥ ७॥ 


नायकों के सात्विक गुण 
नायकों के सात्विक गुण आठ हैं | वे निम्नलिखित है-- 
१-शोमा, २-विळास, ३-माधुयं, ४-गाम्मीयं, ५-पैय, ६-तेज, ७-उलित 
और ८-भओदार्यं | 
शोमा 
रता, चातुरी, सत्य, उत्साह, अनुरागिता, नीच में घृणा और उच्च में 


Sal उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरण के घम को शोमा कहते।हैं | 
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À उदाहरण 


कवित्त-- 
सूरता मैं सासन - उदारता है zai 

साँच माहि नीति - निपुनाई निवसति है। 
भूत की भलाई है उछाइ मैं बिराजमान 

घिन माहि नीच - हित - वासना बसति है ॥ 
“रिओऔध? सोभा ही ते सोभाबान सोमित है 

उच्च - रुचि प्रतियोगिता ते बिकसति है। 
अनुरागिता मैं छोक - अनुराग को है रंग 

चातुरी मैं चारु - चित - चारुता लसति है॥ १॥ 
दोह-- 49, 
अवनी - तळ - अपकार - तम करि निज - कर सों दूर। 
छहे सूरता बनत है जन - जीवन - नभ - सूर ॥ २॥ 
नर - गोरब - गिरि - सिखर को करति बिपुछ - छबिमान । 
छोक - हितकरी - चातुरी लसि चाँदनी समान ॥३॥ 
मानवता बिकसित न तो जो न सचाई ARI 
है वह जन - मन - ससि - सुधा नर - तन - दीपक - जोति ॥ ४ ॥ 
बहु - फळ - दायक बनत हे छन छन करि छविबंत। 
है उछाह नर-बिटप को awa ळसत बसंत ॥ ५॥ 
मानव - मानस - मोहिनी रस - दायिनी - महान | 
कौन अहै अनुरंजिनी अनुरागिता समान ॥६॥ 
जाते अघ में घुन ळगे सो घिन ताहि मुद्दात। 
WA को सौ जतन सों सुजन सुधारत जात॥ ७॥ 
जन करि करि प्रतियोगिता कबर न जगावत भाग | 
कोन छगावत है नहीं भढी-ढगन की छाग।॥ ८॥। 
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लास 
विलासमान की eff घीर, गति विचित्र और वचनावली 
होती है, तथा माव में गर्व का विकास होता है| ae 
pecs उदाहरण 
गौरबित - गति ते मृगाधिप को मान हरि 
z ओज - मंजु - गिरि पै बिहरि बिलसत है। 
भरत दिगंत ay दिवाकर समान तेज 
सुख में प्रभाव - पूत - बचन बसत 
“इरिओध” सबळ - ies को बिकास बनि a 
कंज ot बिभूति - सरसी मैं बिकस 
धीरता - बलित - चितवन ते चकित करि 20 
मद्‌ - भरो - बीर मंद सं हर 
oe q संद feed है॥ १॥ 
पर - अपकारक उरन मैं उपजावति बहु - पीर। 
बीर - धीर - चितवन करति पापिन काहिं अधीर ॥२॥ 
भीर परति है कुजन पे निरखि बदन - गंभीर | 
नति alt है अगति - गति धीर - बीर - गति - धीर ॥ ३॥ 
खोक - बिजयिनी - बीरता चलति बीर को ARI 
अरि - कुरंग थहरत wa केहरि - सी गति हेरि॥ ४॥ 
विदित करति है वीर की विभुता सबळ - सरीर। 
प्रकटति चित - गंभीरता गिरा - मेघ - गंभीर ॥ N 
माधुय 
आङुल होने के कारणों के उपस्थित होने पर मी आकुल न बनना माधुयं 
कहलाता है | 
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) - उदाहरण 
` कवित्त= re 

at अरि साहसी मचावत समर - घोर 

जहाँ सूरमाहुँ को न पाँव ठहरत है। 
al wae ले कमाल के के किळकत 

महा - काळ - केतन जहाँ पे फहरत हे।॥ 
gate नबन ea ना डटे - दर मैं 

घेरे परे घन के समान घहरत है। 
पवि - पात भये नाहि नेक्रो थहरत गात 

नाहि नर - केहरि निहारि ga ÈU 
दुख को समूह देखि सामुहे सकात नाहि. 

साहस - सहित सारि आपदा सहत है। 
प्रतिकूछ - वायु बहे. आकुछ न नेकौ होत 

आँच सहे कंचन सी मंजुता लहत है॥ 
‘afte बार बार तंग जंग माहि भये 

अंग - अंग भरित उमंग ते रहत èr 
खर - तीर - पीर हूँ ते बनत अधीर नाहिं 

भीर परे बीर ater के Aaa है। २१ 

दोहा-- 


भव - दुख - पारावार को हे सो अनुपम - पोठ। 
बिचलितकर - साधन छहे जो चित - चलित न होत ॥३॥ 

नर - पुंगग थहरत नहीं कठिन काल अषलोक। 
; THs करत न ag fa आकुलतामय - ओक॥ ४॥ 

- दुख - दिवस हुँ में दुख सकत सवल - मनन को छू न। 
कंटक मैं ही रहत है बिकच गुलाब - प्रसून ॥ ५।४ 
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गम्भीरय 
भय, शोक, क्रोध और हर्षं आदि के कारण उपस्थित होने पर मी निर्विकार 
रहना गाम्मीये कहछाता है | 


उदाहरण 
कवित-- 
उद्घि - गभीर - उर छुमित कबों ना होत 
at छबि अछबि समान ही हे छहरति। 
सकल - बिकार - हीन - बहु - विध - भावन मैं 
. छोभमयी - भावना छनेक नाहि SRR II 
“हरिऔध? मानस विमोहित तहों ना होत 
जहाँ मद्दा - मोह की पताका-मंजञु फहरति। 
चिव माहि नाना - छाळसान ते ढढित - भूत 
छोभनीय - लोभ की लहर नाहि Tats ll १॥ 
दोहा-- 
कामिनि की कमनीयता कामुक करति न ताहि। 
जासु कामना मैं बसति काम - बासना नादि। ९॥ 
सदा एक - रस रहत बुध भये बिबेक उदोत। 
सुख में सुखित बनत नहीं दुख में दुखित न होत ॥ ३॥ 
सुरपति - अनुपम - पद्‌ we होत न विपुळ-निद्दाछ। 
facia उठत करवाळ हूँ बनत न छोचन छाछ॥ ४॥ 
ai परे हूँ हरन हित पर - घन हेरत 
चहु - रिस हँ मैं नहिं कहत बिबुध अनैसे बैन ॥ ५॥ 
Jaq नाहि गभीर - उर मारि कुसुम - सर सैन। 
चोरि सकति चिन्ता नहीं बाके चित को चैन ॥ ६॥ 
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aa 
बड़े से बड़ा विध्न उपस्थित होने पर भी .अपने काम पर डटे रहने का 
नाम घैयं है | 
उदाहरण 
कवित्त-- 


धरि धरि धूरि मैं मिलेहे. उधमिन काहिँ 
अंधाधुंध हूँ को अंधपन सारो खोवैगो । 
साधि साधि सब साधनान काहिँ पैहे सिधि 
उचित - बिधान कै अबिधि को विगोवैगो ॥। 
'इरिओध’ धीर काम छोरेगो अधूरो नाहि 
धुन - वारि द्वारा धाक धब्बन कोथ्धोवैगो। 
बाधक के बंधन विधिन मैं बँपैगो नाहि | 
बाधा पर बाधा परे बाधित न AN I १॥ 
बिबिध - Ag - विघ्न वारिवाह को समीर 
ag - बिध - बाधक - बिधान - तम - रवि है । 
सकळ - बिफलता - सरोजनी को द्विम - पात 
; अगति - गहनता - ठनावलि को गवि है ॥ 
` हिरिऔध' निज - काज - साधन - निरत - धीर 
. नाना - प्रतिबंध - पुंज - पावक को दवि हे । 
आपद्‌ - अगाध - अंबुनिधि को है ङुंमजात 
पुंजीभूत - बिपद - पद्दारन को पवि हे॥२॥ 
wa ; 
सारत अपनो काज सब भभरत देखि न भीर। 
: पीर न पीरन को गनत बनत अधीर न धीर॥ ३ ॥ 
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छुटी समाधि न संसु की भयो न तप - अवसान । 
A सरग - विय - नयन - सर चले पंचसर - बान ॥ 9॥ 

सहसन बिसिख ते विधि - बिधि कै बहु ठाँव। 

तजत धीरता धीर नहि धरत न पीछे पाँब॥५॥ 


तेज 
अन्य के किये गये भाक्षेप और अपमानादि को प्राण जाने की संभावना 
होने पर भी सहन न करना तेण कहलाता है | 
उदाहरण 

कप दाह ` 
रोम रोम बिधे बाधा बाधा को न मानि लेहिं 

बिबिध - बिरोधन निवारि निबद्दत हैं । 
अपमान भये पै अपान हूँ बिसरि जादि 

मान गये प्रान - दान करि उमहत हैं॥ 
“हरिओध? बाद भये बद्त न काळ हूँ को 

खीजे बैर बामदेब हूँ ते बेसहत ZI 
होत हैं तिरोहित सकारे के सितारे सम 

आरन को तेज तेज - वारे ना wer हैं॥ १॥ 
बंक - भोंह अवळोकि बंकता गहत भूरि 

नेसुक - कलंक ठगे yea अपान है। 
बात बढ़े बात घात माहि रिस - बस होत 

सीस के गेहूँ ना wea अपमान है॥ 
“इरिओघ' तीखी - अँ खियान हेरि तीखो होत 

आन पर आन बने Ted ga है। 
तेजवान - जन - अभिमान - तम को दै भानु 

दुवन - गुमान - बन - दृ समान है॥२॥ 
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दोहा-- . ; 

' तत . आन -वारो नहीं कबहुँ अपनी - आन। 

बचन - बान नहिं ae सकत aad बान पे बान॥ ३॥ 
cga wa है तूल सम दंभिन - दळ - अभिमान । 

ama को तेज है पावक - पुंज - समान॥ ४॥ . 
प्रकृति - पुस्तिका को अहे परम - प्रभा - मय - पेज l 

दानव - मानस - तम हरत मानव - मन - रवि - तेज ॥ ५॥ 
तेजबान नहि सहि सकत काहू की ललकार | 

बार करन हित कर meq तुरत कोन तरबार॥ ६॥ 
तेजबान - कर मैं अहे वह कराल - करवाढ l 

जाहु सहचरी कालिका है Se सहचर काऴ॥७॥ 


` ललित | 
वाणी, वेश और शृंगार की चेष्टाओं की मधुरता की लळित संज्ञा है | 


उदाहरण 
कविति-- 
मधुर युगळ - पद्‌ - तल - मंजु - छालिमा है ` 
नू पुर - मधुर - ध्वनि मोहक - मदन Èl 
मधुर कपोछ - बिलसित - अलकावछि है 
` मधुर अघर - राग - रंजित - रदन ZA 
GRAT परम - मधुर युग - लोचन 
; परम - मधुर बिधु बिमल - बदन है। 
मधु बरसावत दै मधुर मधुर बोलि 
ees: ag के समान छाल माधुरी - सदन है॥ १॥ 
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बेस बसनादि माहिं बिढसित माघुरी है 
.. बिबिध - विलास मैं बिकास द्रसत है। 
रमनीय - तन कामिनीन - मन मोदहत है 
कमनीय - कांति देखि काम तरसत Èl 
'हरिओध? मुख मनोहरता - निकेतन दै 
सुधा के समान मंजु - हास सरसत है। 
भाव - भरे - कोयन मैं लसति ळलामता है 
बड़े बड़े लोयन ते रस बरसत है॥२॥ 


-सवैया — 


सुंदर - बेस सुद्दावन- बानक पाग - सजी - सित सीस पै सोइृति। 
“संजु बनी अळकावळि काहिँ न कौनसी कामिनी है जकि जोहृति ॥ 
AB के तारन मैं कमनीयता हे छवि की agaafe पोहति। 
चैन की माधुरी हे चित चोरति नेन की माधुरी हे मन मोइृति॥ ३॥ 


ब्शेहा-- ; 
मंद मंद हँसि मधुर बनि मोहत है सन मोर। 
काको चित चोरत नहीं चितवन ते चित - चोर ॥४॥ 
कस मैं wa न मन निरखि कारो कुंचित - केल । 
काको बस मैं नहि करत बहु - सुद्दावंनो - बेस ॥ ५ ॥ 
सो मन मोहत बर - बसन बदन - मंजु - अबदात । 
ळोनो - नयन ललित - बयन परम - सछोनो गात ॥ ६॥ 
| मोहन के ही कथन में है मोहन की वान । 
| काके मधुर - बयन सुने कान करत मधघु- पान ॥७॥ 
| मुरढी - बादन मैं करत काको बदन कमाळ। 
= काकी बानक हे बनी अंक - छसे बन - माळ ॥ ८॥ 
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औदायं 
औदार्य 
प्रियमाषणपूवक दान, शत्रु मित्र में समान इष्टि और चित्त «के उदार माक 
को औदाय कहते हैं । 
उदाहरण 
कवि 


एकरस सबको मधुर - रस - दान काज 
सरस - रसाळ सम फरत रहत है। 
बारिधर सरिस बरसि लोक - हित - बारि 
याचक - समूह - सर भरत रत है॥ 
“हरिओध प्रेम साथ प्रिय बैन बोलि बोलि 
१ चैन - देनवारी बानि बरत रहत है। 
दीनता की दीनता को दरिके दुरंतमान 
दिन दिन दानी दान करत wa है॥ ९:॥ 
चारुतामयी है हे अचारुता went ane 
कु - बिचार कैसो सुबिचारन की सूची है।' 
बुरो भाव जानें ना सुभावना - निकेतन हैं ; 
कुरुचिवती न अझैँ सुरुचि - समूची Fn 
'हरिओध? सूधी As nits - गति - वारी 
पगी हैं सनेह में लोहार की न कूँची हैं। 
नीची कैसे AR wat नीचन पै कैसे परें द 
ऊचन की अँखियाँ रहति अति - ऊँची Fu 
कैसे एक बिपुळ - पुनीत बनि पुछकत 
- कैसे gm पतित कहाइ दुख सहतो। 
कैसे एक घर सैं बघावरी asa नित 
- दूजो घर केसे दीह - दावा माहि eau 
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“हरिऔध? जीव यदि जानतो अभेद भेद 
कैसे तो fide के प्रवाह माहि बहतो। 
` बुरी छूत - छात जो न छाती पै सवार होति 
कैसे तो अछूत को अछुत कोऊ कद्दतो ll ३ ॥ 


कौन है परायो कौन आपनो बिचारे किन 
; ऊँच नीच मानि कत पाप मैं पगत हे। 
fats मिलि सबसों सुखित कत होत ale 

क्यों न सुख सबको बिळोकि उमगत है॥ . 
GRAT भागो भागो काहूसों फिरत कत 

या जग मैं कोन तेरो सगो ना लगत है। 
तन तन माहि जगमगत रतन एक 

जन जन माहि एक जोत ही जगत हे ॥४॥ 

सवैधा -- 


मानवता तिनमैं है कहाँ जे कुरंगन बेधि बिनोद हैं पावत। 
“दरिऔघध! कहाँ हैं दयाळ जे बान विहंगन पै हें चलावत॥ 
है तिनको उर मंजु कहाँ जे अहै मघुपावलि को कळपाबत। 
है तिनमैं कहाँ कोमळता कुछुमालि को धूळ में जे हैं मिळावत ॥ ५ ।) 
दोहा-- 
रवि ससि काको सग कहहिं काको समझहि आन | 
सबको गिनत समान हैं समता - ममवावान॥ ६॥ 
को बैरी हे कौन दे दान-बीर को बीर। 
सबको वितरत है सुरभि afe बहि सरस समीर oll 
बिना कहे दानी करत दया दान हरि पीर। 
बिन जाँचे सरि - सरन में नीरद बरसत नीर ॥८॥ 
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दानिन को चित होतं हे दीन - जनन अनुकूल | 
कर सुबरन ` बरसत रहत झरत बदन ते पूछ॥ ६॥ 
तजि उदार जन को हरत दीनन को धन - प्यास । 
है काके कर - कमळ मैं कमला - मंजु - मवास ॥ १०॥ 


नायक के और भेद 


रूप-यौवन-सम्पन्न, गुण-मान, राग-रस-ज्ञाता, सुरसिक, सहृदय और नाना- 
नकला कुशळ नायक के धर्मानुसार तीन मेद--१-पति, २-उपपति और ३-वैसिक, 
aq अबस्था के अनुसार दो मेद--१-मानी और २-प्रोषितपति-माने गये हैं। 


उदाहरण 
कवित्त-- 


चोज - वारी बातन सों मोहत मनोज हूँ को 
मंजु - सुख - छुरित अळक लोक - फंद है। 
साँबरो सळोनो मंद - मंद हसि टोनी करे 
गौरबित - गमन : विमोडक mig है॥ 
“हरिऔध बैन कैसे ताकी. सुखमा को कहे 
जाको हेरि नैनहूँ को नाको होत बंद हे। 
आँखिन को तारो छोक - हियरा - हरन-वारो 
जीबन - सद्दारो प्यारो ब्रज -नभ-चंद्‌ है॥१॥ 


अगन. भयो है मन लालिमा पगन पेखि 

: SN gå की यासुढार - cert पे। 
सुगठन AE sal युगळ - जघनहुँ को 
F SN काछनी हूँ सुछबि - छलकन पे॥ 
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'हरिओधः राजी भयो नब - रोम - राजी हेरि 
मोहि सो गयो है मंजु - माळ - हलकन पै। 
गोळ गोळ avenge पै मचलि A 
घाँकुरो - विहारी की .अमोळ - अलकन पे । २।।. 
कंज से नयन - बैन अमिय सने से अहे 
अळकन हूँ पे आभा नोगुनी ses है। 
चितवन - चारु चाळ मंजुळ - मराळ की सी 
zai रोम रोम छवि - सुखदाई है ॥ 
“हरिओष हेरि हेरि लोक - कामिनीनहुँ कॉ , 
देव - भामिनीनहुँ की मति भरमाई RI 
नैन-अभिराम सुख-घाम घन-स्यामजू की 
सुंदरता काम हूँ ते सोगुनी सवाई है॥ ३॥ 
aa 
छलकी सी चहुँघा छई सी परे छबि अंगन माहि समाती नहीं । 
सुक्कमारता जैसी छसे तन में कहूँ तैसियै ओर दिखाती नहीं ॥ 
“हरिऔध? बिळोकत ही बनि आवै wa अँखिया हूँ अघाती नहीं | 
मन - भावती - सावरी - सूरत रावरी बाबरी काहि बनाती नही ॥ ४॥!: 


१--पति 
areca से विवाहित कुल-मर्यादाशीळ सुपुरुष को पति कहते हैं | 
सवैया-- : 
घीर गँभीर गुनी गरुओ जेहि गौरव की गरिमा नित गेयत \ 
सील सकोच सनेह सनो सुखमा ढखि जाको द्वियो सरसेयत॥ 


सोद - भरो 'हरिऔध? मनोहर मैन की मूरत जाहि बतैयत । 
मिनी: याले कहा बढ़े भागन प्यारो पती जग पैयत ॥ १ ।॥ 
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पति के भेद 


पति पाँच प्रकार के होते इँ-- १-अनुकूछ, २-दक्षिण, ३-धृष्ट, ४-शठ 
और ५-अनमिज्ञ | 


अनुकूल 
जो पुरुष एक ही विवाहिता पत्नी में अनुराग रखकर दूसरी की कामना 
नहीं रखता उतको अनुकूल कहते हैं | 


सवैया-- 


छखि प्यारी तिदारी मनोहरता सुर की बनिता हूँ सराह नहीं। 
मन - मोहनी आनि मिले हूँ कबो अपने मन माहि अमाहे agin 
'इरिओध? बिहाइकै प्रेम fat कळू हम और fend नहीं । 
तब आनन छोरिकै आन कळू अँखियान बिछोकन चाहे नहीं ॥ १ ॥ 


: दक्षिण 
अनेक fort पर समान स्नेह रखनेवाले पति को दक्षिण कहते हैं | 
सवेया-- 
हम ऐसे अजों अबढोके नहीं अलकावळि पेच परे जे नहीं । 
जग में जनमे जन ऐसे कहाँ या उरोजन ओर ढरे जे नहीं॥ 
'हरिऔध' न ऐसे सुने छिति में छबि नीकी Ret छरे जे नहीं । 
ए बढी बढी आँखें बधूटिन की गडि जात हैं काके करेजे नहीं ॥ १॥ 


Ye 
बहुत अपमानित होकर मी जो छब्जित नहीं होता और चाडकारी करता 


है उस अधम पति को ae कहते है| 
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झवित्त-— 

Sag जो आपनो कियो है मन मेरी आढी 

नीकी करै ताको जो सँवाचि अत्र फेरे ना। 
रार जो मची है मेरे नेन हिय प्रानन मैं 

भलो अहँ ताको जो बिवेचि तू निवेरै ना॥ 
@Rena’ याहू को न मन मैं कछू है आनि 

सोको wat प्यारे प्राननाथ कहि टेरै ना। 
साँची कहे होत बार बार बळिद्वारी अरी 

बाँके नेनवारी क्यों हमारी ओर हेरै ना॥ १॥ 


शठ 
seyda अपराध गोपन करने में निपुण पति को शठ कहते हैं । 


कृवित्त-- 
ae जनि ताने रोस मन में न आने 
हों कियो न मनमानी मेरी बातन मैं कान दै । 
अँखियाँ छलोहें नाहि नीर बरसौहें भई 
कहाँ करि सोद मेरी पति तू न जान दै॥ 
<हरिओऔष” बापुरो न जाने छळ se ताहि 
wal न सनमाने निज अंक माहिं थान दे। 
मति send मेरे प्रान कही मेरी मान 
एरी प्रानप्यारी मोको हसि कर पान TH १॥ 


अनभिज्ञ 


जिसको शुंगार-रस की सरस क्रियाओं का यथायं ज्ञान नहीं होता ऐसे 
असमर्थं पुरुष को अनमिज्ञ कहते हैं । 
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aia 
अकुलाये बने न बिळोकत हँ कत लोक की ढीकन डॉकती हो । 
अनजान बनी सी कहा जळ पै नख ते अखरान को आँकती हो॥ 
“दरिओऔध? अबूझ अजों है कहा विन वूफे झरोखन झॉकती हो। 
तरुनी तुम कौन को आन - भरी तिरछी अखियान ते ताकती हो॥ १।; 
A २-- उपपति 


परदारानुरागी पुरुष को उपपति कहते हैं | इसके दो भेद हे--वचन-चतुर 

और क्रियाचतुर । 
सवैया-- ! 
मैन जगावती हैं तन मैं अपने बस मैं मनहूँ करि wa 
बोले बिनाहूँ सुरावति सी बतियानहूँ भाव-भरी ag are ti 
नेसुक सैनन ही 'हरिऔध? की पूरी करें कितनी अमिलाखें। 
ढारहिँ धार सुधा की दिये वहु - प्यार - भरी परतीन की आँखें॥ १॥ 
बरवा-- 

चोरति करि चतुरैया चित को चेन । 

ताकति तरुन तिरियबा तिरछे नेन॥ २॥ 


वचन-चतुर 

वचन-चातुरी द्वारा परःस्री-संबंधी प्रीति-कार्य्य-साधन-तत्प पुरुष को 
वचन-चतुर कहते हैं । 
कवित्त-- 


मोती - माळ गंग - तीर - बासी मन मेरो 
कुच संभु को उपासी तापै रोस धारियत है ।' 
तानि तानि बाँकी दोऊ भोंहन - कमानन ; 
बिखीले नेन - बानन सों बेघि डारियत हे ॥ 
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“दरिओघ? राखे नाहिं नेक ध्यान धम हूँ को 
§ वेद ओ पुरान हूँ की ढीक टारियत है । 
एरी नेन-तीर-वारी कहा तीर-बासिन को 
तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है-॥ ३॥ 
चंचलता चौगुनी ठनेगी चंद्‌-सुख चाहि 
चाब भरे चटुळचकोरन चारी सैं। 
Meat हहे भटू wa सुगंध-अंघ 
He ठौर झोंखारी - भौंर- भीर - भारी में ॥ 
Rete मोर dyad हूँ बिधोरि देहे 
बुंदाबन - छोर की बिलास -वारी - बारी मैं । 
सारी जरतारी. पैन्हि भूलि जनि जा री उतै 
आ री प्रानप्यारी तू हमारी फुलबारी मैं॥ ४॥ 


क्रियाचतुर 
क्रियाचातुरी से परस्रो-संबंधी प्रीति-कार्य-साघन-तत्पर ger को क्रियाचतुर 
कहते हैं । 
सवैया-- 
क्यारिन कूळ कछारन मैं कल-कुंजन-पुंजन गाजन ढागी | 
बिस्व-बिमोहक वारी-कळा वगरी चहूँ ओर बिराजन ढागी ॥ 
'हृरिओध? Ree wag लाजबतीन को भाजन लागी | 
बावरी कै त्रेज की बनितान को बाँसुरिया बन बाजन लागी ॥ १॥ 
.- _ ३-ऱपैसिक 
वेश्यानुरक्त पुरुष को वैसिक कहते हैं | 
सवैया-- ) 
क्यों हूँ न याम जनात हे जात रिझाबठ ऐसी रहें रतिआन सैं । 
देखत ही मन टूटि परे कछु राखहि ऐसी छटा छतिआन में ॥ 
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| 
| 
ए 'इरिओऔध? करो कितनोहूँ बिळंब पै होत नहीं पतिआन मैं। | 
बीस-गुनी मिसिरी ते मिठास है घार-बिछासिनी कीं बतिआन मैं॥१॥ | 
१--मानी | 
प्रिया से रृष्ट होकर मान करनेवाला पुरुष मानी कहलाता È | | 
कवित्त-- ; | 
झरसति पूखन प्रकोप की प्रखरता ते | 
रूखे-रुख तीखन-मरीचिन पे कुम्हिलात । | 
कुबचन-प्रबढ पवन की झकोर छागे | 
प्रति-पल वाको बा मृदुळ-तन थहरात॥ | 
gRr बिरह-दवारि की दपट छागे | 
महमही - मंजुळ - प्रमोद - बारी. सुरझात | | 
तेरे प्रेमःबारि ही ते एरे बारिघर स्याम _ 
बाळ ABA नेह - बेढी ज्यों छहलद्दात॥ VU 
२--प्रोषितपति 
a विदेश में प्रिया-विरह से विक और daa पुरुष प्रोषितपति कइळाता है । 
सवैया-- 
घोर मचाइके सोर घरी घरी घेरि करे घन हूँ बिपरीते। 
दौरि दिसान महा-भयदाइनि-दामिनि हूँ करे दीह-अनीते॥ 
कैसी करें 'हरिओघः कहो कै कछू हे बिदेस की ऐसिये रीते। 
प्यारी बिना बहु-भारी भई यह कारी-डरारी-निसा नहि बीते ॥ १॥ 
कैसहूँ मोहि न भूछत है सो पयान-समे को बिसूरिबो भारी । 
झोत दै दाह घनी उर मैं तुमरी गति याद परै जब प्यारी ॥ 
` घावरो सो 'हरिओध?. भयो वह क्यों बिसरे नटि जान अगारी । 
weet हैं अजहूँ उर मैं अँसुवान - भरी अँखियान Reet ti २॥ 
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१८१ उहीपन-विसाव 


उहीपन-विभाव 


जो रस को उद्दीपित करते हैं उन्हें उद्दीपन-विमाव कहते हैँ। सखा, 
सखी, दूती, ऋतु, पवन, थन, उपवन, चंद्र, चाँदनी, पुष्प और पसगादि 
उनके अंतगत हैं | £ 


उदाइरण 
कवित्त-- 


ga-ga मैं हे मंजु गुंजत मिलिंद - बृंद 
| छवि - पुंजता है कंज - पुंज में कळोळती। 
आखती सौरभ के भार ते figs बनि - 
- बसंत की हे मंद मंद डोळती॥ 

इरिओध? ढाढिमा अनार कचनारन की 

छळकि ळळकि दै लुनाई - मुख खोलती। 
मानव - अबौरो - मन बार बार बोरो करि. . 

, बोरी - कोकिला है बोरे-आमन पै बोलती।॥ १॥ 


कौमुदी कुमोदिनी की परम - प्रमोदिनी हे 

कमनीय - मेदिनी है कुमुद - निकर ते। 
राजति रजत - दुति ते है तरु - राजि - दल 

रुचिर बनी हे बेलि रुचि - रुचिकर ते॥ 
“हरिऔध? राका - रजनी हूँ छोक -रंजिंनी हे 

: बहु = अनुरंजिता ह कांति - कांतकर ते। 

सुधा - धाम बार बार करि वसुधा - तळ. को . 

सुधा - बिंदु. चुबत सुधाकर के कर ते॥२॥ 
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a हैं जलूघि - ज्ञात सरसाव सीकरन 
दोऊ हँ बसीकरन - पप अजुसरते। 


दोऊ हैं सुखद ताप - कदन मदन - घास 


सीतळता - सहन सरस - रसघर ते॥ 
“रिओऔष' दोऊ हैं सजीबन स-जीवन के ् 
आजीवन जीवन को मोद हैं बितस्ते। 
सुधा - धार स्वत धरा. पर सुधाधर ते 


सुधा - बिंदु चुवत सुधाकर के कर ते॥ ३।१, 


पुढकित - कोमळ - कलित - feat समान 

सु - ळळित - पानि ओ age - पग द्रसात। 
बिकसित - सरस - प्रसून छों प्रमोद - वारे 

प्यारे प्यारे अधर सुगंधन - सने लखात ॥ 
८हरिओध? जाकी हरियाली ढाढी जोबन की 

छगे - नेह - बायु मंद मंद मंजु लहरात । 
WA मव - तनु तमाळ अलेले - छाल 

चाळ - ASI नेइ- बेली ज्यों wave ४॥) 


कंत जो न आयो कत आयो तो बसंत - पापी 
पावक Stat पढासन की पाँति है। 
कळ - कंठ - कूक बहु - बिकळ बनावति है 
बोरे - बोरे आमन बिलोकि. बिळखाति है॥ 
‘eterna’ बैहर ते बिहरि करेजो जात 
अबळोकि कुसुम - अबलि अकुळाति दै। 
पीर - पीरे - पातन ते पीरी परी जाति बाळ ` 
सीरे उपचारन ते सीरी परी जाति है॥ ae 
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दोहा-- 
अमल - घवढ - नम - तळ भयो नवळ -प्रभा को पाय। 
खिले - कमळ जळ मैं लसत पळ पळ नव - छबि छाय ॥ ६॥ 
निकरत नभ मैं निरखियत रस - मय - किरिन पसारि। 
रतनाकर - अंकम - रतन नव - रतनन - छबि घारि॥ ७॥ 
मधुर - तान गूँजत गगन तजत तेज गुन भान। 
रस - मय करत WT समय - सुरन को गान। ८॥ 
निमेळ - नीले - नम Ra नव - दुतिवंत कलळिंद । 
फूले - फूले - कमळ पै भूले फिरत मिलिंद ॥ ९॥ 
हरे लेत काको न मन खिले फले ए छाळ।. 
इरी at ए पत्तियाँ इरी भरी ए डाछ॥ १०॥ 
ब्रवा 
बन बागन मैं मोरवा करत पुकार। 
इत उत होत झिंगुखा घन - झनकार ॥ ११॥ 
सखा 
समान-शील-ब्यसन, सुख-दुःखादि में नायक का सचा सहायक पुरुष 
सखा कहलाता है । 
उदाहरण 
दोहा-- 
सुख मैं सुखित सदा रदत दुख मैं दुखित दिखात। 
सहज - सखा सब दिवस रस बरसत सरसत जात॥ १॥ 
सखा के भेद 


सल्या चार प्रकार के होते हैं-- १-पीठ मद, २-विट, ३-चेट और ४-विदूषक | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६ VERSA Dicitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १८४ 


१-पीठमदे i 
मानवती नायिकाओं के प्रसन्न करने में समर्थ सखा teat कहलाता है। 
; उदाहरण 
दोहा हीऽ. wa 
घूमि धूमि घिरि घिरि छगे नभ मैं घन घहरान। 
.. मान छोरि दे मानिनी कही हमारी. मान ॥१॥ 
` सरस - देह पादप भये नेह-पाठ करु aol 
कोकिळ - कंठी मान तजु कूकि उठे कढ-कंठ॥२॥ 
| २--विट 
जो सखा सब प्रकार की कलाओं में कुशळ होवे उसको विट कहते हैं | 
उदाहरण 
दोहा-- , 
सोइत छलना - ळाळ - उर , विळसि sear माहिं। 
सकल - कळा - कोबिद सकत कौन कला करि ae १॥ 
बिबिध - भाव प्रगटत रहत सरस एक ते एक] 
तिय-पिय-सुख-तन-छाँह बनि छोरत नाहि छनेक ॥२॥ 
३--चेट 
नायक-नायिका को यथावसर चातुरी से मिला देने में निपुण सखा चेट 
कहलाता दै | 


i उदाहरण 
दोहा-- ; 

. . कों मिछावत A कुंज में कबों कालिंदी - कूळ । 
Ree चेटक रदत काळ मिले अनुकूल ॥ १॥ 
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सुक्तामय कत करत नहिं सींचि वारिधर - गात। 

: खे मालती - झुंज मैं कनक - बेलि लहरात॥ २॥ 
क्यों न मयूरी करति है सफळ नयन - जळजात। . 
कालिंदी पै बिलसत बारिद - गात ॥ ३॥ 

४--विदूषक 

विविध कौतुक, स्वाँग और हास-विलास द्वारा जो नायक और नायिका को 

आनंदित करता रहता है उसे विदूषक कहते हैं। 

उदाहरण 

दोहा-- " 
; saa हँसावत ही रदत रिझवत सहित बिवेक। 
सौतुक ढळता we के कौतुक करत. कितेक ॥ १॥ 
करत रसिकता ही रहत बसि रसिकन मन माहिं। 

हरि बनि राधा को छळत बनि राधा हरि काहि॥२॥ 


सखी 
जिस सहचरी से नायक-नायिका कोई भेद नहीं छिपाते तथा जो सुख-दुःख 
में सच्ची हितकारिणी और सहायिका होती है उसे सखी कहते हैं । 


उदाहरण . 
दोहा-- 


चित - कलिका हित जो बनति प्रातक्ाळ की पौन। 
सखी सरिस सुखदाइनी सरस - मना है कोन ॥ १॥ 
सखी के भेद 
हित-दृष्टि से सखी चार प्रकार की होती दै-- १-हितकारिणी, २-व्यंग्य- 
विदग्धा, ३-अंतरंगिणी और ४-बहिरंगिणी । कम उसके चार होते हैं-- 
१-मंडन, २-शिक्षा, ३-उपालंम और ४-परिहास | 
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--हितकारिणी 
जो नायिका का कार्य शुद्ध हृदय और निष्कपट माव से करती है वह 
सखी हितकारिणी कहाती है । 
ay हित ही मैं रत रति हे दितू- सखी दिन - राति। 
सुखित Rat सुख बनति दुख मैं दुखित दिखाति॥ १॥ 
तन मन वारत ही रहति धरति न धन को ध्यान। 
सखी निबाहति ae हे हित पे हो बलिदान ॥२॥ 
` २--व्यंग्यविदग्धा 
उचित अवसर पर जो व्यंग्य-वचन द्वारा अपना काय-साधन करती अथवा 
निज अभिप्राय प्रकट करती है, उसे व्यंग्यविदग्धा सली कहते हैं | 
उदाहरण 


कत अँगिराति जम्हाति बहु. भयो कोन सो तंत। 

कत धरकत उर. अधर कत अरी भयो छतबंत॥ १॥ 

बाळ कहा तेरे भये छोचन इतने ssl 

ad बिळसत we हें Rù feat गुलाळ ॥ २॥ | 

३- अंतरंगिणी | 

सर्वभेदश्च और प्रत्येक रहस्य की बात जाननेवाळी सखी अंतरंगिणी कहाती 

है। यह सली जो कार्य जिसके निमित्त करती है उसका ज्ञाता उसको छोड़ 

अन्य नहीं हो सकता । 


दोहा-- 


उदाहरण 


सब मम-मन हो की करति मान - भरी रहि मोन | 
अंतरंगिनी के बिना अंतर जानति कोन ॥ १॥ 
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जासु बचाये पति रद्दी क्यों न ate पतियादि। 
तासों अंतर कौन जो अंतर :राखत MEIRI 
४--बहिरंगिणी 9 
. बाहर की जो अनेक बातों से अभिज्ञ होती है और अपना कार्य स्पष्ट बातें 
कहकर करती है उसको बहिरंगिणी सखी कहते हैं । 


उदाहरण 
दोहा-- 


रीझि रिझावति ही wit मंद मंद सुसुकाति। 
' बतिया कहि कहि रस - भरी रस बरसत ही जाति॥ १॥ | 
साध पुजावति सुख लहति बिळसति भरे - उमंग । 
गरब गहेली हूँ सघति सधी सहेली संग॥२॥ 
सडन 


नायिका को वसन-आमूषणों से सजाना, उसके बालों को गूँ देना इत्यादि 
मंडन कहलाता है 


दोहा-- 
y सोहत तब गर मैं रहे मो मन बने निद्दाछ। 


मोहन को मोहत रहै मंजु महमही माछ॥१॥ 
पहिराई चुनि på सजे सुद्दावन - साज। 
अंजन - रंजित दृग किये पिय - मन - रंजन काज॥ २॥। 
शिक्षा 
सखी शिक्षा संबंधिनी जो बात sect है उसे शिक्षा कहते हैं | 


कवित्त 
दीपक-सिखा-सी-दुति-खासी देह की दिखाय 
सौतिन को दुसह - दवा सी दहिबो करो। 
भाव - भरी इन अँखियान सों के 


मनमोहन: चिते को चोरि छीबो चहिबो करो Ud 
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रस-कढस 
पाइ aie पै पियारे 'इरिओध' काहि 
अंक भरि भावती मयंक गहिबो करो। 
दाख at रसीले रस - बरसीले - बैन बोलि 
निज - after ळाख-छाख कहिबो करो॥। १॥ 


INGA 


नायक एवं नायिका को उलाइना देना उपाळंम कहलाता है | 
दोह-- A 
जा रस ते सरसत रहत मनसिज - मंजुळ - बान । 

तरुनी तू तानति कहा वापै भोंह- कमान ॥ १॥ 
जाते असरसता ढहृति परम - सरस - ग - कोर | 

भळी भामिनी होति नहिं ऐसी भोंद - मरोर ॥ २॥ 
बाके छत ते अछत-उर छरछरात दिन wal | 
wat तेरे तिरछे - नयन बरछी हें बनि जात॥३॥ 


परिहास ; 
नायिका st Eat, छेड़ने अथवा आनंदित करने के लिए स्ती जो बात 

कहती है उसे परिहास कहते हैं | _ 
दोहा-- 

चख ते चिनगारी कढी चितवन पिय की ओर। 

तजि चिनगी चुगिहे कहा आनन - चंद - चकोर ॥ १॥ 

उचित मिळन ही मिलन है भलो न अनभिळ - संग । . 

WA कारो बनत परसे कारो - रंग ॥ २॥ 

है सुंदर भोरी-हँसी गोरी - गोरी - देह । - 

we निंबाहत कोन है करि aa at नेह॥ ३॥ 
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दूती 
संदेश ले जानेवाली, नायक-नायिका में संयोग करानेवाली और समयोपयोगी 
वचन-रचना में निपुण स्री को दूती कहते हें। वह तीन प्रकार की होती: 
है--उत्तमा, मध्यमा और अधमा | उसके कर्म छः हैं-- १-विनय, २-स्तुति, 
३-निंदा, y-ga, ५-संघट्टन, ६-विरह-निवेदन | कमी नायिका स्वयं भीः 
gaa करती है, उसे स्वयंदूती कहते हैं | 


उदाहरण 
कुवित्त— टर? 
छबि अवलोके मैलो लगत छपाकर है _ 
ळोळ - छोछ - लोचन बिलोके लङचाति है।, 
मधुमयी मंजु - मुसुकान चित चोरति है 
मोहनी पै मोहि मोहि मोहित दिखाति है॥ 
‹ृरिऔधः कमनीय - काम सम तन हेरि 
कामिनी की सारी - मान - कामना हेराति हे। 
रिस - भरी रस - भरे सेनन ते सरसाति | 
सीरे - सीरे - बैनन ते सीरी परि जाति है॥ १॥ . 
सवैया-- 


- चं चकोरिका चित्त ते ताहि. उतारत ढाजेँ। 
T xe चौ ` की अहे ata गाज गिराइकै गाज ॥ 
जो 'हरिऔध? सुधा न पिआवत तो बसुधा मैं बसेहुँ न भाजें। 
जो सुख - साजन ते न सजाबत साजन तो दुख - साज न साज ॥२॥ 
दूती-प्रकार 
मधुर और प्रिय वचनों द्वारा अपना कायं साधन करनेवाली को उत्तमा, 
कुछ मंघुर कुछ तीखी बातों से काम लेनेवाली. को मध्यमा और उम्रस्वभावाः 
तया मधुर-कडुवादिनी को अधमा दूती कहते हैं । : 
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विनय ; 
स्री अथवा पुरुष से विनय करके जब दूती कार्य-साधन करती है तब उसे 
विनय कहते हैं | 
उदाहरण 
उत्तमा दूती 


“दोहा-- ; 
सुधि छीजे मो बिनय सुनि गहत पिपासित पाय। 
सुधा - fiat को सकति तू ही सुधा पिआय॥ १॥ 


मध्यमा 

| -दोहा— 

Ag मोहित रसिक पे रस बरसहु दै मान। 
नयनन तजहु नीरज - नयनि करहु बिनय मम कान ॥ १॥ 


अघमा 
दोहा 
कर जोरे हुँ नहि तजति बरजोरी की बान। 
गिनती के हैं सुख - दिवस करु बिनती को ध्यान vi 
ate छौं कसकत रहत अस कत बोळत चैन l 


अकरुन किये कहा फिरति करु सकरुन ए नैन॥ २॥ 
स्तुति 


जब दूती स्तुति अथवा प्रशंसा द्वार यं है 
उते स्वत ग. द्वारा शाला काय साधन करती है तब 
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उदाहरण 


उत्तमा 
दोहा-- 


तेरे जैसे नहि सुने मधुर - रस - भरे बैन। 
ऐसे काके कमळ से बड़े बड़े हैं नैन ॥१॥ 
अंकित | 


बिबस बनाइ बारनादिक बिहंग हूँ को 
बनचर बानरादि हूँ को बहदरावै है। 
बिटप ओ बल्ली हूँ बिमोहि बिल्मावै वारि 
wa बयार हूँ की गति बिरुझावे है॥ 
“हरिओध” gi देखे बेगुन बिछोके कहा 
i बावरी जो ब्रज - बनितान को बनावे है। 
बिबुध बर्थ बिबुधेस विधि हूँ को वेधि 
बीर बनमाली बन बाँसुरी amt हे॥२॥ 
मध्यमा 
दोहा-- 
कामे ऐसी awa काम tat भाव। 
कहूँ मिल्यो नहि भावती तो सम मदुरू-स्वभाव ॥ १॥ 


अधमा 

दोहा-- | 
अपनाबत ही ua हैं मोदिं लेत हैं Hel 

a da मैं बसे तेरे sat छोल॥ १॥ 
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निंदा 


नायक अथवा नायिका की निदा करके दूती का कारय साधन करना निंदा 
कहलाता है | 


उदाहरण - 
उत्तमा 
'दोहा— 
सुरसरि - धारा मैं. परति बैतरनी को बारि। 
कबहुँ निंदित st बन्ति परम अनिंदित atu १।४ 
मध्यमा 
कवित्त-- ; 


कहा कळ्पाये ऐसी कप - छता- सी हूँ को 
. जीवन - स्वरूप जाके जग में जिये के हो। 
wel कोन भाखिहे रखे ते भेद तासों तुम 
एक फल जाके नाना - साधन किये के हो ॥ 
“इरिओध? कहत बने ना पै कहेई बने 
खीन छखि ताको जाके जनम लिये के हो। 
'कूटि कूटि कपट. तिहारे पोर पोर भरी 
निपट कठोर तुम सॉबरे हिये के हो॥ १।) 
दोहा-- De 
हों निंदत ` भूले नहीं. है निंदित तब चाळ। 
.. क्यों एनी - नैनी. कहे परति बाढ ॥ २॥ 
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अधमा . 
दोहा-- 
भाळ-अंक को कहि gd we करते कत बंक।' 
तू है नाहि कळंकिनी तो कत oN कळंक।। १॥ 
् प्रबोध 


स्री अथवा पुरुष का प्रबोध करके अर्थात्‌ उन्हें समझा-बुझाकर जब दूती 
अपना कार्य साधन करती है तव वह प्रबोध कहलाता है । 


उदाहरण 


उचमा 
दोहा-- 


सुख - रजनी ऐहे बहुरि नसि जैद सब संक।' 
बिकसित हह उर - कुमुद ढखि पिय-बदन-मयंक ॥ १ ॥ 
सध्यमा 
wa 
परी जाति कत दूबरी कत तब तन पियरात। 
ae घरे ही भावती दुख के दिवस सिरात॥ १॥ 
अधमा 
दोहा-- 
वे सोअत सुख - नींद हैं तू रोअति दिन - राति। 
वे उत mgs हैं न तो तू इत कत अकुळाति॥ १॥ 
| संघइन - zaf 
नायक और नायिका के परस्पर सम्मिलन का साधन दूती की जिस क्रिया 
द्वारा होता है उसे संघटन कहते हैं । i g 
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उत्तमा | 
कवित्त- ` र 
गति - मति मान - अपमान की कथानः भूलि 
तेरे गुन - गान ही की बिरद लियो है री। 
दिन - रैन तेरे नेन - बैन ही की बातें कहे | 
तेरी तीखी - सेनन पे मन हूँ दियो हे री॥ | 
रटनि छगी हे आठो जाम तेरे नाम ही की | 
तेरो ही भयो सो 'हरिऔष! को दियो है री । | 
आली तूने छोनो छोनो सोनो सों सरीर लहि | 
सहज - सछोनो हूँ पे टोनो सो कियो है री ॥ १॥ | 
ahead - ated पे अलकें लुरी हैं मंजु | 
सुललित - आभा ळसी अधर - तमोर की। | 
हियरो हरनवारे हिय र wt हैं हार | 
अंगन - प्रभा है MA - भूखन - अ 
“हरिओऔध? बेस - बसनादिक लय बने TR | 
आने बने उर मैं निकाई नैन - कोर की। | 
एरी बीर काकी मति बाबरी बनी है नाहिं | 
सु - छवि बिळोकि बाँकी नवछ - किसोर की ॥ २॥ | 
मध्यमा 
सवैया-- | 
जीवन दै सिगरे जग को छखि जीवन तेरे ही आनन-ओर है। 
प्रान दै कामिनि को 'इरिओध पे हरयो करे तब-आँखिन-कोर है ॥ 
____ भाग है ऐसो तिददारो. we इतनी कत कीजत मान - मरोर है। 
. हे घन-स्यास॒ पै तेरो पपीहरा है ब्रज-चंद पै तेरो चकोर हे॥ १॥ | 
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| अधमा 
सवैया-- 
मैनमयी छखि मूरति स्याम की बीर न Bak धीर घरेगी । 
नेन परी जो कहूँ मुसुकान तो फेर न ऐसो गुमान करेगी ॥ 


साँची कहाँ 'दरिओध? मिले सबही अठिळानि की वानि टरेगी । 
का न करेगी अरी तू अबे यह बाँसुरी-तान जो कान परैगी॥ १॥ 


विरह-निवेदन 


नायक-नायिका दोनों का विरह दूती एक दूसरे पर जिस कार्य द्वारा प्रकट 
झरती है उसे विरह-निवेदन कहते है. । 


उदाहरण 


उत्तमा 
कवित्त-- 


| छिन छिन छीजत है परम छबीलो अंग 
बिपुल - बिढासवती दिम सी बिलाति है। 
रस - हीन सहज - सरळता सरसि होति 
. सूखति सनेइमयी - सरिता छखाति है॥ 
eR आये तो तुरंत अबळोको चढि 
बिघुरा बियोग - बारिनिधि मैं समाति है । 
सुधि आये सिहरि सिंहरि बहु सिसकति 
| गात सियराये बाळ सीरी परी जाति है॥ १॥ 
$= | - : 
नेंह - स्वातिजळ - दान कै सरसहु घन - अभिराम) ` 
पी पी कहि प्यारी रटति पपिहा लौं तब नाम ॥२॥ 
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चलहु बहु सरस बनि रहहु पिय असरस - दुख - पुंज । 
कंज - नयनि तौ बिन as अळलित ललित - निङुंज ॥ ३ i 


मध्यमा 
दोहा-- 


सरसिज है सोई सरस जो सब दिन सरसात। 

सूखे - मुंह ते कत कद्दति तू सखि सूखी - बात॥ १॥ 

बिकसित ह्वे हो करति है भँवर काहिँ रस - छीन | 
कमलिनी ना बनति कोमळता ते हीन ॥ २॥॥ 


अधमा 
दोहा-- र 
कहिहे बतिया बहँकि तो waa रहिहे हाथ । 
कितनी रहति कुरंगिनी एक कुरंगम साथ ॥ १॥ 
देखी कितनी सुंदरी सुने बहु - मधुर - बैन । 
तेरे ही कामिनि नहीं अहे कमल -से नैन॥ २।} 
स्वयंदूतो 
जो नायिका दूती का art स्वयं करती है उसे स्वयं. दूती कहते हैं | 
उदाहरण 
सवैया-- 


कोन सों सोग भये जढजात et कोमळ आनन है कुम्हछायो 

कोन सी पीर भई इर मैं अहै आँखिन जाते अजौ जळ छायो i 
साँची कहो RAT कहा भयो जो इतनो मन है मुरझायो । 
काके वियोग बिभूति मले तन गोरो गुळाब सों क्यों पियरायो ॥ १॥ 
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कवित्त-- 
दूनी आव - aa है gem गुलदाउदी मैं 
, आभा उपनाति सी छखाति हे निवारी मैं । 
चंपा चारु-चाँदनी पे चोगुनी चढी है बिभा 
सौगुनी - प्रभा है सेत - सेवती सवारी सैं॥ 
हरिऔध? Sa कत कलित - कुसुम काज 
कूळ कालिंदी की वा अळीनवारी-वारी में । 
न्यारी-न्यारी छबि के सुगंध-वारे प्यारे-फूछ 
क्यारी-क्यारी फूले हें हमारी फुलवारी मैं ॥ २॥ 


अन्य उद्दीपन-विभाव 


पचन 
दोहा-— 
परसि परसि काको नहीं पुछकित करत सरीर। 
सहज -सुवासन ते सनो सीतळ-मंद्‌ - समीर ॥ १॥ 


; qa 
दोहा-- 
अलका को Aled रहति वाकी ललित - निकुंज । 
नंदन - अभिनंदन अहे छिति - तळ - बन छबि - पुंज ॥ १॥ 
पादप - पुंज - प्रधान - थळ खग - सुग - निकर - निवास | 
बहु - बिळसति बन - भूमि हे बनि मधु - मंजु - मवास ॥ २॥ 
उपवन 
दोहा-- 
कछित - पादपावलि - लसित लळित - लतान - निकेतं । 
| मंजुळ - कुपुमावळि - बळित उपवन है छबि देत॥ १॥ 
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पुष्प 


दोहा-- 


ललकित-छोयन मैं बिळसि बनि . छिति-छवि-अनुकूछ । 
फूले हैं क्यारीन मैं रंग रंग के पूछ॥ १ ॥ 


पराग 


दौहा-- 


क्यारिन मैं मह मह Wate लहि अलिगन - अनुराग | 
बन - बागन बिहरत रहत. सरस - प्रसून - पराग ॥ १॥ 


चंद्र 


* दोहा-- 


स्याम स्याम - छबि अंक से अंकित करि निज - अंक | 
मोहि AR काको नहीं मोहित करत सयंक॥ १॥ 


- नभ मैं कम तारे नहीं काम - रूप अ - कलंक | 


बरसत बसुघा मैं सुधा सुधा - निवास - मयंक ॥ २॥ 
कैसे छिटकति चाँदनी करि छबिमय छिति - अंक । 
क्यों होती रंजित रजनि होतो जो न मयंक ॥ १॥ 
चोर - चैन - हर चारुता - चोर रुचिर - रुचि - रंक । 


: है चकोर - चित चोर जग - छोचन - चोर - मयंक | ४॥ 


दोहा-- 


केहि आनंदित नहिं करत हँसि हँसि बनि सुख - अंक। 
प्रकृति - भाळ - चंदून - तिलक गगन प्रसून मयंक ॥ ५ ॥. 


चाँदनी 


काहू की कीरति- बिमळ फेडी है मन ARI 


के चमकति है चाँदनी चारु घरा पै सोदि॥ १॥ 
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चारु-चंद की चाँदनी बिलसी भू - तळ माहि । 
सुधा - घार घोषति ot eat बसुघा काहिं॥२॥ 
काको है सुख होत नहिं काहि न होत हुळास। 


` ळखे चाँद्नी- अंक मैं गुरू - चाँदनी - बिछास ॥३॥ 


के छिटकी हे चाँदनी we समय agl 


` शाका-रजनी को अहे N कांत - दुकूळ ॥ ४॥ 


faut बिछी हे चाँदनी किधों प्रकृति को हास । 
feat खिढी हे चाँदनी कैर्घो चंद - बिकास ॥ ५॥ 


YE ऋतु 
वसंत 


कृवि्त— 


पादप को पुं पूरि गयो पीरे - पातन ते 

पाटळ - प्रसून हूँ परागन परांत et 
कुहू कुहू Fife कदंबन पे ge ळगी 

कुंज कुंज काम की कळा हूँ sada है॥ 
wl 'इरिओऔध? कुंद कंज कचनारन में 

बगर बजारन बिनोद बगरंत Èl 
ठौर गौर ait रूग्यो हे भोर - झोंर - बारो 

ama सैं बोर - वारो बगज्यो बसंत है॥ १॥ 
नये - नये - कोंपळ में मंजरी ळसी है. मंजु 

न्यारी ही भई है छटा दिपत - दिगंत की। 
ag ओर चंचरीक - पटळी करति गान 

आमा भई गगन अनोखे निसिकंत की॥ 
'हुरिऔध? डिति पर छाई है SRN छटा | 

चारों ओर सुछबि बनी हे छबिबंत की। 
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पौन के छगे ते कैसो डोळत हे w- Fe 


कैसी आज फूली Feat है बसंत stu २॥ 


कम कमनीय हैं न जग - अनुरंजिनी हैं 

बिळसति aes बिटप - अंक जेती हैं। 
फूले फूले फूळन पै गुंजत मधुप - पुंज 

चिरिया हूँ चदकि चहकि चित चेती हैं॥ 
Rar ळतिकाएँ figs ललित बनि 

लळकित लोचन मैं छोच भरि देती हैं। 
करि अठखेछियाँ soma की ढाळी रखि 


we we Rat fae करि लेती हैं ॥:३॥ 


' मधु - मोह बनि है मधुप मैं विराजमान . 
काकली हो कोकिल - कलाप मैं बसत है। 
चौगुनी - चमक बनि राजत मयंक मैं हे 
चारु - चाँदनी मैं चारुता मिस gaa है॥ 
‘getty’ हरे - हरे तरु मैं हरीतिमा है 
छबि - व्याज वारिज - बर्थ मैं बसत हे । 
सरस - सुमन पै बरसि रस सरसत 


बेलिन - बिळास में बसंत बिळसत है॥४॥ 


कूले हैं पलास Sat दहकि दवारि छागी 


कूकें पिक Sat कंठ बधिक - प्रबीन को। 
उलही धरा पे लसी ढतिका - ललित aut 


जोडि जोडि जाळन सों जकरथो जमीन को ॥ 


'हुरिऔध' बाहत बिखीले - बाँके बानन को 
Sal बिकस्यो है जूइ कुसुम - कढीन को । 
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एरी बन ama मैं बगरयो बसंत Sut 
पंचबान खेळत सिकार बिरहीन ALN 


are लैहे क्वैलिया करेजो कूकि इंजन - में 

बाबरी ade मौरि आम - अमराई Ñi 
गूँज्ि गूँजि aka की भीर हूँ अधीर केहे 

पीर हूँ at पोरे - पात की पराई मैं॥ 
A 'इरिओध' मेरे दिय ना हुळास R 

बारिज - बिकास हेरे पास की तराई मैं । 
अंतक छौं अंत ए करेंगे काम - तंत - बारे 

कंत जो न आयो या बसंत की अबाई में ॥ ६॥ 


सोरि मान सकळ गुमान अभिमान हूँ को 

सरदि गयो है मेरे मन हूँ मलीन को। 
चूर चूर करिकै चपळ - चित चैन हूँ को 

चोरि लै गयो हैं चाव कुसुम - कळीन को ॥ 
ग्रीतम हमारे '“हरिओध? प्रान - प्यारे बिना 

करिके उजार मंजु Be की थढीन को। 
पारिकै अनंत - सोक - सागर मैं) अंत आली 

मारिकै चल्यो है री बसंत बिरहीन atoll 


सवैया-- 


के कुसुमावछि है बिकसी अथवा कुछुमाकरता उमही है। 
पा मळयानिळ - मोहकता मळ्याचछ सी बनी मंजु मही है॥ 
नंदन फे बन सी कमनीयता पादप - पुंज सैं पूरि रही है। 
चैत - सुधाकर के कर सों कढ़ि चारु - सुधा बसुधा पे बदी USK 
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फूलिके फूछन मैं तन को तरु - किंसुक को तनिकौ ळरजै ना। 
आम हूँ बोरिके बाग मैं aga बोरी बनावन मैं at ना॥ 
गूँजिबो त्यागिके शुंग न ताइबे की 'इरिऔध” रखै गरजे ना। 
कूकिके काढत प्रान क्यों कोऊ कसाइनी क्वैछिया को बरजै ना ॥ ६ ॥ 
दोहा-- 
कुसुमित करि उपवन बिपिन बनि बनि बहु छबिवंत | 
waa लोयन सैं बसत feaa सरस - बसंत ॥ १०।। 
बसि बसि जन - छोयनन मैं हळकित - चित हरि लेति। 
'सेमल - सुमन -gema लालायित करि देति॥ ११॥ 
काको मन मोहत नहीं कासों छहत न प्यार। 
चेत - सित - सिता मैं विळसि सेत - सुमन्‌ - कचनार ॥ १२॥ 
को नहिं ललकत बहु - हसित हेरि पछासन - पाँति। 
कौन लालसा कुसुम - कुछ - लाडी लखि न ai १३॥ 
आकर होतो कुसुम को जो कुसुमाकर नाहिं। 
कैसे सुंदर - कुसुम - सर मिळत कुसुम - सर॑काहिं ॥ wi 
कैसे बनि बिकसित - विपुछ बिकसत सुमन - अनंत। 
कैसे रस बरसत रहत awa जो न बसंत॥ wy 
MA 
कृवित्त-- 
GEN कंठ ताळ साथ रसना दृहन लागी 
gaa बिखै में ओठ अजहू न डोले हे । 
बानी जू सिधार्नी त्रास मानि बहु ताप केरो 
आतप - प्रताप के न बैन TH TATU 
BRAT बापुरो कहे कछु केसे कहे 
तन ते विचार के किये ही ad सोले हें । 
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दावा किये उर मैं निदाघ-- दाघ आँकन कौ 


अनुमान - पग हूँ मैं परत ama हैं॥ १॥ 


afi wis तिल - तेल तहखानन कौ 


तरुनी - तियान ते बिदूरता गहत है। 


बरफ बनाई बारुनी ते हो बिरत बीर 


व्यजन - बयार ते बिनोद न. लत है॥ 


“इरिओध? सीरे - सीरे व्यंजन fae सारे 


बसन - बिभूखनादि हूँ को ना चहत हे। 


जोर भये जगत मैं जरत - जळाकन के 


जीवन को जीवन मैं जीवन wa हे॥२॥ 


छपट औँ विदत ळूकन को कावा होत 


बायु दहि दावा होत दिनकर - चंड ते। 


'इरिओध? अगनित - आयत अलावा होत 


रज- कन छावा होत तपन - अखंड ail. 


दिसि दिसि दगधित -धूरन को धावा होत 


ग्रीखम - ser होत दीधित - उदंड ते। 


जगत पजावा होत तीन -छोक आवा होत 


भूमि -तपि तावा होत आतप - प्रचंड TUAW 


कहा इत ठाढ़ी करे wa कि न कैसो दूब 


देहिन दिसान को ददत awa है। 


तरुन के पातन कौ तन तचि कारो भयो 


तोय तपि ताप at तपन परसत ell 


“रिओ ध' गिरिन को गात गरमानो घनो 


जरि जरि रज को समूह झरसत हे) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सुस-कळस , Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९०४ 


भागि चळ एरी भौन मादि भोर ही ते आज 
आतप - अगार ते अंगार बरसत है॥४॥ 


अमित - उमंग सों बिहंडित हो बार वार 
det अठंडता भई हे खंड खंड की। 
-अंड बंड बाँकी चरिबंडता हूँ होन छागी 
` बीर घनसार - खंड हूँ से वरिबंड की ॥ 
aaa - प्रचंड की प्रचंडता में 'हरिओध? 
खंडित seq भई है mate की। 
dele उदंड हो अखंड - महि - मंडळ को 
दावा - दंड - मंडित - मरीचें मारतंड की॥ ५॥ 
आतप में gaa की प्रखर मरीचिन ते 
थर थर wat की पाँति हूँ कंपति हे। 
जीवन की भाखे कौन जीबन बिना हूँ जरि 
रज की जमाति नाम - जीवन जपति ÈN 
gRr wat भभूकन आओ waa ते 
छायावान - छुंजन मैं छाया हूँ छपति है। 
जोम ते जळाकन के जगत पजावा भयो 
भौन भये आवा भूमि तावा सी तपति है ॥ ६॥ 


-खूख जात तपरितु - त्रास ते सरित सर 

कूपन मैं आप दुरि ताप ते बचत है। 
-पानिप - बिद्दीनता बिछोकि वारि - वारन की 

वारिधि के पेट माहि पानी ना पचत हे ॥ 
“इरिओध? भीखनता RÈ भभूकन की 

भूरि - भय - अभिभूत yas जँचत है । 
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पछ पळ बहु - हिम - जळ ते Raa तङ 
तबा छं स - अंचल हिमाचळ तपत हे॥७॥ 


बार बार aR aft उठहि बिपुल - बन 

पावक मैं पादपता पादप की पगी ÈI 
तपरितु - ताप ते तबा सम तपति महि. 

ae हूँ की सीतळता आतप ते भगी है॥ 
“हरिओऔघध' भरे से अगार हैं अँगारन सों 

आग सी बगर at बजारन में ळगी ÈI 
we उगिळत ज्वालामुखी के समान रवि 

उ्यालमाळा सारे जगती - तळ मैं जगी हे॥ ८॥ 


प्रतपित तपरितु-ताप ते वसुंधरा हे 
प्रलय - प्रकोप ते तिहूँ पुर किधों तये। 
पाबक - दुरंत ते दिगंत है qa किधों 
दावा - मय सेस के सहस - फन हो गये ॥ 
gRr कोऊ दव - गिरी है वमत दव 
नरक - अँगार केधों छिति - तळ पे छये। 
gen तिछोचन को dad बिछोचन के 
दिव माहि ठ्वादसो दिवाकर उदे भये॥ ६ Ib 
दावामय बने A सीरे सारे - उपचार 
- सेस - फळ साँस भइ सरस - समीरता । 
पावक ते R गये सरित सरोबरादि 
नम छाई धूरि बनि धरती - अधीरता ॥ | 
'हुरिऔध? तपरितु- तीखन - तपन तपे 
तात भा तुहिन लोप भई नीर - नीरता। 
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Sata चूर चूर .भई चारु - चंदन की 
दूर . भई सिगरी उसीर की उसीरता ॥१०॥ 
सवैया-- - 
लेप उसीर को हे सरसावत भावत 'चंदन-चूर बगारो । 
सेद-सनो-तन है सुख पावत सीरे-समीर को पाइ सहारो॥ 
ही agma है अवळोकत सीतळ-बारि है ढागत प्यारो । 
ताबन-बारो उपावन हूँ किये आयो निदाघ सतावन-वारो ॥११॥ 
भीखन भोर ही ते वनि पूखन है जन के तन को बहु araa | 
आग ढगाइ अगारन माहि अँगार धरातछ पे बगरावत ॥ 
का 'दरिओघधः? करे कित जाय अहे तप-ताप अपार तपावत । | 
ना तहखानन में कळ आवति ना खसखानन में सुख पावत LAU 
दोहा-- 
निज-जननी को देखि दुख उठति ताप छदि भूरि। 
धधकत दव ळखि धरनि में रबि दिसि धाबति ge ea 
दहन बने रवि-करन के दाइ न सकत निवारि। | 
केसे हूँ उवरत नहीं जो न बरत जन वारि॥१४॥ 
कादि बहुत पावत नहीं तपरितु- आतप - ताप। 
तपन आपहूँ करन ते Raa सरित सर आप ॥१५॥ 
जा अचरज जो बहु जगी जग - जीवन की प्यास | 
बन को नाम जपति अहे जरि जरि बन की घास ॥१६॥ 
पावस 
कवित्त-- - 
प्यारे - प्यारे तन कारे-घन घूमन चहूँधा ढगे 
वन मन बापुरे बिदेसिन के ढरजे। 
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wel vier लतिका हूँ sam लागी 
सलिळ - सने से भये सूखे रहे थर जे॥ 
‘ete घूँघरित gear दिसान कीने 
फोरें काम केकी ए न माने बीर बरजे। 
da बियोगिनी के धीरद सँयोगिनी के 
नीरद के गगन नगारे आनि गरजे॥ १॥ 


gaat मैं बार बार कूकत कलापी - कुळ 


पपिहा पुकार बार बार प्रीति परखत। 
चूमि घूमि घेरि बार बार घन घहरत 

fa दिलि तरु बार बार चित करखत॥ 
“हरिओष” बार बार झिल्छी - झनकार होति 

तिय - हिय छागि वार बार पिय wai 
चीजुरी बिकासित करद्‌ व्योम बार बार 

वारिधर बार बार वारि - धारा वरखत॥ २॥ 


चनी ठनी बिबिध - बिळासवती - बाळ होय 

बास बगलान होय बसन बसा रहै। 
बार बार बीजुरी को विपुळ - विकास होय ; 

बरखत वारि होय ake घिरा रहे॥ 
“हस्ओध? बीना वेनु बजत स-मोद aa 

बाँदी होय बेना होय बढ़त बिमा रहे। 
जीरा होय बीरी होय बारुनी बयार होय 

बारी बैस होय at बरखा - बहार हे॥ ३॥ 


कारी कारी घटा नभ घूमि घहरान छागी 
बावरी हमारी तऊ बतिया बची कहाँ। 
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hate प्यारी छबि छाई अवनी-तळ पे 
; पावै मोद सीतढ हो at मेरो ही कहाँ ॥ 
छाग करि आई बाग बिरह aera को 
एरी पै अभाग - वारी. पावै सुघरी कहाँ। 
जौछों या हमारो जी इरान नैक्रौ होन पायो 
पातकी - पपीहरा पुकारथो तौलों पी कहाँ॥ ४ ॥ 


भूखन विना ही भूरि भूखित भई सी vat 

रर भावुकता za भामिनी के भाव भोरे मैं। 
चंचछ-चितौन चित माहि चुमि चुमि जाति ` 

चारुताई - चौगुनी छखाति चारु - डोरे मैं ॥ 
पन्नगी सी पेंग पारि पारिकै पळटि जात 

wife wife जात 'इरिऔध' - कोरे मैं। 
ऊंची - ऊँची - तानन ते कानन सुधा वगारि 

गोरे गोरे - आनन की झूछति feat Fas 


२०८ 


सवैया-- 


या कजरारी घटान-छटान की बैठी अटान बिछोकत जाति है। 
सोद मयूरिन को ढखिकै मन ही मन मोद-भरी मुसुकाति है ॥' 
प्रात परी सी घरी ही घरी 'इरिओध? के अंक परी अळसाति है। 
बाळ बिढासवतीन को वीर विढासमयी बरसात की राति है ॥६॥ 


चहुँकोद्‌ पयोद बिढोकन मैं निज dead मन दीवो करो 
करि कौतुक हूँ कल-कुंजन मैं हियरा हमरो हरि छीबो करो i 
aReta मयूरिन at fee नव-्रेम-सुधा नित पीबो करो । 


चोरवा चित को हित ; 
S को Ra कीनो भद मोरा सोखा अब कीबो करो Us le 


| क RES त र ee त pes 
= RF RAC PPPOE: > 
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दोहा-- l 
बीर धीर कैसे ag a न चित मैं चेत] 
परम अधीर -पपीदरा पी पी कहि जिय लेत॥ ८॥ 
असून पीत सित कत करत स्याम सलोनो अंग। 
कत .बांद्र aq वनत हैं बदलि बदलि कै रंग॥ ९॥ 
मो . मन ही मानत नहीं कहा करैगो मैन] 
बाद्र के बरसे q जब जळ बरसत नैन॥ १०॥ 


; शरद्‌ 
लि: 
मंद मंद इसन गगन बिच चंद छाग्यो 
करतूति दामिनी -भई है कला- नटं सी। 
निरमढ - जळ - पारे सरन खिले हैं कंज 
जिन पे ळगी हे ak भीरन की ठट सी॥ 
RAT चहूँ ओर सरद विकासः पायो 
पारस - प्रतापी की गई है आयु घट सी। 
` चटकीली चाँदनी ते रंजित भई है 
; कढ्ति Ram सों सुगंध की ळपठ सी॥ १॥ 
बिना कीच केसी स्वच्छ राजति बसुंधरा है 
` ` कैसी मंजु - नीलिमा अकास मैं बसति है। 
गंध लै समीर हूँ बहत संद मंद केसो 
कैसी यह बिमल - दिसा हूँ बिहँसति है॥ 
asta दीसत हैं सर मैं सरोज कैसे 
. धीर बढि कैसी सरिता हूँ सरसति है। 
सोइत है सीतळ मयंक केसो नभ. माहि. :: 
ii कैसी. अबनी-तळ पै. चाँदनी लसति है॥ २॥ 
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नीर - वारे कारे कारे घन की निकाई नसी 

नीलिमा अनंत - नभ - मंडळ की नीकी है। 
केका - रब केकिन - कदंब ते अनाकुछ हे 

बहु सोमा हंस - अवछी ते अवनी की है ॥ 
“हरिऔध? घोर अंधकार हूँ न दीखै कहूँ 

आमा चहूँ ओर AT - वारी रजनी की है । 
चपळाई चपला की अब ना लखाई परे 

छिति पर छाई चारुताई चाँदनी की है॥ ३ ॥ 


बिकसित - वारिज - बरूथ में बढ़ी है बिमा 

छबि अधिकाई भूरि - da - ढपटान की । 
चेरि घेरि qaa दिखात हैं न कारे - घन 

घरी घरी होति नाहि घहर घटान की ॥ 
“हरिओध? अनुपम - सरद्‌ - अवाई देखि 

आमा भई औरै आज आँगन अटान की। 
छन छन चाँदनी ते बनति छबीळी छिति 

छूटे चंद - मंडळ ते sa छटान की ॥ ४॥ 


बिमल - बिकास ते गगन बिकसित भयो 
। ` परम- प्रकास - पुंज पसप्यो घरा पै है। 
दीपति-दुगूनी at दिखाति है दिसा हूँ दिव्य 
राजत रजत द्रुम-दढन - प्रभा पै है॥ 
हिरिओऔध” बिपुळ-बिकासिनी-बिभा की बात 
क की विभावरी की भाखी जात कापे है। 
Beat जैसी चारु - चाँदनी चइँघा za 
स्वत सुधा सों आज चंद aga’ पै है॥ ५॥ 
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“. छीरनिधि कैधों आज छहरत yas पै 


छायानाथ कैधों छपानाथ मिस उगा है। 
सुभ्रता सतोगुन की राजत दिगंत मैं के | 
प समत्रेत - सेतता तिळोक की अजूबा है॥ 
RAT सरद मैं t सुर - मंडळ ने 

रजत - मयी के मंजु - मेदिनी को पूजा है । 
कोऊ नट-कीढी जोति Bat अटकीली भई 

चटकीळी - चाँद्नी के बगरी चहुँधा है। ६॥ 


Sat महा तीबर-तेज-बारो wat कोऊ 
तजिके अनंत या धरा की ओर छूट्यो है | 
कैघों ओप - बारे erga को अपार जूह . 
मोद मानि सँग पै हिमाचल के ARN 
“हरिओध? केधों चारु-सरद-सिता हे लसी . 
केधों भू पै हीरा की कनीन कोऊ कूल्यो है । 
छीरनिधि sat आज gen है बसुंधरा पै ; 
fafa पै पाकर के नभ छोरि टूटयो है ॥७॥ 


अंतक छौं दिव में दिपत निसिकंत 

के प्रकाश प्रलै - काळ के दुरंत - दिनपत को। . 
अहा - ताप - वारो चले मारुत azar किधों 

स्वास बिख - बारो हे फनीस फुंकरत को ॥ 
'इरिओध' feat तीज - तारक - पतन होत 

पावक बमत के Agp पसुपत को। 

यसरी कराळ- काळ - सरद - जुन्दैया frat 

MNS आवत हे जार . जगत को ॥८॥ 
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Mava 


हित तू हमारो नाथ कीनो ना हिमंत मादिं 
केसहूँ सिसिर मैं न मानस सम्हारथो तू । 
आवन को तंत तेरो भयो या बसंत माहि 
मेरो जिय ग्रीखम - जाळकन में जारथो तू ॥ 
RA का भो जो न पाबस-प्रताप माहि 
मेरे तन- तापन . को तामस निवारथो तू । 
जरद्‌ भई हूँ मारी करद्‌ करेजे काम 
कैंसो मेरो द्रद्‌ सरद से बिसारथो तू॥ ६॥ 
सवया 


मूरतिमान के मोद उसै कै बिनोद - भरो रजनी - मुख राजै। 
भाग-भरी जंग की जननी के सु-भाल को के यह भूखन wT ll 
के 'हरिओध? सतोगुन की यह सीतळता भरी सूरति छाजे। 


पारद-पुंज के रूप धरे फत्रै के नभ सारद - चंद बिराजे॥१०॥ 


नव-नीछिमा या नभ को हमरो यह भाव-भरो मन Faq है। 
बढि वासमयी. यह सीरी - बयार बिनोदन हूँ को बगेदत है॥ 
“इरिओध? बिना सब सारद - सुंदर - साज करेजो कुरेदत है! 
= छोम हूँ ना रतिया को sat छतिया को छपाकर छेदत है ॥११॥ 
= 
सारद - ससि सोहत गगन बरसत सुरस - अथोर। 
दूनी भू - आभा. भई छई छटा चहुँ ओर॥ १२॥ 
आभा नम बसी बिमा ढसी ससि माहिँ। 
बहुधा wit सुधामयी तारे तरनि छखाहि॥ ap 
se “ हेमन्त ` र 
कवित: ु 
तीखी - जोति जाळ हूँ में जरत - मसाह हैँ में 
जगी ज्वाल्माल हूँ में sea ळसंत हे) 
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कूछन कछार हूँ में सरित सेवार हूँ मैं . 
बग मैं बयार हूँ मैं बहु बिहरंत हे॥ 
“हरिओध व्योम हूँ मैं तारन के तोम हूँ मैं ः 
` सूरज मैं सोम हूँ में द्रयो ada है। 
हंसन - अहार हूँ में हिम के पहार हूँ 


हीरा हीर - हार हूँ में राजत हेमंत है॥ १॥ 


योर पोर आँगुरी की वारि ते गरन छागी . 

सीकर मढीन या दिगंतन करे ळगो। 
कोमळ मरीचें हो गई हैं मारतंड हूँ की 

आतप मैं प्रानिन को प्रेम हूँ अरे छृगो॥ 
“हरिऔध? भू पर werd है हेमंत छायो . 

दिन दिन वासर को गात हूँ गरे छगो। 
या तन को सीरी-पौन परसे कसाला. होत > 


पादप के पातन पै पाला हूँ परे ढगो॥२॥ 


aa दुराये ही हरत रैन मैं मयंक 
+, ae ते समीर चीर सरद भयो सो है। 


भू तजि ललात नभ-जात बारि सीकर हो 
गात सेत गगन गिरीन हे गयो सो ell 
“इरिऔध? महा उतपात ते हेमंत ही के , 
धूसरित बरन Rim ल्यो सो दै। 
-दबक्ष्यो दिवाकर दिखात अति भीत ही ते 


सीत ही ते संकुचित बासर भयो सो है॥३॥ 


waa wa तमीपति रजनि माहि 
तमरिपु हुँ. को होत कढत कसाला है। 
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सी सी करि घरी घरी घुमत चहूँधा रहे ; 
' सीरी-पौन हूँ को गरमी को परयो ढाढा है ॥ 
'हरिओऔध’ आकुल हो अरो खरो रूख हूँ है 
ठरो सीत - भरो वाको ठोर हूँ को ठाला है । 
झि परे बाला हिम-गाळा सी दुसाला माहि 
पाये सीतकाळ ज्वाल्माला भई पाला है ॥४॥ 


दीखै सीकरन माहि सपरि गयो सो ससी 
Rama लंका ओर aes अरे अह । 
सीरी साँस भरत अधीर हो समीरन हूँ 
सरित सरोबर हूँ हिम में गरे अहें॥ 
“इरिओध? पावक हूँ पाहन में पैल्यो जात à 
दळन दुराये गात पादप खरे ae) 
पाळा नाहि परथो सीत प्रवल प्रमाद ही ते 
प्रान बिन तारे आइ पातन परे अहे ॥ ५।४ 


सीतळ दिमाचळ-दरी सी सब साळा ळें 
संगिनी प्रतीति होति सुधा सीरे-पंक की । 
माला wt मोती की हिमोपळजमाति जेसी 
` ` कामिनी जनाति है बिभूति हिम-अंक की ॥ 
“इरिओषः ga हिमंत करतृति ऐसी 
तुहिन-सनी सी है सुपेती परजंक की। 
पाला wt पावक दुसाळा ळगे कंज-पात 
रवि की मरीचि ot किरनें मयंक की ॥ ६।४ 


पाळा को कसाला ताहि कंपित न करि पेट 
जाके कंठ मादि झृगनामि मंजु-माढा है। 
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ale aR सीतल - समीर क्‍यों सतेहे तादि 
सकळ - बिभूतिमयी जाकी सुख - साला है ॥ 
‘aftetta’ ताको हिम-पात को कहा है त्रास 
जाके पास परम - मधुर - मधु - प्याळा. है। 
जगी Benet है बसन तूल-वाला ae 
. बाळा हे दुसाळा है हेमंत को मसाला है॥७॥ 
घाई चढी आवति है Sat ध्रुव-धाम ही ते 
केधों गिरी भू पै चंद-मंडळ के फोरे ते। 
केधों याहि weal कोऊ उदक-सरीर गारि 
केधों बनी सीतळता जग की निचोरे ते॥ 
RAT कहे ऐसी gue - हिमंत - बात 
. Bat भई सीरी बार बार हिम बोरे ते। 
eat चढी चंदन परसि मळ्याचछ को 
केधों कढ़ि आवति हिमाचल के कोरे ते॥ ८॥ 
बात ना aaa नाथ सिसिर बिताबन की 
` सुरतिं बसंत मैं बिसारिके न फूछ तू) 
गरब न कीजे भूलि aa गंबावन को 
पावस न आवन उमंग मैं न भूले तू॥ 
RAT केसो तेरो कठिन करेजो है जो 
aq समैया हूँ में रह्यो प्रतिकूले तू। 
कीने फेते dat के प्रानन को sta ee 
कही मानि कंत या देमंत को न भूले तू॥ ६॥ 
सवैया-- : 


फाग A पिय सों सिसिरे पति साथ बसंत में बागन होवे। 
औरीखम में dea बलै घन की छबि पावस में सँग जोवै॥ 
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भाग-भरी RAT तिया सुख at अपनो सब साज सँजोवै। 
साथ we सरदे नभ चंद हेमंत मैं कंत - गरे लगि MIU १० ॥ 


कैघो प्रभाकर - आतप मैं अरे के मद - प्याछन को अपनाये । 
केधों घरे पट - तूळ - भरे feat साळ - दुसालन सों छपटाये ॥ 
सीत हेमंत को Sat टरै 'इरिओध? अधूम - अंगार तपाये। 
के कमनीय उरोजन - वारी सरोज - मुखीन को अंक SMA ११॥ 


दोहा-- 


जीव जंतु की बात का तृन-तरु होत सभीत। 
पाला को sR बिपुछ- बळ पाढा - भारत सीत॥ १२॥ 
भूमि कुद्दासा - मय भई सीत न समझत पीर। 
दुरि दिन बितवत दिवसपति सर सर चळत समीर॥ १३॥ 
दून - तरु - तन जीवन - बदन भाफ - पुंज हे भूरि। 
fat gre है परत परसत पुहुमी पूरि॥ १४॥ 


WA 


कवित्त-- 


घटी - जाति राति हूँ में दिन अधिकात हूँ मैं 
पियरात पात हूँ में प्रगट जनावै है। 

तीखे होत घाम हूँ मैं केते धूमधाम हूँ मैं 
. छळना ळलाम हूँ में रमत cal है॥ 

“इरिओध' तान हूँ में रंग - बारे गान हूँ मैं 
आन -वारी बान हूँ मैं मधुर Rad है। 


चोप चाब चेन. हूँ में मंद मंद बैन हूँ में 


सुद्‌ - ऐन - पेन हूँ में सिसिर सुहावे हे॥ १॥ 
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तोख तन पावे तूळ - भरे कपरे के घरे 

aag मळीनता दिगंत की गई नहीं। 
प्यारे छगें भौन भारी - ag परदान - वारे 

भीखनता अर्जा भानु - कर ने. ढई नहीं ॥ 
. दरिओध? चहूँ ओर सिसिर छयो तो am र 

आप हूँ मैं सीतळता - सहज भई नहीं। 
मंजुळ - निकाई चारु चंद मैं समाई नाहिं 

चारुता - अनूठी चाँद्नी मैं चितई नहीं ॥ २॥ 


साथ प्राननाथ के :सिसिर में ade - बाळ 
सरित सरोवरादि माहिं अवगाहै ना। 
यार बार धूप ही मैं बैठे छबि - बारी जाय 
सीत - छोभ माहि sat चाहे sat छाँहे ना ॥ 
“इरिओध’ Ya करे क मीर ळे j 
सीतळता वाकी अ सराह 
चाँदनी बै क नेको miata 
चंद्‌ - मुखी चाव करि चंद्‌ हूँ को चाहे ना॥ ३॥ 


afte तमारि निज तीखन - मरीचिन ते 

नेको सीत. प्रबळ - प्रमादन को तोरै ना। 
'पाबक को दहत - अगारो पट तूल - डारो 

aa पूरो पूरो हिम को महत - मान सोरै ना॥ 

“हरिओऔध” सिसिर समैया हूँ में सीरी - पौन - 

गोन करि भोनन में देत दुख थोरै ना। 
aa. की कहा पाई जरदी पतौअन हूँ 

सरदी मरदी के तऊ बेदरदी छोरै ना॥ ४॥ 
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रस-कलस 

सवैधा-- 
भावत ना सरपेच असुंदर कान के इुंडळ को कहती है। 
बाजू घरै सुज मैं न भटू कर सों कळ - कंकन ना गद्दती है ॥ 
माह में ए 'हरिऔध? मनोहर - द्वार हूँ ना उर पे बहती है।. 
कंठ-सिरी मन में न टिके कटि-किंकिनी ते नटिके रहती है ॥ ५॥ 


तीसी छसी बहु - खेतन में अपनी कुसुमाबळि सों छबि छावत। 
पात चने के हरे हरे कोमळ काकी नहीं अँखिया बेढमावत ॥ 
ए 'इरिओध प्रसून केराव के लै चित काहि नहीं ळलचाबत | 
मानस काको नहीं सरसे सरसों के सुह्दावने फूछ छुमावत ॥ ६॥ 


मंजुळ - बायु लगे बळ खाइ बिलोचन mR समाय रही हैं । 

ओस की बूंदन सों सरसाय सहेलिन माहि सोद्दाय रही हे ॥ 

ए “इरिओध? किती तितिढीन को प्यार से पास बुलाय रही हैं । 

पीरे - प्रसूनन सों बिलसी उल्ही रहरै ळहराय रही Flor 
दोहा-- 

सिता नहीं प्यारी : ढगति ससि हूँ करत स - भीत । 

निसि सियराये ही ac सिसिर समय को सीत ॥ ८॥ 

उर में हिम - सर सों छगत Rea सकळ - सरीर। 

सी सी कहि सिसकत न को परसत सिसिर - समीर ॥ ९॥ 

परि साँसत में सीत की हरति af हे उब | 

हरे हरे निज - दळन मिस हरे हरे कहि दूब॥ tou 

छोक सीत - साँसत सहत दुरि दिन बितबत घाम। 

सिसिर माहि SI परे मचत महा कुदराम ॥ ११॥ 

ओस - का माहि दुरि सीत सहति भरि sal 

हरे हरे - दळन - बढित दूबरी - दूब १२॥ | 
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शिशिर-अंतगंत होरी 


कवित्त-- 


ह्वारन को दर को द्रीचिन को देहरी को 
Raa को देहिन को रंजित कीनो है। 
बगर को बीथिन को वाटन बजारन को 
बिटप को बेलिन को कीनो रंग भीनो हे॥ 
'हरिओध? अविर उड़ाइकै अघासन को 
औरै ओप अबनि को आँगन को दीनो है | 
नूपुर को नासिका को नथ को नवेळिन को 
बाल अलवेलिन को ढाल करि लीनो है। १॥ 
we पै तारन पै dia तमूरन पै 
, तान -बारे तन पै sae तरसत है। 
कानन पे कुंजन पे कंज पै कुमोदिनी पै 
waft पै कूळ पै छलाई aaa Èl 
“इरिऔध? आनन पै अंगन अवनि हूँ पै 
ऐन पै अटा पै अरुनाई अरसत है। 
गोधन पै गिरि पै गवैयन पै गोपन पै 
गोपिन के गोळ पे गुळाळ बरसत हे॥२॥ 
ta बाढ्यो फाग को प्रपंच त्रज-बीथिन मैं | 
बीज ळालिमा को मानों लोकन मैं व्वे गयो | 
WSs भयो गगन अवनि सब ढाल भई 
दिसन छलाई छाई रबि - तेज ख्बै गयो ॥ 
‘efter लाळ लाळ हेरि गिरि तरु तोम 
नर पसु पंखी मीन बिधि - ज्ञान खै गयो। 
लाग्यो जो लॉ झाँकन झरोखे सो इझकि ; 
तौलों राता मुख बापुरे-बिधाता हूँ को हो गयो।! ३ ।॥ 
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बोलि बोलि बैस - वारी ब्रज की बधूटिन को 

लूट सी करी है बा अवीरारे-थाळ की । 
मारि पिचकारी ताकि कलित - कपोळन पे ` 

, लाळ we मंडली वनाई ग्वाल-बाल की ॥ 

key चकित बनति बहु चोक्त सी 
चोरत सी चाळ काहू मंजुळ - मराळ की। 
गोरे-गोरे-गाळःबारी ए री वह Maas 

लाळ पे चढी है मूठ भरिकै गुछाछ की॥ ४॥ 


. गरत्रीले - खारन की गारी हूँ. न कान कीनी 
तनक न मानी आन तीखी-तान-तारी की। 
रंग की उमंग की अनंग - भरे बैनन की 
सुरति न कीनी साँवरे की गति न्यारी की॥ 
“हरिऔध' ध्यान मैं न आनी धोखे हूँ धमार 
धूम हूँ धमार - वारे घीर - धुरधारी की। 
'मीड़ित - गुलाल - मंजु - बदन - रसाळ मोरि 
बिहँसि बचाई बाल चोट पिचकारी की ॥ ५॥ 


भावत है गारी भरो गीतन असक aa 
बोलन कवीर मैं निसंक अति दरसाय। 
लाल कीनो बीथिन बजारन gee फेंकि 
अविर उड़ाइ AA अरुन दिसा बनाय ॥ 
“इरिओऔधः ऐसो अपमान केसे सह्यो परे 
Slee कहा तू इतो रही आज अरगाय। 
-ाहिके गरब वाको दोरी को निवारे क्यों न 
` उधम मचावे कोन ए री aca आय ॥ ६॥ 
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aR दीनो रंग तो उमंग 'कत ऊनो भयो 

बिगरथो कहा जो मुख माहि मळी रोरी है । 
कुंकुम चलाये कौन दानि भई अंगन की 

सारि पिचुकारी कोन करी awit हे ॥ 
aRar तेरो aa कहा अपकार है 

जो बार वार स्वाळन की बजति थपोरी है | 
रूसन को रार को न रोस को कछू हे काम 

एरी बृखभानु की किसोरी आज होरी है ॥ ७॥ 


ठानत हो सदा हठ आपनी ही बातन को 

ताके रोकिवेको कहाँ काको को सहेजिहेः। 
होइ se we बिपरीति तो aaa ढाल 

बरसाने कोन सो ater कोऊ भेजिहै ॥ 
'हरिओध? अबिर gee af बनी हे बात 

qa देखो कहे लो करेजो परतेजिहे। 
पुष्प-रस-कनिका लगे ते जाको पीर होति 

ताको अंग केसे रंग-धावन अँगेजिहे ॥ ८।} 


कत पिचकारी कर मादिं लीने आवत हें 
ब्रज में नात तू तो निपट हठीळो हे.) 
नेक भेरी बातन को Ye ना करत कान 
होरी के .गुमान में गजब गरवीळो हे ॥ 
«हरिओधः कहा. छाभ अन्नरस कीने होत 
; 5५ 'सुबस बसे हूँ त्रज केसो तू ळजीळो हे) : | 
ए हो. डाळ वापै रंग: छोरिबो छजत नाहि za 
गात-रंग ही सों वाको बसन रंगीळो है॥ lh . 
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बीर बरसानो छोरि गोकुल गई ही आज 
जान्यो ना गोपाळ tal ऊधम मचायहें | 
सारी बोरि दीनी सारो गात करि लीनो लाल 
जैसो छल कीनो ताहि कैसे बतरायहें ॥ 
ghar अब तो न आपने रहे हैं नैन 
ate उपाय कोन gt समझायढैँ । 
अंग लाग्यो रंग तो सलि सो छुड़ाय 
नेइ संग छाग्यो तासों कैसे छुटि Tas ॥ १०॥ 
छोरो रंग चाब सों हमारे इन अंगन पे 
कबहुँ कछू ना लाळ भूलि हम कहिहें। 
बोरि दीजे सिगरी हमारी सारी केसर में 
मन में बिनोद मानि मौन साधि cee i 
'हुरिओऔध” अँखियाँ छकी हें रावरी छबि में 
इनपे दया ना कीने क्यों हूँ ना निबहिहें । 
परिबो पछक को तो केसहूँ सहत प्यारे 
, RÀ गुलाल को गोपाळ केसे सहिहें ॥ ११॥ 
-सवैया-- ` 


चेटक सी करि चोरि गई चित चाव-भरी चछि.चंचछ-चाळ सों। 

मोहि गई मनमोहन को वा अग्रीर-भरी मनि-मोतिन-माछ atl 

ए 'इरिओऔधर चढाई पिचूकन वेधि गई जुग-नेन बिसाढ सों । 

'छाळ-गुळाळ ढपेटि गई बह गोरटी हाळ ही ढाळ के गाल सों ॥१२॥ 

ताकि के मारत i पिचकारी तऊ मन में तनकौ नहिं खीजत। 

रंग में सारी भिंगोय दई हम ताको उराहनो हूँ नहिं दीजत ॥ 

` चे इतनी बिनती 'हरिऔधर मया करि क्यों हमरी न सुनोजत | 
MARU अँखियान को प्यारे गुलाछ ते छाल क्यों कीजत ॥१३॥ 
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अनुभाव 
जिन क्रियाओं से रसास्वाद का अनुभव होता है उनको अनुभाव कहते 
हैं। यह चार प्रकार का होता है-- १-सात्विक, २-कायिक, ३-मानसिंक और 
४-आह्दारयं | 
१--साखिक 
शरीर के स्वाभाविक अंग-विकार को सात्विक भाव कहते हैं | इनके आठ 
भेद निम्नलिखित हैं-- 
१-स्तंम, र-स्वेद, ३-रोमाँच, ४-कंग, ५-स्वर-भंग, ६-वैवण्य, ७-अश्च 
और ८-प्रढ्य | किसी किसीने जभा को भी साच्विक भाव माना है; ऐसी दशा 
में उसके नव भेद होंगे | 
स्तंभ 
कारण-विशेष से समस्त अंगों की गति अथवा क्रिया का अवरोध हो जाना 
स्तंभ कइलाता है | 
उदाहरण 
दोहा-- 
as wa sett छकी भो चित fags अचेन। 
बोले बोलत नाहि बनत खोले खुछत न नेन॥ १॥ 
पारे पळक परत नहीं छोयन भये अडोछ। 
ळोळ - लोयनी करति है काहे नाहि TAFIRI 
we 
केलि, मय, परिश्रम आदि के कारण रोम-कूप से निकले जल-बिंदु को 
स्वेद कहते हैं । _ 
१५ 


dr” 
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उदाहरण 
सवैया-- न 
ऊँची अटा पै अकेली हुती अलबेछी खरी करि रूप-उँजारो । 
एडन ot छहरात हुतो (इरिऔध' छुट्यो कच धूँधुर-बारो॥ . 
औचक आइ दोऊ अँखियाँ इतनेहि मैं मूँद छियो पिय-प्यारो । 
भेद-भरो मन sA छरो गयो सेद मैं इबि गयो तन सारो॥ १॥ 


रोमांच 
किसी कारण रोमों का खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है | 


उदाइरण 
सवैया-- 
बूझि भछी-विध कीजै कछु अलि काज उतावली के नहि नीके। 
dias होति चले 'हरिऔध” कथानक केलि-थळी के॥ 
धीर घरे हूँ बनेगी न बीर जो कामिनी क्यों हूँ परी कर पी के। 
नेक ही नेन et सिंगरे-तन-रोम खरे ह गये रमनी के॥ १॥ 
. कंप 
झोत, कोप और भय आदि से अकस्मात्‌ अंग अंग के काँप उठने को 
कंप कहते हैं । 
उदाइरण 
सवैया -- 
संग सहेढिन को गयो छूटिके बानर पीछू पण्यो बन केरो । 
तोको अचानक आइ-कपूत कोऊ कै कलेस दियो बहुतेरो॥। 
कै यह पूस को सीरो-समीर सताइ गयो shy घनेरो । 


कौनसी बात भई बतराय दै जो इतनो तन कापत तेरो। १॥ . 
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कहा भयो कृत वावरी तेरो मुख पियरात। 
कत पीपर के पात छौं थर थर कॉपत गात ॥२॥ 


arin ; 
स्वाभाविक ध्वनि में विकार होने को स्वर-भंग कहते हं । 


उदाहरण 


अनुभाव 


अवैया-- 


घिरे नभ मैं घन घूमत हे 'हरिओऔध? हुती सब ओर बहार। 
Ran कियो अस चाव - भरो चित गाइये मंजुळ - राग - मळार ॥ 
इतै अलबेली अछाप- कियो उतै आइ गये ब्रजराज - कुमार। 
AÀ सुर - भंग निद्दारत ही उतरथो wat बाजत वीन को तार १॥ 


वैचण्य 
शरीर की कांति में अंतर पड़ने को वैवर्ण्य कहते हैं। 
उदाहरण 


सवैया-- - 
aa आई बिनोद्‌ - भरी सुसकात भयो यह बीच ही कैसो द । 
“हरिओध? at धाइके कोऊ कहो इतनो यह जात हैं काहें तई ॥ 
नित दी बन - कुंजन आत्रति हैं बजी बाँसुरिया हूँ न आज नई । 
अरी कोन-सी पीर भई पछ में मो परोसिनी जो परि पीरी गई॥ १॥ 
अश्रु 
कारण-विशेष से Al से जल-पात होने का नाम अभु है | 
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रस-कळस 
उदाहरण 
सवैया-- 


आई अपार-बिनोद-भरी afar ढिंग साँवरे-सील-निधान के ॥ 
आदर-मान ही मैं 'इरिओघ? कढे सुख यैन बिदेस - पयान के॥ 
ऊबिकै ऊँची उसास 'लई सुख भूछ गये सिगरे सनमान के। 
मोती समान wer हो अँखियान ते बूँद गिरे ऑँसुआन के॥ १॥> 
दोहा-- ; 


तुमरे बिछरे प्रानपति रहे न अपने नैन] 
'बारि बिमोचत रैन - दिन पावत पढी न चैन ॥२॥ 
अरी बीर बरजत कहा रुदन करन दै -मोहिं। 
सजल - नयन - बळ ही सकळ - हिय - दुख हरुए AR ॥ ३ ।; 


NAT 
किसी वस्तु में तल्लीन होकर देह-दशा की विस्मृति को प्रलय कहते हँ. !. 
उदाहरण 
दोहा-- 


छलकति राधा नाम ले पुळकति पकरि अलीन-। 
छलना लालन हं गई हो wer मैं ढीन॥ १॥! 


Ta 
भय, मोह और आलस्य के कारण क्षग-क्षण se खोलकर जमुहाई. लेने 
को जमा कहते हैं| 
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२२९ अनुभाव 
उदाहरण 
डोहा-- 


जुरे नयन पिय-नयन ते नयन फेरि फिरि जाति। 
सजळ-भाव ते भूरि भरि जलज-मुखी जमुद्दाति॥ १॥ 


२--कायिक 
आँख, ate, दाय आदि शरीर कै अगी द्वारा जो Betz अथवा छियाएँ 
St जाती हैँ उनको कायिक कहते हैं | | 
उदाहरण : 
संचैया-- 


अति प्यार-पगी बतिया हुँ सुने बिय-प्यारे प्रतीतिं को छोरै छगी। 
अनुराग-रेंगे अभिछाखन मैं अभिमान के आखर जोरै ढगी॥ 
“हरिओध? के सीस महावर-रेख निहारत ही मुख मोरे लगी । 
तर्री अँखियान ते ताकि तिया अनखान-भरी तृण तोरे छगी॥ १ ॥ 


३--मानसिक 


अन-संबंधी आमोद-प्रमोद का नाम मानसिक अनुभाव है | 


उदाहरण 
घुवित्त-- ; 
शिरि-सानु पै है चारु चाँदनी ळसति कैसी 
पसरी प्रभा है. कैसी पादप-निकर में। 
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भरना झरत नीर-कन हैं पियत कैसे 
ओप हे अपार ÈA पाइन-पसर मैं॥ 
“हरिओध' कैसी खिळी : कलित-कुमोदिनी है 
` g बसी है कैसी सीपन-्सगर मैं । 
कैसो aR हलत समीर मंद-मंद' छागे 
aa measa मयंक मानसर मैं॥ १३३ 


रंग - भरे कलित - कमोरे रंग maa 
` चारुता निचोरे लेति रोरी मंजु-भाळ की) 


' मानस मैं मोद-सुधा-सरिता fart लेति 


ents N लेति जोति मनि-माळ की ।? 
“हरिओधः छोरि पिचकारी चित छोरे लेति 


बोरे लेति रस मैं safe छंक वाळ कीं) 
छालन के छोने-लोने-छोयन को चोरे लेति 


गिरि गोरे - meq पै गरद्‌ ge ANN 


दोहा-- 


दोहा-- 


बिळसत हैं सरसिज-युगठ मनरंजन-ससि-गोद्‌ | 

मोद-निकेतन agate काहि न होत बिनोद ॥ ३ ap 
४-_आहार्य 

वेश-धारण को आहायं अनुभाव कहते हैँ | 


, पहिरि Gees कल-सुकुट पीत-वसन बन-माळ। 
कर मैं सुरली लै बनी सुरली - घर त्रज - बाल ॥ १।४ 
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२३१ agata ` 


सात्विक अलंकार 
नायिकाओं के अट्टाईस सास्त्रिक अलंकार माने यये हैं | उनमें से तीन 
अंगज, सात अयत्नन और अट्टारह स्वमार्वासद्ध हैं | 
अंगज-- १-भाव, २-हाव और ३-हेला | 
अयत्नज-- १-झोमा, २-कांति, ३-दीसि, ४-माधुय, ५- प्रगल्मता, 
६-ओऔदाय और ७-पैय॑ | ; 
स्वमावसिद्ध-- १-छीला, २-विच्छित्ति, २-विलास, ४=विश्रम, ४-किल- 
किंचित, ४-मोट्टायित, ७-बित्वोक, <-कुट्टमित, ९-विद्वत, १०-ललित; 
११-मद्‌, १२-केलि, १३-तपन, १४-मौग्ध्य, १५-कुतूहळ, १६-विक्तेप, 
१७-इसित और १८-चकित | 2 
विशेष 


प्रायः भाषा-अन्यो में दश हाव? माने गये हैं, और ये वे ही हैं जो स्वमाव- 
सिद्ध अलंकारों की गणना में १ से १० संख्या तक लिखित हैं | कोई कोई इन 
में 'हेला? को मिलाकर “हाव” की संख्या ग्यारह और कोई “बोघक? को मिलाइर बारह 
बतळाते हैं | समस्त ‘gta’ अनुमाव के अंतर्गत हैं, उनका स्वतंत्र स्थान नहीं है | 

संयोग-समय में नायिकाओं में जो स्वामाविक Jere अथवा भौंद नेत्रादि 
के विलक्षण व्यापार मनोविकारों के .आधार से होते हें वे ही 'हाव? कहलाते 
हैं । ये प्रायः मनोभावो के अल्प-विकास के सूचक मात्र होते हैं । 

अंगज सार्विक अलंकार 
१--भाव 
निर्विकार चित्त में उद्बुद्ध मात्र काम-विकार को भाव कहते हैं । 


उदाहरण 
दोहा-- 


ae | पवन ` सोरम वहै ae आम को बोर। 
ae कामिनी हूँ अहै मयो आज मन और॥ १॥. 
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रस-कल्स i 
दै कालिंदी-तट बहे वहै कदंब रसाळ। | 
आज्ञ कहा तोको भयो इत आवत ही बाळ ॥२॥ 
ae कोकिला - रय we ae अंग - गुंजार । 
आज बनी क्या बावरी निरखि बसंत - बहार। ३॥ 
बहे मल्य की dga खग - कुछ बहे sae | 
भयो जात कत ढाडिली तब चित .इतनो छोछ॥ ४ ॥ | 


२-- हाव 
संयोग-समय में foal के स्वाभाविक भ्र-मंग-विळासादि को हाव कहते TI 


उदाहरण 
दोहा-- 


| 
| 
| 
सरसावति काको नहीं रस - निचुरत मुसुकान | | 
Rel- चितवन कहृति है तिय - चित कौ बतियान॥ १॥ | 
रस राखन मैं नहि रखति नेक कसर दृग- कोर। | 
पिय - मन क्री कहि जाति हे तिय की भोंह-मरोर।॥ २॥ | 

| 

| 


३ हेला 
संयोग-समय में विविध-विलास-मात्रों के प्रकरित होने का नाम हेला है | 


उदाहरण 
दोहा-- 


गुढ्चा दे तिरछे चिते इग नचाइ मुख मोरि। 
बाल भुरावति we को बिहँसी we मरोरि॥ १॥ 
wat करति हाँसी क्रो. छीनि लेति उर - माल । 
कबों छाछ - वाढी. mA अहे छिछोरो ढाल॥२॥ 
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२३३ अनुभाव 
अयत्नज साक्तिक अलंकार 


१--शोभा 
रूप यौवन आदि से संपन्न शरीर की सुन्दरता को शोमा कहते हैं । 
l उदाहरण 
दोहा-- 
छन छन नवता waa है छवि छलकत-अवदात। 
चंद सरिस सुंदर - बदन We - सळोनो - गात ॥ १४ 
तिळ घन जाति तिलोत्तमा काम - कामिनी छाम। 
है soma को निलय छलना - रूप - छछाम ॥ २॥ 
२--कांति 
स्मर-विळास से बढ़ी हुईं शोमा का नाम कांति है । 
- उदाहरण 
atet— 
. काम - कढामय ह्वै sala ada कप्पना - क्लांति। 
बिकसे - अभिनव - कुसुम सी कांतिमयी की कांति॥ १॥ 
बिळे नवढा - अंग में काम - कळा A जोति। 
चामीकर से गात की चमक चौगुनी होति॥२॥ 
३-दीपि 
बहुविस्तृत कांति को दीसि कहते हैं | 
i उदाहरण 
दोहा-- 
दीपावलि तन - दुति निरखि दबक्री सी दिखराति। 
बिबिध - जोति उज़री फिरति जरी बीजुरी जाति॥ १॥ 
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रस-कछलस 


 बिळसत यौवन मैं अहे बाको भाव - अनूप। 
छोक - बिकासक - काम को दुति है बिकसित - रूप ॥ २ )) 
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४--माघुयं 
सब दशाओं में रमणीय रहना माधुय कहलाता दै । 


उदाहरण 
दोहा-- त 
होत नहीं मसि - बिंदु ते asa बाळ - लिलार । 
al मन - रंजन करत en छदि अंजन - सार॥ १।) 
अधर पान की पीक ते अधिक छलाम लखाव। 
WA मले नवळा - दसन नव - नीलम बनि जात ॥२॥ 
तिरछे चछि we बंकता करि चंचळता मान। 
अधिक मधुमयी बनति हैँ छलना की अँखियान॥ a 


५—प्रगर्मता 
केलिःकला में निर्भयता का नाम प्रगल्मता दै | 
उदाहरण 
दोहा-- 


as आलिंगन करहि दोऊ sË कळोळ | 
पिय को तिय तिय को पिया चूमत अधर कपोछ ॥ १) 


. ६-- औदार्य 


सदा विनय waar औदायं कहलाता है | : ` 
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२३५ अनुभाव : 
उदाहरण 


दोहा-- 


मधुर बोलि सनमान करि सब्चको हित उर वारि I 
करति सदन को सुर - सदन सर - eA सी नारि॥ १ ।} 


७--पैय 
MMM से युक्त अचंचल मनोबृत्ति को वैय कहते हैं । 
; उदाहरण 
दोहा-- 
नव - प्रसून नाक बने पावक मल्य - समीर | 
परम धीर - अनुरागिनी ge नादिं अधीर॥ १।३ 
पिय - मुख - चंद्‌ - चकोरिका A पंथ far) 
सुधा - बिंदु gt me बरसे इंदु  अँगार॥२॥ 
स्वभावसिद्ध सात्त्विक अलंकार 
१--लीला ८ 
AAA प्रिया-प्रियतम का अन्योन्य-वेश-घारण लीला हाव कहलाता है | 
उदाहरण 
दोहा-- 
छाळन बनि बनि .राधिका राधा बनि बनि छाळ। 
बिहव बोलत बहु vaa छलकत करत निहाळ ॥ १।३ 
कवित्त— 


सिखि-पच्छ AA सीस कुंडळ- ललित कान 

जापै फबि फेडी प्रभा अलक - समाज की | 
बंसी कर लसी उर बन - माळ मोती - माळ 

जोति कछ तीखी परी अंखिया - सळाज की ॥ 
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रस-कळस 
करि - तट पीत - उषरैना weal 'हरिओध? 
कहत वनै ना स्यामताई - मंजु आज की। 
बिजन विराजि aag जू की जाई 
कैसी बनक वनाई मन - भाई त्रजराज की ॥२॥ 
२--विच्छित्ति 
साधारण शृंगार से नायिका के मोहक शोमाधिक्य का नाम विच्छित्ति है । 
उदाहरण 
सबैया -- 
या कळ-कंज से पायन की लखि लालिमा लाळ हूँ लागत ओगुनी । 
चारुता चारु - चमीकर ते नबा - बर - अंग विराजति चौगुनी ॥ 
dia परै 'इरिओऔध? at नव - भूखन ते तन की दुति नोशुनी। 
एक ही केसर - आड़ दिये सुखमा मुख की ससि ते भई सोगुनी ॥ १॥ 
३-- विलास 
संयोग-समय में नेत्र-ब्यापार कटाक्षादि तथा गति, स्थिति, आसनादि छी 
aaa को Fea कहते हैं । 
उदाहरण 
दोहा 
sarà पुछकति मुरि हसति चितत्रति छहति बिकास | 
¬ नवबळ- बाल विछसति रहति करि करि बिबिध - बिलास ॥ १॥ 
चित्ति कब्रों चकित बनति a हँसति मुसुकाति। 
करि विटास बहु ढाडिळी छोयन माहि समाति॥२॥ 
ँ ४--विश्रम 
प्रिय के संयोग-समय में आतुरता.वद्या भूषणादि का उलटे-पलटे धारण कर 


सेना विश्रम कहलाता है | भ्रांति का नाम मी विभ्रम है | 
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उदाहरण 
दोहा-- 
कळ- रव है चिरियान को धुनि कटि - किंकिन की न। 
कहा छरी मति जाति हे निरखत फूल - छरीन ॥ १॥ 
अद्छ - बदल भूखन गये तन-सुथि रही न तोद्दि। 
तौ मन तो मन नहि रह्यो मनमोहन पै सोहि।॥ २॥ 
५--किलळिंचित 
एक साथ ही भय, हास्य, त्रास, क्रोध, कुछ मुस्कुरादद आदि का प्रकट 
होना किलकिंचित कहलाता F | 
उदाहरण 
दोहा-- i ` 
रोस करति रूसति हँसति विकसति वनति स-भीत | 
जोहि जोदि तिरछे नयन मोहि लेत मन - मीत ॥ १॥ 
zikataa खीजति जजति सजति सज्ञावति गात | 
acta बरसि रसरिस करति कहति रसीली - बात || २ I 
६ -मोदायित 
प्रियतम के रूप, गुण, स्वमावादि की प्रशंसा अथग वर्णन सुनकर मुग्ध 
अथवा अनुरक्त होना मोट्टायित कइलाता है | 
उदाहरण 
दोहा-- 
सुनत स्याम - घन के सरिस अद सरस घन-स्याम | 
प्रम - बारि छोयन भरे बरसे मुकुद-ललास ll N 
कहत बाल - रवि के सरिस वल्ल्भ हैं गोविंद। 
बिकसित भो तिय-मुख-ऋमल पुळके नयन-मिलिंद ॥ २॥. 
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७--बिब्धोक 
ais प्रिय के अनादर का नाम बिब्पोक है | 
उदाहरण 
कवित्त- 
ata कारो-कूएकिंसुक न पावे alc. 
उपवन-वारी मंजु-मल्लिका की क्यारी मैं। 
बैठि नहि क्यों हूँ ah बायस-लड़ेतो जाय है 
मंडली-मराल-बालिका की छबि-बारी Fu 
'हरिओध' कोन तू कहाँ को है बिचारे कि न 
नेसुक मैं नातो नंद हूँ को दैहों गारी में। 
केसे ale दीठ तू करत रे कुंबर कान्ह 
जानत कहा न इखभानु की दुळारी Fu १॥ 
८--कुट्ठ मित 2 
सुल-उमय में मिथ्या दुःख-चेश और कृत्रिम रोष प्रकट करने का नाम 
कुट्टमित है | 
उदाइरण 
-सवैया-- . 
` तोसों गरीब ate के मो सम राज-सुता सों कहा फळ a I 
तेरे समान सपूत सों नेह के कोन तिया जग मैं जस लैहे ॥ 
दूर खरे ‘aera’ रहो परे ote feat सबै बिनसैदै । 
साँबरो नंद को छोरो छुवै जनि गोरो सरीर मो गोरो न Buen 


९--बिहृत 
संयोग-मय में लब्जादि के कारण मनोमिळाष में sara उपस्थित होन 
विद्वत कहलाता है। 
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उदाहरण 
ata 


तिय कछु चाहत कहन पै छाज जीह गहि लेत। 
सुख के मधुमयं - बयन के काज नयन करि देत॥ १॥ 
वा wat ते वावरी कहा काज तू लेति। 
पिय के कान समीप जो बीन am नहिं देति। २॥ 
१०--ललित 
watt सरस और ma करने को ललित हाव कहते हैं । 
- उदाहरण 
दोहा-- ee 
ae Rama को gala बोळति बैन रसाळ। 
छोने - ढोने - नयन को Be was बाल॥ १॥ 
छोच - भरे लोचनन ते बनति छलन - चित - चोर | 
चाव सहित छलना रवति पिय - मुख - चंद्‌ - चकोर ।। २॥ 
११--मद्‌ 
सौभाग्य, यौवन आदि के अभिमान से उत्पन्न मनोविकार को मद कहते हैं। ; 
८ उदाहरण 
दोहा-- za 
वे fiat हैं बावरी हैं जिनमें रस anki 
मधु न होत तो मधुप क्यों जात माधवी पाहिं॥ १॥ . 
कोन अहे गुन - आगरी रसिक जिअत केद्दि REL ' 
अरी नागरी ही सकति नागर- नर को मोदि॥२॥ 
१२--केलि 
कांत के साथ कामिनी की. Reenter . को केलि कहते ह । 
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उदाहरण 
दोहा-- £ 
सजि सजि सुमन - समूह सों बनि बसंत की वेलि। 
पुळकि पुछकि छलना करति निज - ढाढन ते केळि॥ १।) 
१३--तपन 


प्रियतम के वियोग में कामजनित उत्ताप को तपन कहते हैं } 


उदाहरण 


दोहा-- 2 
सीरै सीरे लेप सब बनत दीप के नेह। 
नव बियोग - तप - ताप ते तबा भइ तिय - देह ॥ १॥ 
कबहुँ सुकत कबहूँ बहत wa होत अथाह। 
सोच सकोचन मैं परो लोचन - बारि - प्रवाह ॥ २ ॥ 
१४--मुग्धता 
ज्ञात पदार्थ को भी प्रियतम के सामने अज्ञात समान पूछना मुग्धता 
कहलाती है | 
उदाहरण 
दोहा-- 
fia बतराबहु बोलिके age अमी से बैन। 
faa कमळ से हैं feat at कमळ से नैन॥ १। 
अस जनात wel गइ अवनी - तळ पै पोति। 
कत लालन मो-पग परत we चाँदनी होति॥२॥) 


१५--$ुतूहल 
रमणीय वस्तु के देखने के लिए चंचल होना कुतूइल कहलाता है | 
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उदाहरण 
दोहा-- 
जाकी कलित - कथान को तू भाखति कथनीय। 
सो कित को हे कौन है कैसो है कमनीय १॥ 
अली जहाँ है बज रही. मुरळी सब - रस - मूछ। 
चलु चलु अवलोकन करें सो काहिंदी - कूल ॥२॥ 


१६--विक्षेप 


भूषणों की अधूरी रचना, बिना कारण इधर-उघर देखना, घीरे से प्रियतम 
से कोई रहस्य की बात कहना आदि RAT कहलाता है | 


उदाहरण 
दोहा-- 
इत उत चिते कबों कछू धीरे कद्दि हँसि देति। 
RRE अधूरों - आभरन मन-पूरो करि लेति॥ १॥ 
परे द्वै द्वै चूरियाँ इत उत चितबत जाति। 
बतिया कहि कदि भेद की भेद - भरी मुसुकाति॥ २॥ 


१७--हसित 
यौवन'विकास से उत्पन्न अकारण हास को इसित कहते हैं । 


उदाहरण 
दोहा-- 
पिय - मन - मोहन को करति रसःबस बिबिध बिढास | 
मधुर - मंद - गति गहृति तिय मंद मंद करि हास। १॥ 
१६ 
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कौन नहीं कामुक बनत कौन सकत चित रोकि। 
हास - भरी - नवछान को औचक हास बिलोकि॥ २॥ 


| १८--चकित | 
प्रियतम के सामने अकारण डरना और घबराना चकित कहलाता है । | 
उदाहरण | 
दोहा-- 
कछु सकाइ सकुचाइ कछु कछु अङुळाइ AHS! 
चकित बनावति काहि नहि चकित - विलोचन - बाळ ॥ १॥ 
इत इत RaR चौकि ag भरि छोयन में भाव। 
चकित वनावत ढाळ को चकित -बाळ को चाब॥ २॥ 
बोधकहाव 
उदाहरण 
दोहा-- ; 


we छालन को चितै दीन्दे बार वगारि। 
. ढाढन निज - मुख पै छियो कर - नीढांबर डारि॥ १॥ 
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RUL रस निरूपण. 


रस निरूपण 


स्थायी भाव जब - विमाव, अनुभाव और संचारी मावों के सहित चमत्कृत 
होकर मनुष्यों के हृदय में अलौकिक और Baan आनंद का स्वरूप घारण 
Bal है, तब वह रस कहत्यता है । 


उदाहरण 
कवित्त-- 

सोच ना रखत भब - मोचन को भाव देखि 

रुचि माहि रुचिर - प्ररोचना भरत है। 
प्रतपिद होव पाप-ताप ते न प्रेम ae 

प्रथित - प्रताप - बल पातक हरत है ॥ 
<हरिओऔध? aft के बिचारित - चरित गाइ 

विचलित - चित को उबारि उवरत है। 
'प्रावन - अनिंदित - पराग को मिलिंद बनि - 

बंदित - पदारबिंद्‌ बंदन करत BULU 
"संजु - चंद्‌ - मुख देखि मानस बनत fag 

सुनि बैन कान रस - षान के अघाये हें । 
कळ - केलि अवछोकि सुदित - महान होत 

भोरे भोरे भावन के भूरि - सुख पाये Fu 
'“हरिओऔध? मंजुळ - मधुर - सुसुकानि हेरि . 

उमगि उमगि सुधा - सर मैं अन्हाये हैं । 
“परम - सढोने गोरे - गाळन पै वारि जात 

छेने - छोने - wet पे लोचन लुभाये हैं ॥ २॥ 
न्न बन माहि दरसत सुर-तरु नाहि 

सरस - रसाळ को सदन है न बोर बोर । 
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नर नर मादिं नाहि za निहारी जाति 
" अ्रमुता - प्रभाव - पूत होत नाहि पौर ate 
“रिष” सब मैं समान गुन- गन है न 
बहु - सरस - बळित बनत 'भाहि कोर ITT 
घर घर माहिँ रमनीय - रमनी है कहाँ 
कमनीय - खनि अवनि मैं है न ठौर ठोर Aw 


मद्‌ - माती - सुदित - मयूर मंडली के काज 
. पारत पियूख कौन घन की घहर मैं। 
मंजु- सुर - मत्त या कुरंगन के हेत कोन 
बेबसी भरत चेनु- बधिक - निकर Fn 
'हुरिओध होति जो न मोह मैं महानता तो . 
dua मिलिंद कैसे कंज के उदर Fr 
मन कैसे रमत चकोर ओ: मरालन को | 
मोद - वारे मंजुळ - मयंक - मानसर मैं ॥ ४ ls 


मरु - भूमि - मारुत बनत मल्यानिल है 

रहत अमरता न अमर - नगर Ñ) 
wed न बारि- बूँद बारि - धर बारिधि मैं 

बन जाति वारि - धारा धूरि वारि - धर मैं ॥)' 
eRT अनुकूल - दैव प्रतिकूल भये 

गरळ सुधा की सोत होत सुधा - कर में । 
पावत न मधु हे मधुप मधु माधव मैं 

मिळत मराळ को न मोती मानसर में॥ ५} 


मरु - भूमि नंदन - बिपिन बनि बिल्सत 
` नंदन-विपिनं दग्ध होत दरसत है। 
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पामर - परम नाक - पति - पद्‌ पावत है 
नाक - पति पामर - पगन परसत 
GRAT कल्पना - रहित काळ - कौतुक है 
कल्प - तरु कबहुँ अंगारे बरसत 
अ - सरस बनत बसंत दाघ के समान 
दाघ बनि सरस - बसंत awa 
गुनिन मैं गौरब wea गुन - आगर है 
नागर - निकर निवसत है नगर 
सोहत है पावन - सळिछ सुर - सरि are 
किसलय -sga waa तरु - वर 
'हरिओध? मान हे समान संग माहि होत 
agen बसति मयंक - मंजु - कर 
सर में खिळत सरसीरुद्द - समूह देखे 
मिळति मराढ - मंडळी है मानसर 


चरन बिनाह अहे चलति अचल माहिं 


रस निरूपण 


A 
Z| 
है॥६॥ 
में। 
Hu 
HI 


मैं ॥ ७ ॥ 


करन बिनाहुँ वार करति अपार है। 


बीरन को मारि मारि अमर बनावति है 


धीरन को बाकी धार परम - अघार है ॥ 


'हरिओध' संतत इरति *जन - जीबन हे 


जीवन को तबहूँ रखति बहु - प्यार हे। 


पानिप अछत सदा रहति पिपासित हे 


तेज - वारी È तम - वारी तरवार है। ८॥ 


सवैया-- ; 
बावरी बोध न होवै अजों कर केसे a गिरि-गोधन सारो। 
त्यों छन ही महे पान कियो किमि पावक हूँ बन - दाइन - वारो॥ | 
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> हरिओध? हिं देवकी क्यों गहि नाथि लियो अहि-कारो | 
Kans मारि fa किमि फूछसों कोमछ-छाछ हमारों॥९॥ 
काम न ऐहै बिकास कबों रस-दीनन सों रस प्यास न जैहे । 
चाहे करे उपवास सदा कयौं काहू बिसासी - अवास न i 
के बन-बास उदास रहे पे अनेहिन को वनि दास न जैहे | 

. पास कपास-प्रसूनन के अलिवास - बिलास को आस न RE ॥१०॥ 


दोहा-- 
as aa सैं रही छबि - रावरी समाय। 
चहँ - ओर तिहुँ - लोक में तू ही एक TTT ११४ 
et कारे gt fam wa care) 
ah सकत कैसे .कोऊ सुबरन - बरनी काहि॥ १२॥ 
कहा भाग ऐसो अहे बिगरि बने जो बात। 
कबहुँ दूध बने न सो जो कैसहुँ we जात॥ १३॥ 


aA बुरो समयो नहीं हे अपने बस माहि। 
पै 'इरिओघ” न होत सो भाग ढिखी जो नादिं॥ we 


बोलि रिसोहें - बैन ए कत कीजत अछि ai 
बन - बागन में बाबरी ,वगरी देखु बहार ॥ १५॥ 
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२४९ 
श्रृंगार 
स्थायी भाव--रति 
देवता- विष्णु मनवान्‌ अथवा श्रीकृष्ण 


चर्ण--श्याम 
आलंबन--नायक और नायिका 


उद्दीपन-- 

सखा, सखी, वन, बाग, उपवन, तड़ाग, चंद्र, चाँदनी, चंदन, भ्रमर, 
कोकिल, ऋतुविकास आदि-- 

अनुभाव--भ्कुटि-भंग, कटाक्ष, हाव, भाव, Ag IAA आदि-- 

संचारी भाव--उम्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़कर शेष २९ 
स्मृति, इषं, औत्सुक्य, जडता, मति, विबोध आदि भाव-- 

किसी किसी की सम्मति है कि इस रस में कुछ संचारी भाव भाते हैं - 

विशेष 

विमाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शृंगार रस उत्पन्न होता 
है, इनके द्वारा ही रति की पुष्टि होती है | प्रिय वस्तु में मन के पूर्ण-प्रेम-परायण- 
भाव का नाम रति है, ऐसी रति उत्तम कोटि के नायक नायिकाओं में ही होती 
है, अतएव प्रायः पर-स्री और अनुराय-शूऱ्य वेश्या को कुछ लोग नायिका में 
परिगणित नहीं करते | १--संयोग और २--विप्रलंम श्रृंगार के दो.मेद हैं । 

इस रस में संचारी, विमाव और अनुभाव सब भेदों सहित आते हैं; अतएव 
इसे रसराज कहते हैं | A : 

१--संयोग भृ गार 

एक दूसरे के प्रेम में पगकर नायक नायिका जब परस्पर दर्शन, AA 

और संछापादि में रत होते हैं, त्र वह संयोग शृंगार कहलाता है | 
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उदाहरण 
कवित्त-- 


राधिका - नयन मैं हैं “मोहन - नयन बसे 

मोहन बिकत राधा - नयन निकाई पे। 
प्यारी - मुख - सुखमा सराहत रहत प्यारो 

प्यारी मोहि ज्ञात प्यारे - मुख - मंजुताई पे ॥ 
RAT स्याम को कहति रमनी है काम 

स्याम रति aa रमनि रुचिराई पै। 
ढाळ को लुभावति है छलना - ललित - छबि 

छलना Be है भई: लाळ की लुनाई पै॥ Vy 
पिय - तन - घन तिय - सुदित - मयूरनी है 

पिय - तिय - नलिनी मिलिंद - मतवारे हें । 
कोमुदी तरुनि है कुमुद - मन मोहन की 

मोहन तरुनि छतिका के तरु प्यारे Fu 
'हरिओऔध? नारि है सरसि मीन प्रीतम की 

प्रीतम मराठी - नारि मानसर प्यारे हैं। 
याळ बनी बालम - बिछोचन की gat है 

ढाळ बने won के छोयन के तारे हैं। २ 


२--विप्रलंभ TNT 


जब अनुराग अत्यंत प्रबल और प्रिय-समागम का अमाव रहता है, तब 
„Basa अथवा वियोग शृंगार की उत्पत्ति होती है। इसके निम्नलिखित 
तीन मेद हैं -- 


१-_पूर्वानुराग, २- मान और ३--प्रवास | 
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उदाहरण 
सवैया-- 
बावरी. बेकळ क्यों न बनौं पछ ही पछ क्‍यों न उठों अकुलाई। 
जेदन ते बिळखों न कहा इन नेनन ते अँसुआन बहाई l 
wit न गहों 'इरिओऔध' अधीरता कैसे wal थिरता मनभाई। 
एरी लगी छत मैं छतिया के गोपाल की वा अँखियान छुनाई॥ १।४ 


१- पूर्वाचुराग 
मिलन अथवा समागम से प्रथम हृदय में जो अनुराग का आविर्भाव होता 
है, उसको पूर्वराग अथवा पूर्वानुराग कहते हैं | इसके चार मार्ग हैं-- 
१-प्रत्यक्ष दर्शन, २-चित्र-दर्शन, ३-भवण-दशन, ४-स्वप्न-दशन | 
१--पभ्रत्यक्ष-दर्शन 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के नयनगोचर होने पर जिस अनुराग का प्रादुर्भाक 
होता दै, उसे प्रत्यक्ष-दशन कहते हैं । ; 
उदाहरण | 


कृवित्त-- 
किंत - कपोलन पै अलके ot हैं मंजु 

सुललित - आमा लसी अधर - तमोर की। 
हियरा - हरन -वारे उर पै फबे हैं हार 

अंगन प्रभा हे आके - भूखन - अथोर की ॥ 
gRr चेस बसनादिक बखाने बने 

आने बने चित में निकाई नेन - कोर की। 
एरी बीर काकी मति बावरी बनी है नाहि 
सु- छबि बिलोकि बाँकी नवछळ-किसोर की ॥ १।) 
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अति अनुकूछ सुख - मूळ काछिंदी के कूळ 
छोक - सिद्ध - पीठ जाको श्रुति ठहरावै है । 

“रिओध? स-बिधि सम्हारि निज-साँसन को 
` आसन हूँ मारि संक-त्रासन अगाबै है ॥ 

एरी बीर fer कदंब पै न वैठो आज 


रस पैठो मंजु - मीठी - बाँसुरी बजावै है। o 


काहू मोहिनी को मोह-बारो मन मोहून को 
मोहन हमारो मंत्र - मोहन जगाबै है॥ २॥ 
qè ना सकी हों हूळि हूछि हिय मेरे उठे 
छित - छुनाई बाके छोयन - छलाम की। 
प्यारी छवि पापी - प्रान पळक बिसारे नाहि ; 
आनन बगारे कारे - कारे - केस - दाम की ॥ 
“हरिऔधर कान हूँ न माने पान कीने बिना 
चैन - दैन - वारी - सुधा बैन - अभिराम की । 
आँखिन समाई क्यों हूँ कढत न माई वह 
मंद मंद मंजुळ अबाई घनस्याम की ॥ ३॥ 
न्दोहा-- E 
सो मन अपनो करत है बाँकी - भौं - मरोर। 
आवत है Raa - चकित चाव - भरो - चित चोर ॥ ४॥ 
२-चित्र-दशञन 
चित्र-दर्शन द्वारा जिप अनुराग की उपत्ति होती है उसे चित्र-दशन कहते हैं | 


उदाहरण 
-सवैया-- 
आवुकता - भत्र - भूति - निकेतन भाव-भरी मुख हे बहु - भावत | 
आल को रोचन मोहत है मन ढोचन छोच - भरो ढळचाबत ॥ 
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ए 'हरिऔघ? हँसी दित - जोरति हेरन है द्विया हुढसावत। ' 
चित्र तिहारो चितेरे बताइ दै चित्त बसे हुँ क्‍यों चित्त चुरावत ॥ १।॥ 
दोहा-- 
चितै चित्र मैं ढाळ के अमळ - अमोळ - कपोछ। 
लळकिंत छाछायित भये gea- छोयन - लोळ ॥२॥ 
३--भ्रवण-दशन 
रूप, गुण अथवा कीर्ति के भ्रवण से जो अनुराम उत्पन्न होता दै उसेः 
भ्रवण-दरदान कहते हैं | 
उदाहरण 
सवैया-- Fir 
तू बतराबति है मुसकाइकै मो मति माधुरी माहि फसी हे। 
cet से aa होंठ हिले नव - नेह - लता उर माहि लसी au 
` हों छबि देखे बिनाहिं छरी गई तू छरे मोहिं भई सु - जसी हे। 
सैन मैं मेरे रमे मन - मोहन बैन मैं मोहनी तेरे वसी है॥ १॥ 


दोहा-- ja 
मानस को मोहन लगे मन - मोहन छवि - ऐन | 
ay छोने बैन सुनि भये सलोने नेन॥२॥ 
४ -स्वप्न-दर्शन 
स्वप्न में दर्शन करने से किसीमें जो अनुराग saa होता. है, उरू 
रूप्न-दशन कहते हैं | 
उदाहरण 
सवैया-- 
राति ही ते है अराति भयो .उर आकुछ - भाव उसास सनो दै। 
है न उवार. उमाहन ते बहु - दाइन ते दुख होत; घनो. 2 ॥. 
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भूळति सूरतिं ना RAT की सावन - नीरद्‌ तैन बनो है। 
सो सपनो जरि जाउ सखी अपनो सुख जाते भयो सपनो है ॥ १॥ 
दोहा-- 
होवै बहु कमनीय कोड कै कामिनि अनुकूछ। 
सपनो सपनो है अरी तू यह सपनो भूल॥२॥ 
२--मान 
प्रियापराघजनित प्रणय-कोप को मान कहते हैं | यह तीन प्रकार का होता 
है--ल्घु, मध्यम और गुरु | ; 
5 लघु मान 
पर-पत्नी-अवलोकन-जनित मान को लघु मान कहते हैं। यह हँसी और 
मीठी बातों ही से निवृत्त हो जाता है | 
| उदाहरण 
> दोहा डे v w 
सोको करि करि घाबरी cate खिजहि खिसियादि । 
पिय ए अँखियाँ wat कत इत उत चढि जाहि॥ १॥ 
'मध्यम मान 
परस्त्री-प्रशंसा-सूचक वाक्य अथवा आदरपूर्वक उसका नाम लेते सुनकर 
जो मान है, उसे मध्यम मान कहते हैं। यह विनय और शपथ आदि से 
दूर हो जाता है । 
; उदाहरण 
दोहा-- 
अब छौं पतियाई aga पिय कब छो. पतियाहिं । 
. जो जिय को भावति न तिय झु में आत्रति नाहि ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SNPS AA SA eC PC a eee MISTS NMR TE वभ AYA a g < ENE AA AA 


zuy Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Gani निरूपण 


गुरु मान 
अन्यःत्री-रमण-विश्वास-जनित मान को गुरू मान कहते है | यह नाना 
अलंकार देने और पाँव पड़ने से दूर होता है | 


उदाहरण 
दोहा-- 
` प्रिय तो मनद्दी की करहु जो मन मानत नाहिं। 
वाही के WE पगन जा पग परसे जाहि॥ १॥ 
३--प्रवास 
प्रियतम के परदेश-निवास को प्रवास कहते हैं | वह दो प्रकार का होता है-- 
१-भूत प्रवास, २-भविष्य प्रवास | 
भूत प्रवास 
जिस प्रवास का संबंध भूतकाल से होता है उसे भूत प्रवास कहते हैं। 
उदाहरण 
सवैया--- 
अति आतुर प्यासे समान पियूख भरे अखरा-रस पीजत है। 
दीन हूँ ढिग आवन के गुनिके अपनो हियरा थिर कीजत है॥ 
यद्‌ प्रानप्रिया RÈ 'इरिओघ? बहे अँसुआ तनु भीजत हे। 
यह रावरी-प्रेम-पगी-पतिया रखिके छतिया निव जीवत है॥ १॥ 
पति ही परदेसी भयो तो कहो तिय जीवन को फळ कोन लहा । 
gRr न धीरज होवै छनौ अकुलात अहे मन मेरो महा ॥ 
तन मो सी तियान के दाइन में जग में जस कोन सो तेरो रहा । 
fied हियरा नहिं git परै बिधना हम तेरो बिगारथो कहा ॥ २॥ 
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ad आ कपूत-कळा-निथि को सिगरो कळ आपनो खोवती हैं। 
= Kaa की अवली fia नेन के Kusi पोबती हैं ॥ 
“दरिऔध” न आँख छौ कबइूँ दुख सों पल हूँ नहि, सोबती है । 
पतिया पढ़िकै सिंगरी रतिया पकरे छतिया हम रोवती nan 


दोहा-- 
fia तरसत पिय - मिलन कौ पावत पढौ न चैन । 
पूस मास पावस भयो दृग बरसत दिन tue 
बिबस भई बनि बावरी कैसे दिवस सिराहि। 
छरछराति छाती wa पाती आवति नाहि॥९.। 


भविष्य प्रवास 


जिस प्रवास का संबंध भविष्यकाळ से होता है, उसे भविष्य प्रवास 
कहते हैं | 
उदाहरण 

दोहा-- 

wea बिदेस पयान को होत तिगूनो तंत। 

मानत कंत कही नहीं आवत सरस - बसंत १।३ 

जाहु बिदेस इतो seg तब जीहेँ Se जोदि। 

कहि पी कहाँ पपीहरा जब sete मोहि॥२॥ 

छकी गमन सुनि as को बनी छबीली मूक। 

छटपटाति छिति पर परी छाती भई sews 


बरवा- 
प्रीवम जात बिदेसवाँ निपट अनेस। 
` सिसकत खरी तरुनिया amt केस ॥ ४॥ 
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; दश दशा 
प्रियतम की वियोगावस्था में जो दशाएँ प्राणी की होती हैं, वे प्रायः दश 
प्रकार की होती हैं, इसलिए इनको दश दशा कहते हैं | ये दशाएँ अमिलाषा. 
से प्रारंम होकर मरण तक पहुँचती हैं | उनके नाम ये हैं -- 
१--अमिलछाषा, २--चिंता, ३--स्मरण, ४-गुण-कथन, ५-उद्देग) 
६--प्रछाप, ७--उन्माद, ८--व्याधि, ९--जड़ता और १०--मरण । किसी 
किसी ने ११ वीं दया मूळी मी मानी है । 3 


१--अभिलाषा 
वियोगावस्था में प्रियतम के मिलने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं । 


उदाहरण 
कवित्त-- 


सोभा के निधान सुख-कंद्‌-कळ-कंघन पे 

मान सों या आपनी झुजान कब रखिहों। 
मधुर - सुधा से सुखमा से भरे बैनन को 

कब इन प्यासे दोऊ. Glad सों चखिहौं ॥ 
gRr प्यारे को लगाइ छतिया सों कव 

बतिया प्रतीति-प्रीति रीति की परखिहदों। 
AAs वोलि कव ढोल - नेन - छालन को 

करत wale कालिंदी के कूल छखिहों। १॥ 
न्न मैं पधारि ब्रजजीबन बिनोद देहें 

` वृन्दावन - वीथिन मैं बिहँसि fake 

ae सुचि बिपुछ - विहाल - ब्रज - बालन की 

aaa सुनाइ सुधा कानन में भरिहें।। 
१5 
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gRr फेर sal अनुकूल हेह छाल 
कूळ पै कलिंद - तनया के A alte | 
ake हमारो दुख - पुंज गुंजमाल-व 

कुंज के बिहारी फिर झुंज मैं बिहरिहें ॥२॥ 


कब बियोग - निसि बिनसिहे छद्दे दिवस - संयोग । 
कब अँखियाँ afa सुख अवलोकन -योग ॥ ३॥ 
घन-रुचि-तन-नव-छबि निरखि कब नचिहे मन-मोर | 
बदन-चंद अवलोकिहे कब मन - नयन - चकोर ॥ ४ ॥ 


२--चिंता 
प्रिय-प्राप्ति अथवा चित्त-शान्ति-साघन विचार को चिंता कहते हँ | 


उदाहरण | 


दोहा-- 


कवित्त- 
प्रेम को पियूल जो न परतो प्रपंच माहि 
तो न योग - भोग देव - दानव मैं ठनती । 
सुख को पयोधि तो न बनती अ-सुख-सिंघु 
बिविध - बिभूति अबिभूति मैं न सनती॥ 
‘ghee’ अबिधि-उपाधि क्‍यों परति पीछे 
` अवधि की आस क्यों बिसास-जर खनती। 
तो न मन - काम - रिपु कामुकता काम देति 
मोहन की मोहनी जो मोहनी न बनती ॥ १॥ 


सवैया-- 


होति न जो ममता नज की ब्रज के दुखियान को क्यों दुख खोतो | 
भूळतो ज्ञो अनुरागिन को अटुराग को तो बतो किमि सोतो॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५९ .Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Ra निरुपण 
तो बनतो 'इरिऔध' हितू नहिं जो उर मैं हित - बीज न बोतो। 
सोहनी तो मन को न बिमोद्वित मोहन मैं यदि मोह न होतो॥ २॥ 
बाबरी सो भई बेदन ते कळपें पल ही पछ प्रान. हमारे | 
भूछि न चैन परे अँसुआन मैं इचे रहें अँखियान के तारे॥ 
मेरी घरी हे पहार भई जब ते 'इरिऔधश बिदेस सिधारे। 
चीर at न बतावत है कोऊ केसे विताबत हैं दिन प्यारे॥ ३ ॥ 
दोहा-- 

चिनगी सी तन मैं छगति चोंकत राति सिराति। 
चिंता - मनि चेतत नहों चित - चिंता नहिं जाति॥४॥ 
छार करति wit तन नहीं है दाहति दिन राति। 
जो चिंता है चिता तो क्‍यों न चिता बन जाति॥५॥ 


३--स्मरण 
वियोय-समय में प्रिय के संयोग-समय की ,बातों, चेशओं' और समागमः 
सुखों की स्मृति को स्मरण कहते हैं | 
उदाहरण 
ऊवित्त— 
काहे लोळ - हहर समीर ते करत केलि 
सरिता wis - मयी होति क्‍यों सलिल से। 
काहे हैं रसाळता ते ढसत रसाळ - पुंज 
डोलत प्रसून क्यों है मंजुळ - अनिळ से ॥ 
“हररिऔध? चित जो बिछोकिकै बिकळ होत 
काहे तरु बुंद तो बने हैं मोइ-मिळ से। 
'छतिका-छढित तो छली हे क्यों तमाळ-अंक 
क्यों हे कंज कलित - कछिंद्जा में etn १॥ 
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सवैया-- 
मंजु-तमाळन सो छिपटी नव - छोनी - छत; हे बिथा उपजावति । 
gaa के बर - बेलि बितान की मंजुळता है महा -semak ॥ 
सुंदरता ससि - सोमित - रैन की चारु - सिता - सितता है सताबति । 
बारिद्‌ के अबळोकत ही अछि बारिद्‌-गात की है सुधि आवतिं॥ eB 
वेड निकुंजन जा मैं ofa इन नैनन ते बह सूरत-साँबरी | 
चेई कछिंइजा के कळ कूळ भरो जहाँ प्रीतम के सँग आँवरा ।। 
as घने-्ररचेलिःवितान जहाँ ‘fata’ भइ a Foni । 
हों किसकी परी माँबरी वीर बिळोकत हो मति हे गई बावरी ॥ ap 
दोहा-- 

नव-जलळ-घर-तन सुधि भये चूर होत चित-चैन। 

छलि कलिंद-वनया-सलिळ होत aeni नैन॥ eh 

. हे जरति लछोनो-छता वायु बहति है संद । 

ढुचित होत मा चित चितै चैत - चाँदनी चंद्‌ ॥ ५ ।४ 


४-गुण-फथन 
वियोग-समय में . प्रिय-गुणानुवाद-अथन को गुण-कथन कहते हैं. | 
उदाहरण 
कवित्त-- 
पर-दुख-दुखी क्यों न दुखी दुख देखि होत उँ 
_ :. काहे पीर पर-पीर-हारी ना हरत ह! 
पर - यैन - भरे जाको नैन भरि आवत है Roe 
` वाको EM मो दृग मरे ना क्याँ भरत Ey 
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'इरिओध? सोई मोहिं धीरज वँधावे वयो न 
धीर जो अधीरन बिलोकि ना घरत हे । 
द्यानिषि क्यों न दयानिधिताः Rana है 
O करुना क्यों: करुना-निधान ना करत है॥ १॥ 
आँखिन को तारो क्यों हमारो है परारो होत 
उर को हरन-हारो कत होत कोही है। 
असरस होत क्यों सरस - आदरस - वारो 
क्यों न देत दरस मयंक-मुख-जोही दे ॥ 
gRr बिरह-पयोधि परी safa et 
क्यों न ate गद्दत gale को ' बटोही 24 
जनम को Bel काहे परम अछोही भयो 
मोहन सों मोही काहे भयो निरमोही दै।। २ ॥ 


alr -- 


कामुकता-कमनीय-निकेतन कामिनी की अँखियान को तारो। 
सूधो सधो सुख-घाम सुधा-सनो सुंदर-सील-सनेह-सद्दारो ||, 
आव-भरो सुथरो भत्र - बल्छम जीवन - जीवन - भूतळ - प्यारो । 
मोहि न कोऊ मही-तळ मैं मिल्यो मोहन at मन-मोहन-वारो ॥ ३) 
साँबरे - अंगन सी सुकुमारता साँबरे - अंगन मैं निवसी हे । 
सजुछ-आनन सी कमनीयता मंजुळ - आनन मॉहि लसी हे ॥ 
ए “हरिओध’ अहै रग से em मंजु - हँसी सम मंजु-हँसी हे । 


- मोहन - बैनन सी agama मोहन - बैनन ही में बसी Puy i 


दोढा-- 
गिरत उठत थहरत उइत थिरकत Qa sda । | 
LIRA तब - गुन - गुन तजत मो -मन अगुन - पतंग ॥ ४ ॥ 
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। 
| 
| 5 | 
- रही अवधि की अवधि नहिं सुधि हूँ की सुधि are 
विय पी सुगुन-सरस-घुघा सरसति वसुधा माहि॥ ६॥ 
७---उद्देंग 
प्रिय-वियोग से व्याकुळ होकर किसी विषय में चित्त न लगने का नाम 
उद्वेग है । 
उदाहरण | 
कवित्त-- E 
गात पियरात. तो न R हिरानो जात 
चिता तो बिवेक-हीन-वेदना न जनती | 
. सूखतो न अधर उसास ते न उब होति 
रार तो न आस ओ निरास माहि उती it | 
८हरिओध? विधि को बिधान तो वेधि देत | 
तो न प्रेम - मंजुता अमंजुता मैं सनती। | 
. बायु चिरसंगिनी बिहंगिनी सी बेगवान .. | 
योगिनी वियोग मैं वियोगिनी जो बनती॥ १॥) | 
सवैया--- 
राति सिराति तो बार न बीतत बात बियोग की काहि बतेये। 
जोहत पंथ थके युग लोचन क्यों दुख-मोचन को लखि पैये॥ 
बेसुध हों 'इरिओध” बिना भई altel बिथान कथान सुनेये। 
का करिये सखि संगम की बिधि बायु बिहंगम क्यों बनि ANR 
दोहा-- , 
उबति बीते अवधि दिन कोमल-तन-कुभिळात | 
तितनो ange होति तिय जितनो चित अकुछात॥ ३॥ 
सुन पिय-आगम प्रात ही युग सम बीतत राति। 
mee परी बनन चहति सेज परी अकुछाति॥ ४॥ 
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६--प्रलाप 

प्रिय की अनुपस्यिति में उसे उपस्थित मानकर अथवा वियोग से विशेष 

व्यथित होकर अनर्गळ किंता निरथेक वार्तालाप को प्रलाप कहते हैं । 


उदाहरण 
कवित्त रट ; 
कूकन न दै री छुंज-पुंज मैं पिकन काहि 
आवन सदन मैं न मंजुळ - बयारि दे। 
-AR दै सकळ तरु - बूंद के नवल - दूछ 
Ag ढाल - सेमळ - प्रसूनन को गारि दे ॥ 
'हरिआऔध’ विरह - बेहाळ - मन मेरो ae 
एरी बीर अलि की अवलिं कौ बिडारि दै। 
कळित - GAS - कुछ - कोमळता - काळ बनि 
ललित - छतान की saaa निबारि दै॥ १॥ 
रसना पुनीत - गुन गाई गौरबित होति 
` रूचि चारु- चरित बिचारि बिकसति हे। . 
सुमिरि सुमिरि मंजु- भाव मन मोहि जात 
उर में प्रभावित - प्रतीति प्रबिसति है ॥ 
'ृरिऔध? प्रीतम - बिदेसी हे बिदेसी कहाँ ` 
रोम रोम माहि पूत - प्रीति feats RI 
बैनन मैं बसति बिद्त -बिरुदावलि हे ; 
नैनन मैं सूरति - सळोनी निवसति Buen 
सवैया- . 
मानिहों नातो न बारिधि-बंस को बारिधिता को कबों ना सकैहों। 
ना कमळा कमळापन ARA ना कमढा-पति को RAI 
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AR सताइ बचैगो न पातकी पातक-सिंधु मैं ताहि stat 
SX AAR कलंकित-काळिमा AR मयंक मयंकता लैहों ॥ ३॥ 
तो से कपूत के पाप ही ते बड्ब्रानल वारिधि को तन तावत्त। 
तो सम पामर होत न कौन तो गौतम-ती को कलंक छगावत ॥ 
पी 'इरिऔध” बिना अब पातकी मोहुँ को पावक लाइ सतावत | 


डूबत को कहूँ ए रे मयंक तृ एक चुळक हूँ चारि न पावत ॥४॥ 


दोहा-- 
ताको फैसो बिरह - दुख ताको कहा प्रबास । 
मेरे मानस मैं अहै निस - दिन. जासु निवास ॥ ५॥ 
कैसी दै यह साँबरी - सूरति कहत बने न। 
निबसति है अँखियान मैं अँखियाँ निरखि सकें नू॥ ६॥ 
सुधिर - भरो क्यों हे खरो किसुक कुसुमन - ब्याज | 
आह आइ के कोकिळा कदा कंराहति आज॥ ७॥ 
मो चित बिचलित होत है बहि बहि ददत adc! 
बरजि afm आवे न इत सीतळ- मंद - ससीर। Il 


७- उन्माद 
वियोगावस्था में.संयोगोत्सुक दो बुद्धि-विपयंय-पूर्वक वृथा व्यापार करने, 
नड़-चेतन-विवेक-रदित होने और व्यथं हने, रोने आदि को उन्माद कहते हैं। 
उदाहरण 
WA 
za Oa गाने बतरावै बके बोले नाहि 
घावे भरै बन बन' भाँवरी। 
नभ को fret कडू कहै फिर भू को चद 
जकी ही सो रहै ज्ञो बिलोके छबि साँबरी ॥ 
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'रिऔध’ काहू की कही न उर आने 
रूख पात हूँ सों पूछे ओ बखानै रात रावरी | 
काळ रही नेनन की पूतरी जो बाल आज 
ए रे निरदयी तेरे देखे बिना वाधरी॥ १॥ 
इत उत दौरी fac इसें रोवे थिरे नाहि 
अनु - छन दीवो करें बन बन भाँवरी। 
इक टक छाबें जो पयोद लखि पावे कहूँ 
fini तमाळ हूँ बिलोकि छबि सॉबरी॥ 
“इरिऔध” उघरी ही @ लाज हूँ ना वहै. 
पळकन हूँ ना ae वीते हूँ विभावरी । 
प्यारी बह सूरत विहारी अहो प्रान-नाथ 
अँखियाँ हमारी भई देखे विना बावरी॥ २॥ 
सबैया-- ; 
बातें वियोग-बिथा सों भरी अरी बावरी जानें कद्दा वनबासी । 
पीर हूँ नारिन के उर की ना पछानत ए तरु-तीर-निवासी ॥ 
सोभा.स्वरूप मनोहरता 'हरिओध? सी यामें न हे छबि खासी । 
बाळ तमाळ सो धाइ कहा तू रद्दी छपटाइ sitea सी ॥ ३॥ 
दोहा-- 
बनति कमलिनी राति की बिगत-निप्ता ससि-जोति। 
भये रावरी - छबि सुरति बाळ बाबरी दोति॥ ४॥ 
Jaa gaa लरत भिरत ललकत wed न चैन। 
विना रावरे - मुख ea भये बावरे नेन॥५॥ 
८-ण्व्याधि 
वियोग-व्यथा:जनित शरीरकृशता, पांडुता आदि अस्वास्थ्य को व्याधि 
कहते हैं। 
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उदाहरण 
कवित्त -- ; । 
ama न da भार भये अंग - भूखन हें 
सेज सतराति ना सुद्दाति मंजु-सारी है। 
चाँद्नी दृहति हे अंगारे बरसत चंद 
चारु-भूत कंन की चारुता न प्यारी है॥ 
'हुरिऔध? बिना सुख-साध आधि-व्याधि भई 
पावक ते पूरित प्रसूनन की क्यारी है। 
फूँकि gf देत है ada बजमारो AR 


सवेया--. 
छोनी - छवंग - छता लहराइ बिलोचन मेरे नहीं छळचाबत | 
कोमळ - मंजुळ - पादप के दल हैं न अळौकिकता दिखराबत।। 
कौन सो रोग भयो बिछुरे पिय भोग नहीं जिय को चेळमाबत। 


फल्न भावत ना मन - भावने हैं न लुभाबने GS BANAT ॥ RI 


दोहा - 
हे विलास की आस नदि पास रहो सुख कोन | 
मोहि अभावन-मय कियो मन-भावन तजि ata ॥३॥ 
छन छन छीजत जात तन छबि - ala भो भौन । 
मो छतिया मैं. हे गयो पति Aga छत कोन ॥ ४॥ 
चरवा-- 
सूखत याहि अनेसवाँ यह तन हाय] 
पिय at कइत सनेसवा कोड न MANUI 
gak सखिन aaa जरि वरि mI 
धधकति बिरह - अगिनिया अंगन माहि॥ ip 
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qa देह. go बिरइ- अँगार। 
सीतळ होत न अँखियन की जळधार॥ ७॥ 


९--जड्ता 


अंगों 7 तथा मन के चेशशून्य होने और इन्द्रियों ढी गति के अवरोध को 
जड़ता कहते हैं। 
उदाहरण 
shu 
पतिया Sa ही काहें छतिया छिळन छागी 
गात छोरि गई क्यों छयीळी-छवि छलके | 
क्यों है छरि गई क्यों छछावा मैं परी ळखातिं 
`. छुटे केस क्यों हैं garda मंजु अलकें ॥ 
'हरिऔध' कहा भयो कोन सी बही है बायु 
काहे लोप भई लोक:- लोभनीय - weal * 
aS बोळिके हूँ काहे सकति न बोलि बाळ Aa 
खोळि खोलिके हूँ काहे. खोलति न पलक || १॥) 
सवैया-- l ; 
चंपक की wat चारु रही नहिं क्यों कुंमिळात हे बेछि चमेली । 
काहे भई चकिकै जकिक्रे छकिके छन में नव - बाळ gA l 
ए 'हरिऔध? बिळोकत ही पतिया क्यों भई तिय को तलवेली । 
काहे न खोळति है. अँखियान को बोळति कहें नहीं अळबेछी ॥ २ |) 
दोहा-- . 
पर की कही नहीं सुनत अपनी कहति न वात। 
fia है पाहन हो गई feat भयो पवि-पात ॥ ३ ॥ 
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Rea डुळत बोळत नहीं खोले खुळत न नैन। 
कहा भयो पतिया पढत घरकति छतिया है न॥४॥ 
,१०-मूर्छा 
बियोग-दशा में शरीर के दुःख-सुख का ज्ञान न रहने का नाम मूर्छा है। 
उदाहरण 
कवित्त-- 
जो चित चिता की भाँति चिनगी ढगावै चेति 
बाते तो अचितित अचित उपकारी है। 
जो उर नरक नाना-यातना-निक्रेतन हे 
बाकी अतुरागिनी धरा मैं कोन नारी है॥ 
gRr विधि के विधान ते कहा है वस ; 
या ही ते बतावति -बियोग-व्यथा-वारी है। 
मीनता मळीन-मीन-चेतनता ते हे. मंजु 
चेतना ते चौगुनी अचेतनेता प्यारी है॥ १॥ 
` सवैया— 
होत है ज्ञान wat दित कौ नहिं ats कयों हित की जुरि जाति है। 
मोह-मयी say दिखराति करों सब्र मोहन ते झुरि जाति हे॥ 
प्रीति sat छछकी सी परै कबों दीरघ-छोयन मैं दुरि जाति हे। 
है सियराति अचेत भये तिय चेतन चाँदनी मैं चुरि जाति है॥ २॥ 
` दोहा 
wet तिया पतिया पढत रही देह-सुधि ante | 
पकरि उर feed आपनो सुरछि परी महि are i ३॥ 
कित ते इत आई अरी मंद az करि गौन। 
सुरछित @ fafa पर परी अहै परी यह कोन॥ ४॥ 
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प्राण-परित्याग का नाम मरण है | वियोगावस्था में चरम नेराश्य की गणना 
मरण-दद्या में की जाती दै । 


उदाहरण 
कवित्त-- 


' परछोक हूँ में पन पूरो aa काहु को तो 
: उर को प्रतीति. प्रानप्यारे की घनी रहें।॥ 
अहित भये हूँ मेरे प्रति - रोम - कूपन में 
'हरिऔध' प्यारे ही के हित की ठनी RII 
हों तो हौं मरत पे मिळत जो aa हूँ कळु 
तो हों चहों प्रेम ही की बारुनी छनी RI 
wiht रहे छोयन कौ छलक विछोकन की 
मुख - अवलोकन की ea बनी रहे ॥ १॥॥ 


हेहें दुखी अँखियाँ हमारी तुमें देख विना 

आग हूँ वरैगी बार-बार मेरे उर मैं। 
तेरे कळ - बैन बिना कान हूँ न We कळ 

नीरसता 32 किन्नरीन हूँ के सुर में॥ 
अधर तिहारो पान कीने विना 'हरिओध! 

माधुरी न रहि जैहे सुधा से मधुर मैं। 
तेरे बिना ए रे प्रान - प्यारे ५ हमारे प्रान 

‘qed प्रमोद ना पुरंदर के पुर मैं॥२॥ 
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सवैया-- 
काळ SUS कराळता मैं परि छाती छितीसन हूँ की छिली है 
RE adi अमराधिप से अमरावति हूँ कबों जाति गिली हे 
ए 'इस्ओध' दढी जो गई नहिं ऐसी set कोऊ वेलि खिढी BI 
ad सुधानिषि हूँ कबहूँ मरि काहि सुधा aga मैं मिडी है॥ ३॥ 
na 
अंत - समय अनुराग - मय पिय आवहि जो भौन। 
तो मम - जीवन - सम सफळ जीवन हे जग कोन ॥ ४॥ 
सग जोहत छोचन थके अब रहि जात न मोन। 
जिअत मिलहु जो मिलि सकहु मुये मिळत है कौन ॥ ५॥ 


-तुम आये नहि. देह तजि पौन करत है गौन। 
aa प्यासी अँखियान को प्यास बुमेहे कोन ॥ ६॥ 


जिअन - ढाढसा हे नहीं सुनहु रसिक - सिरमोर। 
अधर - सुधारस - HSN चाहत सुधा न और॥ ७॥ 


मरत पै चहत मानियहु मेरी इतनी बात । 
-मम - तन - रज पै पिय कबहुँ रखियहु पग-जळ जात ॥ ८॥ 
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करुण रस 
स्थायी भाव--शोक 
देवता-- यमराज 
वर्ण--कपोतचित्रित 
आलंबन 


प्रिय-बंधु, समाज, देश की अपार हानि, स्वजनव्रंद का मरण, शोचनीय 
व्यक्ति, दुःखदग्ध प्राणिवमूह आदि | 


उद्दीपन 


दाह-कर्म, प्राणिसमूह की विविध यातना, शोचनीय अथवा दुःखजनक-इशा 
का दर्शन, समाज और देश-पतन का निरीक्षण आदि | 


अचुभाव 


भूमि-पतन, रोदन, भाग्यनिंदा, हुःखप्रदशन, विवर्णता, उच्छवास, निःश्वास, 
स्तंभ, प्रलाप भादि | 
संचारी भाव 


निवेद, मोह, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड्ता, उन्माद, चिंता आदि | 
विशेष 


इष्ट के नाश और अनिष्ट की परिपुष्टा अथवा आविर्भाव से इंस रस की 
उत्पत्ति होती है । किसी किसी ने वरुण को इस रस का देवता माना है | 
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उदाहरण 
दिनों का फेर 


कवित्त— 


रमा - कमनीय - कर - लालित रहे जे लोक 

दिनके अमोळ - ढाळ अन्न को ळलात हैं। 
सुंदर सँवारे जाके सुर से सदन हुते 

घरा परे ताके मैन - तारे दिखरात हें ॥ 
gala फूटे भाग भुवनाभिरामन के 

भोरे - भोरे - तात भूमि - भार भये जात हैं । 
जाको बळ - विभव बिछोकि लोक - पाळ भूले 

ताके कुछ - बालक- बलले छौं बिलात हें ॥ १॥) 


पल पल R आज तिनको पतन होत 
| देव - विभवों ते भौन जिनके भरे रहे। 
| ताको तात पळत चबाइ तरू-पातन को 

परे जो सदैब कल्प - पादप तरे wn 
gRr तेई अंधकूप aga हैं बने 

भूप @ स-भीत द्वारे जिनके खरे रहे। 
ताको देखि आसन तजत ना गवासन हूँ 

सासन ते जाके पाकसासन डरे WU 


धन के कुवेर गये बीते हैं बराक हूँ ते 

सूखि सूखि सुर - तरु बने हैं तुच्छ तिनके | 
साज - बाज जिनको घराधिप ते दूनो हुती 

तिनके गरो हैं रोम रोम पास रिन के ॥ 
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(हरिऔध” तेज - हीन तारे हैं तरनि बने 
एक से रहे हैं मेदिनी मैं दिन किनके। 
तने बिने तिनके निवास हैं तरुन तरे 
सोने के सदन हैं सुमेर जैसे जिनके॥ ३॥ 


कलित - कपाळ ee कालिमा - बलित होत 
| सूखे जात कोमळ कमळ से बदन हैं । 
छाळसा - लसित उर मैं हे सूळ साछि जाति 

कसक - प्रतोद मंजु - मोद के कदन हैं ॥ 
BRAT छोचन हमारे अजहूँ ना खुले 

भये बिकराल कूर - काळ के wa हें । 
रतन - समूह भरे ala बिनसे हैं जात 

सूने परे जात सजे सोने के सदन UZA 
agn मैं वंदनीय ज्ञान को बिकास भयो 


: जाके बेद - गान की मधुर - ध्वनि THT । 
ताके बंश - जात asa के तम ते हैं घिरे 
मान हें रखत माँगि साँगि मान दूजे ते ॥ 
“हरिओध' जाकी भूत - भावना बिभूति हुती 
सोई हे अपूत भाव - पूत - उर YA ते। 
आज पेट - पूजा ताकी पूजनीय - पूँजी भई ; 
पूजनीय पूजे गये जाके पग पूजे ते॥५॥ 


करुण-कथा 


कवित्त— 


कैसे भळा चौगुनो न चित - चैन चूर होतो 
क्यों न चंद - बदन बिपुछ होतो पियरो। 


१८ 
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कैसे रोम रोम में समायो दुख ऊन होतो 
तो कछुक दहत - गाद सियरो ॥ 
“हरिओघ? बिघवा-बिळाप जो करत नाहि 
से भळा बावरो बनत तो न जियरो। 
कैसे पिक - कूक ते करेज्ञो ना मसकि जात 
हूक ते न केसे टूक टूक aa हियरो॥ १॥ 


कब लौं निबाह होतो बेदना - वहन करि 
let करि Ba sala काया काहि कसती। 
ब्रत - उपवास के बितावति दिवस Ae 
कब at बचावति विवेचना बिनसती ॥ 
“हरिओध? बार बार विपुल - वेहाळ बनि 
से वाळ - बिधवा वसुंधरा मैं बसती। 
सन को मसोस जो न कढ़तो उसास - मिस ; 
उर की कसक जो न आँसू | निकसती ॥ २॥ 


रूप होते जाको हे कुरूपता - कुरोग छगो 

कवों जो कलंक - अंक ते न saa है। 
चारि- धर जाको तन दद्दत बरसि बारि 

जाकी मति ag- रितु - माधुरी छरति हे॥ 


- “हरिओधः ऐसी वबाळ-विधवा अभागिनी है 


जाको दुख अनुरागिनी हूँ ना द्रति है। 
चाँदनी चमकि जाके चित को चेत 
चाको चैन चूर चंद - चारुता करति हे॥३॥ 


ससुर को सुर जाके सुर सों मिळत नाहि 


जाकी जर सासु है बिसासिनी खनति है। 
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देवर के तेवर हैं जाको बेधि afa देत. 

औगुन - गनन जाके ननद गनति है॥ 
“हरिओध कैसे होवै बिधवा व्यथित नाहिं 

जाको जाति नाना यातना दित जनति है। 
जाकी पति पिता - सम पाता हूँ waa नाहि. 

जाके दित माता हूँ बिमाता सी बनति है uy ti 


सवैया -- 


नागिनि-सी भई फूछ को सेज दबागिनि-सी scare बरी है। 

संजु कळा - कर काळ भयो बिधवा - सुख - साज पै गाज परी है ॥ 

सो विधि क्यों न भई जरि छार अद्दो 'इरिओध” जो दाह भरी हे | 

कहें भई छतिया छत - पूरित we छरी गई फूछ - छरी है॥५॥ 

जाको छबीलो उछाह भरो छलिया - बिधि के छलछंद ते Gea 

जाको सु-जीवन मंजु-हरा भध-कंटक काळ के हाथ ते टूट्यो॥ 
'हुरिओध सुहागिन होत ही जाको सुहाग अभाग. ने BAT | 

चा सम कोन अमागिनि जाको भये बड़भागिनि भाग है फूट्यो॥ ६॥ 


कारुणिकता 
कवित्त— 
जाकी कुसुमाबलि - कलित चित्तचोर हुती 
सोई भूरि - धूरि - भरो भूतळ पे परो है। 
जाको फळ चाखि रही रसना सरस वनी 
पात बिनु नीरस हो ताको गात गरो है॥ . 
wal 'हरिओध? जो अवनि - अंक - ढाळ हुतो 
सोई आज काळ को कंबळ बनि अरो है। 
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ताप-जरो जीव जाते सुखित - खरो है भयो 
सोई हरो भरो तरु Gal सरो मरो हे॥ १॥ 


सवैया-- 


नीले वितान मैं हें न छप्ते अब हैं न वसे तम मैं बनि न्यारे। 
हैं रजनी के न अंक विभूखन हें न बिढोचन - रंजन - हारे ॥ 
ए. 'इरिओऔधः न हीरक से अब हैं ed बर - जोति - बगारे। 
तेज - बिहीन ह्व धूरि - भरे महि मैं हैं परे frat नभ -तारे। ay 


मम्म-व्यथा ५. 
कवित्त-- 
आत्त है. दूर ते faia बिपुल af 
भावतो न मानतो अभाउ को तो हरतो । 
तन - सन - वारि भूरि - भावरें भरत हेरि 
रीझ जो न जातो भले - भाव ते तो भरतो I 
‘giana’ कहे ए रे दीप तु दिपे हे कहा 
छोक ते नहीं तो परळोक ते तो डरतो। 
देह क्‍यों दहत हे पतंग जेसे प्रेमिक को 
नेह भरो SH क्यों, सनेह हे न करतो॥ १॥ 


सवैया-- 


चंद चकोर को चाहे नहीं पै चकोर है चंद को are निहारत। 
नीर क॒वों नहिं मानत मीन को मीन है नीर ते जीवन धारत॥ 
ए 'इरिओध' अनेही कबों नदि नेह के नेहिन काहि निद्दारत । 
है न पयोद पपीहरा प्रेमिका प्रान she पयोद पै बारत॥ २॥॥ 
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लोचन-विहीनता 


जाति -दग्रनीय - car देखि दुख होत नाहि 


लोच - भरी - वात पै रहत छलचाये हैं। 


faa को अदित ओ अहित को safe हित 


पेच - पाच - बारे पेच - पाच tga हैं ॥ 


+इरिओऔध' भूछ ही पे भूल हें करत ज्ञात 


ang लिलार - लेख को न भूल पाये है । 


कोरे . बनि करहि निद्दोरे कर at रहें 


भोरे - भोरे - भाव भोरे हिंदुन को भाये हें ॥ १॥ 


जगत मैं जाकी जगमगत सु - जोत रही 


बाकी जाति - वारे नाहि जागत जगाये हैं। 


तेज - हीन भये जात तात तेज - वारन के 


जीवन - विहीन जग - जीबन के जाये हैं ॥ 


«हरिओध” आज तिळ ताळ तिनहूँ को भयो 


कबहुँ तिल्लोक के जे सिक कह्दाये हैं । : 


aa के पूत हूँ उमारे उभरत नाहि 


भारतीय भोरे भारे भाव पै लुभाये हें ॥२॥ 


तंत कै कै figa को अंत जो न दैदें करि 


केसे तो दिगंत माहि कीरति बितरिहें । 


-केते भारतीयता - विभव को बिकास « 


भूति जो न भरत - कुमारन की RE 


<हरिऔधः देस - ग्रेम - पाग मैं पगेंगे किमि 


जो न जाति-लाळला व्हू सों दाय भरिदै। 
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R 
केसे कुछ -कमछ कहाइहै कमाल करि 
कुछ को. कलंक ते ककी जो न करिहें ॥ ३॥ 
सवैया-- 
केते कलंक भयों के भये बढि केते गये गरिमा ते गिले हें । 
ऐसे धरा में अनेक धँसे जिनके मुख-पंकज हूँ न खिले Fu 
AR गये अजं छीजत जात तऊ दिय पाइन से न हिले हैं । 
घूर पै फूछ-से-बाल मरे बहु धूल मैं ढाखन ढाळ मिले हैं ॥ ४॥ 


विनय 
सवैया-- 


alan के हो रहे बन ओगुनी नाहि गुनी गुन की गेरुआई | 
औरन पेरि भई पुलकावछि जानि परी aR पीर पराई॥ 
ags भो 'हरिऔध! कहाँ अवछोकत ही जनता अकुलाई | 
देखि भरी दुखिया-अँखियान की है न wal अँखिया भरि आई॥ १॥' 
आँखि-बिहीन हों आँखिन आछत नाथ कबों अँखिया मत फेरो। 
मो मति पंगु भई है मया करो अंध ओ पंगु को पंथ निबेरो ॥ 
है 'इरिओध” तिहारो न और को जैद कहाँ तजिके पग तेरो। 
सो करनीन ते काज कहाँ करुना करिके करुनाकर हेरो॥ २॥! 


विपत्ति-चासर 
दोहा-- | 
जळ सूखे असरस भयो सरसिज नाहि vere! 
केसे बिसर न जायें खग ऐसे सरबर ae १॥ 
दूर भई सब मंजुता ताकत नादि मिलिंद । ८ 
अबनीतळ' पै है परो धूरि-भरो अरबिंद्‌ | २।॥ 
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मिळत नहीं फळ फूल दळ रही न छाया आस। 
कैसे आवें खग सकळ सूखे - तरर - पास ॥ ३॥ 
झरि सूखे रज मैं मिले भये काळ प्रतिकूल । , 
न्यारी लाली wa है लाळ लाळ जे फूल,॥४॥ 
जिन मैं तरुवर ल्हळ्हे रहे महा - छवि Fal 
हैं इजरे सूखे परे हरे भरे ते खेत॥५॥ 


मनोव्यथा 


दोहा-- - 
कब तोको निरखत नहीं after प्रीति - समेत । 
घन तू पाहनता करत जो पाइन इनि FAN १॥- 
कत चमकावत वारि - धर चपला - मिस तखारि | 
चाहत केवल बूँद è चातक चोंच पसारि॥२॥ 
आजु काछि मैं ag सुधि मरत Raag पाछि। 
घन तव जल बरसे कहा सूखि गयो जब साढि॥ ३॥ 
हरो भरो मरु नहि भयो बुझी न चातक - प्यास। 
घन तो. बरसत वारि कत जो जरि गयो जवास ॥ ४॥ 


अकरुण चित्त 
दोहा-- 
कोऊ चितवत चित्त दै कत्र चाहक की ओर। - 
अछत चारु कर चंद के चिनगी चुगत चकोर ॥ १॥ 
कहा te करि कीजिये भळो न नेही संग। 
दीपक के देखत दइत अपनो गात पतंग २॥ 
कैसे तानत बान तू छोडि मनोहर तान। 
रंग waa कैसे afta हरि ङुरंग को प्रान॥ ३॥ 
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जो जानत जन ate लखि सुखमा - सुखमूछ। 
. तो काहेको फूलतो wae कोक FUN 


कहा मनोहरता मिले पाये सरस - सुवास । 
मधुप न Wied तो कहा सुंदर - सुमन - बिकास ॥ ५.॥ 


बेचारे बिहंग 
दोहा-- 
बसत बिपिन मैं खात फळ पित सरित - सर - नीर | 
तिन बिहगन we वेघही मारि बधिक - गन तीर॥ १॥ 
काहे बिधि सुंदर कियो दियो सुद्दावन - रंग। 
' बघिक - बान वेधत wa जो विहंग को अंग॥२॥ 
तीखे बानन ते विधत » कुसुम - मनोहर - अंग । 
चित्रित पर ळे का करें ए वापुरे बिहंग॥ २॥ 
बसुधा मैं वेधत वधिक गहत गगन में बाज। 
कहाँ जाय AR बसे aaa विद्दग- समाज ॥ ४ ॥ 


अंतवेदना 
दोहा-- 
जाते आलोकित बनें तिमिर - भरे सब ओक। 
wag फिर '।अवळोकिहे भारत वह आलोक ॥ १॥ 
गई आखि हूँ जादि लहि जोन - वारी होति। 
कहा कबों फिर जागिह जाति माहि सोइ जोति॥ २॥ 
ज्ञाते बहु - बिकसित बनत जन जन पूजे आस। 
का कबहुँ हहे न फिर वैसो सरस - बिकास॥ ३॥ 
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स्थायी भाव--विस्मय अथवा आशय 
देववा-न्रह्मा 
वर्ण--षीत 


MSTA 


अलोकिक-वस्तु, असंभवित-ब्यापार, लोकोत्तर-कार्यकछाप, विचित्र ह्य, 
आदि | 


उद्दोपन 


लोक-चकितकर कार्य-कलाप, वस्तु और ब्यापारों का दर्शन, गुण-भवण, 
महिमा-निरूपण, वैचित्र्य-अवलोकन आदि | 


अनुभाव 
स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गद्गद स्वर, संभ्रम, नेत्रविकास आदि | 
| संचारी भाव 
Ras, आवेग, भ्रांति, इष, औत्सुश्य, चांचल्य आदि । 
o विशेष 
किसी किसी ने इस रस की देवता को गंघव माना है । 
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रहस्यवाद 


मनहरण 
m कवित्त-- 
छबि के निकेतन अछूते - छिति छोर माहि 

काकी छवि - पुंजता छगूनी छळकति हे। 
बन उपबन की ळलामता ल्लाम ह a 

काकी of ललित - लुनाई ळळकति हे ॥ 
“हरिओध? काको हेरि पादप हरे हैं होत 

. कुसुमावळि काको अवछोकि पुलकति है । 

कोने बतरेहे बेलि माहि काकी केलि होति 

कळी कळी माहि काकी कळा किळकति È I? Id 
मंद मंद सीतछ - सुगंधित - समीर 'चलि 

कत प्राणि - पुंज को पुलकि परसत हे । 
भूरि - अनुराग - भरी ऊषा को. कलित अंक 

कत प्रति - बार हे सराग सरसत हे॥ । 
'हरिओध” अंत ना मिळत इन तंतन को 

कत @ gen दिगंत qwa है। 
काकी सुधा - धार ते सुधाकर सरस बनि 

सारी बसुधा पे न्यारी - सुधा बरसत È lR IP 
zè काको ळहे - उलहे - ब्िटप होत 

कासों हिले लतिका ललाम हो हो Rad 
काके गोरबों ते aaa हो waa गिरि 

धन - रासि धरा काके बळ सों उगिळती॥ 
इरिओध? होतो ढोक मैं न ळोक-नायक तो 

कलिका कुपुम की बिलोकि काको खिळती । 
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दसक दिखाति काकी दमकति - दा मिनी मैं 
चाँदनी मैं चंद्‌ में चमक काकी मिलती। ३॥ 


एक तिनके ते हे अनंतता बिदित होति 

पथ - रज - कन हुँ कहत ‘AR हारे हैं । 
सत्ता की महत्ता पत्ता पत्ता हे बताये देति 

काळ की इयत्ता गुने Baa बिचारे हैं ॥ 
Rely अनुभूति - रदित विभूति अहे 

बिभब - पयोधि - बारि - बिंदु छोक सारे हें । 
अव - तन मैं हैं भूरि भूरि रबि सोम भरे 

fig रोम रोम मैं करोरों व्योम - तारे हैं ॥ ४॥ 


देहिन को सुखित सनेहिन - समान करि 
पंखे अति - मंजुछ- पवन के दिलत हैं। 
चंद्‌ के मनोरम - किरन ते अबनि काज 
चाँदनी के सुंदर Ast सिळव हैं॥ 
gata’ कोन कहै काक अनुकूल भये 
dita सें मोती मनभावने मिळत हैं। 
कीच माहि अमळ - कमळ बिकसित होत 
qe माहि सुमन सुद्दावने fava हैं॥ ५ ३ 


काळ - अनुकूल FA कारज सकळ होत 
` पिक कूरे कैसे सारो ककुभ mI 

बिकसित कैसे होति कळा कुएुमायुध की 
कैसे लद्ृराति लता पादप A ॥ 
“हरिऔध! हेतु - भूत सत्ता जो न कोऊ होति 
कुसुम - समूई कुसुमाकर क्यों लहतो | 
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बैहर क्यों डोळति बहन के मरंद भार 
मल्य - समीर मंद मंद केसे वहतो॥ ६॥ 


ge faa देख के बिलोक हरे - भरे - तह 

भूलि निज - भाव टळचाई लळकें थरकी । 
जा थळ दिखातो लोक-छोचन छत्रीळो छाल 

औरै छवि देख at उमंग - see छकीं li 
gRr उत भव - हित मैं लुकत हरि 

इत सुख - मुख जोडि जोग - जुगतें Tat । 
fea हैं छले न fied न en सौ कब्रों 

आँखि मैं बसे हूँ ना विळोकि अँखियाँ सकी ॥ ७॥ 


बसि घर-वार में बिसारे घर - afta को 

घरी घरी वचि घेर घारन के घेरे ते। 
तम मैं card fea उर को उँजारो लहि 

देखे जग - जीवन के जीवन को नेरे ते ॥ 
‘gale कहे भेद खुलत अभेद को है 

सारे - फेर - फारन ते मानस को फेरे ते। 
कानन के कानन की बातन को कान करि 

आँखिन की आँखिन को आँलि माहि हेरे ते ॥ ८ ॥ 


नेश गगन 


-कवित्त— 


आलोकिक sat सुनहर gern = : 
कारे पीरे नीले हरे भूरे रतनारे हैं। 
नयन - विमोहन बिचित्रता - निकेतन हैं । 
बिधि - कमनीय - कज - कर के dat हें ॥ 
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'हरिऔधर विभु - विभुता के हैं अनंत ओक 
छोक.- अनुरंजन के. सहज सहारे हैं। 
तेज - तोय - निधि के ववूले - च्मकीले चारु 
| व्योम - तरु - तोम के फत्रीले - फूल तारे हैं ॥ १॥. 


प्रकृति - असीमता - अनंतता के अंकुर हैं 

आकर हें अमित - प्रभाकर के थळ के। 
fage - अछोकिकता - ललित - निकेतन 

केतन हैं ढोकिक - ळळामता - महल के॥ 
aRar विसु की विभूति ते बिभूतिमान 

a हैं gaya साधन सकल Èl 
दिवि के दुलारे छोक - प्यारे तज - पुंज - वारे 

सुथरे सरे सारे तारे नभ- तळ ÈRI 


कोटि कोटि कोस को है अंतर सितारन में 
लाख लाख कोस माहि काया निवसी ae | 
अवछोके गये नाहि aag कई करोर 
मति अजौं कोटिन की थिति सैं फँसी अहे ॥ 
'हरिओध' गिने नाता - तारन - कतारन के 
५ अरव खरच की बिवृति बिनसी oe) 
तारे हैं अनंत या अनंत - नभ - मंडळ 
एक एक तारे मैं अनंतता बसी अहे ॥ ३ Ib 


कोटि कोटि तारे भिन्न भिन्न रंग - रूप - वार | 

fags बगारे जोति ant अरे अहें। 
कोटि कोटि छन छन छीजत बनत जात 

जगत - जवाहिर से कोटिन जरे ae ॥. 
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“हरिऔध? कोटि कोटि दिबि-पति देव _ 
कोटि कोटि घाता पाता अंक में परे अहे । 
सारे - बिमा - वारे के समूह को सहारे दै दै 


भारे - भारे- भूरि - भानु नम. मैं भरे अहै ॥ ४॥ 


feat हैं अनंत सैं अनंत - वायु - यान उडे 

प्रकृति - चधू के किधौं लोचन के तारे हैं। | 
नंदन - बिपिन तरु के हैं feat दिव्य - फल 
feat कल्प - पादप - प्रसून - पुंज प्यारे हैं ॥ 
“हरिओधः किधों हैं विमान दिवि देवन के. ६° 

we पतंग के पतंगम ए सारे हें। 
रतन Tat हैं कि पारे के सँवारे पिंड 

झनळ- अंगारे at न्यारे. नभ - वारे हैं।॥ ५॥ 


सागर सरित सर वन उपबन Re 
धन जन बिपुछ वहन के at से हैं। 
पळ पछ war we बिकसहिँ भूरिः 
दिव्यता - निकेतन वताव किमि कैसे हैं ॥ 
“इरिओध? छाख लाख कोस को कलेबर है 
तारक - बिमान मंजु आप आप - जैसे हैं । 
ag वेग - वान छबि - मान तेज के निधान 
आन नभयान ना saa माहि ऐसे हैं॥ ६॥ 


feat नीळ - अंबर में सळमा - सितारे टेके 
za किधों नभ - अंक में अनंत जोति - जाल हैं। 

स्यामळ चेदोवे के किधों हैं चमकीले - बिंदु 
किधों मान-सर मैं ager मराळ हें ॥ 
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'हुरिऔष” किघौं ताळ माहि हैं कमल फूले 
तम - तोम माहि वरत मसाल हें। 
तारक कै निसि - कंठ - माळ के मुकुत - मंजु . 
खेळत के दिवि मैं दुलारे देव - बाल हैं ।। oll 
हीरक gua हेरि सेतता सितारन की 
बारति . ललाई छाछ - तारन पै गुंजता। 
तारक - अबलि अवलोकि मोहि मोहिं जाति 
नंदन - बिपिन - कुसुमां की कल - कुंजता ॥ 
“हरिओऔध' मंजुता कथन सैं कला - कर की 
मानव चकित होत हेरि मति - लुंजता। 
aR set छके - नैनन को छोरे लेति 
तारों-भरी राति की अछूती - छबि - पुंजता II 
wie Tale की अछूती - छटा छहरति 
कहूँ देव - बाळा मंजु - मंडळी हसति है। 
wag दिखाति है कतार तारकाबलि की 
कहूँ जगी - जोति सुधा - धारा में घँसति है ॥ 
'इरिओध? ताकी अलौकिकता बतावै कौन 
जामैं सारी कांति कांति-कांत की बसति है । 
बहु - रबि - ससि ते ललित ओक ओक अहै 
नभ सैं ळळामता त्रिलोक की लसति है॥ ६॥ 


विचित्र चित्र 
कवित्त-- 


दिवि हे अदिबि उत देव हूँ अदेव अहै 
वाकी न्यारी - जोति अहे जगत जहॉ नहीं। 
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बाको तेज जित को हरत तम - तोम नाहि 
तेज बितरत है तरनि हूँ cet नहीं॥ 
(हरिऔध” जहाँ पै न रस सरसत वाको 
सरस मिलत सरि सर हूँ वहाँ नहीं। 
तीनों लोक माहि रंग रंग की कळायें. करि 
सन की तरंग है तरंगित कहाँ नहीं ॥ १॥ 


- 


मरो जन हेरत न सुवन - विभूति काहिँ 
Ja न mg- जोति भव मैं पसारे ÈI 
सुँबत न सुनत न ma कहत कछु 
काठ -सम रहत विचारन ते at हे ॥ 
“हरिऔध? aR अनुभवत परस पोन 
सारी - अनुभूतिन ते wa किनारे हे। | 
जीवन - बिहीन - जन को न जग - भान होत | 
जगत की सत्ता जीव - जीबन -सहारे है।२॥ | 


कहूँ तरु दिलत लसति ठृनराजि कहूँ: 

कुसुम खिछत कहूँ af उल्हति है। 
नाचत मयूर कहूँ गान है करत संग 

कढित कथान कहूँ सारिका कहति है ॥ 
Rar sag कछोळत हैं मृग - यूथ 

प्रकृति - बधूटी कहुँ नटति रहति हे। 
कहूँ रंग रंग के कमळ सों wt हैं सर 

कतहूँ तरंग - वती सरिता वहति है॥३॥ 


कहूँ रस - धारा कहूँ बहति रुधिर - घारा 
कोऊ कुम्हिलात कोऊ कंज ot खिळत है। 
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कहूँ है मसान कहूँ सरग बिराजमान 
कोऊ बिहँसत कोऊ बेत छौं हिळत है॥ 
“हरिऔध' बिधि - करतूति बहु-रंगिनी है . र 
कहूँ राग - रंग कहूँ हियरा छिछत है। 
कतहूँ अराजक हैं राजत. स्वराज कहूँ ; 
कोऊ राज लेत कोऊ रज मैं मिलत है॥४॥ 


आगि ळगि जाति है जवासन के तन माहिँ 

विदृहत अरक - दलन aaa ŽI 
पी पी कहि बारि पी न सकत पपीहरा है 

aft के प्रहर हूँ रुकत नाहिं रोके हैं॥ 
aRar पावस मैं निसि तम - तोम माहि 

बरत प्रदीप पादपन पे बिढोके हें ।. 
बारिद्‌ बद्दावत सुधा हे बसुधा - तळ पै 

बरसत मोती मंजु - मारुत के मोंके हैं। ५॥ 


हंस को mic औं गयंद हंस होत हेरे 

रंभा के सु - खंभ बारिजो पै गये रोके हैं। 
चंपक की कलित - कलीन माहि तारे मिले 

सुजग कलम - कर माहि अवलोके Fi 
‘siete मंजुळ जपा - दळ बनत लाल 

गहब गुढाबन पे मोती गये लोके हैं। 
कंजन मैं ललित - लुकंजन wa देखे 

fag मैं चपळ युग - खंजन बिलोके हें ॥६॥ 


` अनुकूल R प्रतिकूछता करहि ' नित 


बचन - रसाळ कहि खीचि लेत खाल हैं। 
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छल ना काहिँ पै करेजो de छीछि देहि 

राखत कपाळ बानि लेत. बाळ बाल हैं॥ 
“हरिऔधर का हैं ए स्वराज-तरु-आलवाळ 

सुमन की माळ कै भुजंग - बिकराल हैं। 
जाति - दित - ढाळ frat दितू कंठ-करवाळ 

हिंदू - छुल - लाळ. किधों हिंदू-कुळ-काळ हैं ॥ ७॥ 


मंदिर बिळोकिकै पुरंदर सिद्दाने रहं 
पास इंदिरा हो. आत परो RI 
Lae पिसे पावै कन ना पिपीलिका हूँ 
Pa पै प्रभूत - घन धराधिप छौं धरो RI 
“इरिओऔधश चाहत हैँ भोरे - भाग - बारे यदद 
ga ना छदाम हारे धनद खरो RI 
भावते अभाव हरि भोला - नाथ भूले रहें 
भबन सदैव भूरि- वैभव - भरो रहै॥ =॥ 


दोहा-- 


है ढौकिकता - रहित हरि परम अढोकिक चीज। 
है वारिद - भत्र - साछि को जगत - विटप को वीज॥६॥ 
चित - अछि कत भरमत रहत कहाँ नहीं हे बास। 
विकसित - कुसुमन À अहे काको सरस - विकास ॥१०॥ 
कहाँ नहीं -निबसत अहे सकल - ढोक अमिराम। 
छखन जोग छोयन लखत वाको रूप - ढलाम ॥ ११॥ 
आळोकित बाको. करै मिल्यो न वह आलोक । 
छोक छोरि परलोक जो कत अवलोकत ढोक ॥ १२॥ 
तीनों लोकन. में फिरे देखे तीनों काल। 
कहि पायो परलोक को को अवलोकित - हाल ॥ १३॥ 
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हित चाहे पर - अहित करि दै दै पूजा -भूरि। 
इरि आँखिन हूँ मैं अधम झोंकन चाहत धूरि॥ १४॥ 
का जग हे काहे भयो कहा हेतु का काम। 
कौन add: कोन है या मंदिर को राम॥ १५॥ 
ataa हित भव - उदधि सैं सत - रज - तम को सेतु। 
है त्रि- देव की कल्पना एक देव के हेतु॥ १६॥ 
प्रेम - पिपासा है बढी चित प्रति - दिन पवि होत । 
पारावार at war रचि पाहन को पोत॥ १७॥ | 
कैसे अबुरागी वनै है न राग-मय dni | 
खाळ न कारो चित भयो छहे लाळ को रंग॥ १८॥ 
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रस-कछस 
` हास्य 
स्थायी भाव--हास 
देवता--प्रमथे अर्थात्‌ शिवगण 
वर्ण श्वेत 


आलंबन--विकृत आकार, विचित्र वेशभूषा और अनुपयुक्त वचन 
आदि के आधार | 

उद्दीपन--विचित्र स्वरूप, अव्यवस्थित वेशभूषा व आकार प्रकार, य्ढे 
सडे वचन और हृदय में गुदगुदी उत्पन्न करनेवाल अंगभंगी, माव आदि | 

अनुभव--नेत्रॉ का मुकुलित और वदन का विकसित होना, मध्य अथवा 
उने स्वर से हँसना, खिलखिलाना आदि | 

संचारी भाव - निद्रा, आलस्य, इष, चपलता आदि | 


विशेष 


किसी किसीने स्थायी भाव हास का छः भेद माना है, यह युक्तिसंगत नहीं ) 

सभी स्थायी भाव वासनारूप हैं, अतरब अंतःकरण में उनका स्थान है, शरीर 

में नहीं | स्मित, इसित, विसित, अवहसित, अपइसित और afichua के नाम 

, और लक्षण बतलाते हैं कि उनका निवासस्थान देह है, अतएव ये हसन-क्रिया 
के ही भेद हैं । 


उदाहरण 
कांत करपना 
कविता 
कारे कारे अहि ते कपाळ परिपूरित है 
अलि की अबछि आळी अलक-लुरी की हे | 
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बरछी बिसारे - बान - बलित विंछोचन हें 

ank लाडी मिली बिंबता चुरी की है ॥ 
‘aftetta’ गात सैं बसत करि केहरि है 

कुरूचि ते चूर भई चारुता चुरी की है।. 
कैसी कमनीय - कामिनी की कमनीयता है 

कल्पना मधुर कैसी रूप - माधुरी की है ॥ १॥ 


खुच्ैया— 


साँप से केस भव करार सी हैं अँखियाँ wade सी नाची। 
सीप से कान है नासिका कीर सी विंवदा हे अधरान मैं राची ॥ 
कंबु सो कंठ उरोज हैं मेरु से seams के तंतु सी att 
चारुता है कै अचारुता है यह चंद - सुखी feat कोऊ पिसाची ॥ २॥ 


परिहासःपरायण 
वित्त 


कामुक - GAA को कुजनता के काज केहे 

सहज - मना तो क्यों सह-साज सजिहे | 
कुरुचि - निकेतन जो Tee कुरुचि - बीज 

सुरुचिबती तो क्यों सुरुंचिता न तजिहे॥ 
<हरिऔध” कोऊ असरळता निबाहिहे तो 

सरला - परम क्‍यों सरलता को भजिहे | 
निपट - निळज जो निळजता fare तो 0 

नारी-छाज-बारी seta कै कै ळजिहै॥ १॥ 
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सवैया-- 

सामने होति नहीं अँखियाँ de फेरि सुनावत बैन रसीले। 
आनन जोद्दत वासर वीतत AR रिझावत खोजि वसीले॥ 

ए 'हरिओऔध? मरोरत भोंह नचावत नैनन को करि हीले। 
कोऊ लजीली लजैहै कहाँ लगि आप ही जो हैं लजात छजीले॥ २ ॥॥ 


घुड़की धमकी 


कवित्त-+ 


आँखि दिखराइहें तो दुगुनी feet आँखि 
पर - चित - चोरन की कसर ai 
रार जो मचेहें तो तिगूनी तकरार ae 
पीछे परे बार बार पकरि पछारिहों। 
“हरिऔध! मान किये बनिहों गुमानिनी हों 
. कैसे भला नारी हो अनारिन ते हारिहों। 
गारिहों गरव सारो गोरे - गात - वारन को ; 
मरद्‌ - निगोरन की गरमी निवारिहों॥ १॥) 


मंद मंद हुँसि मंजु - वैनन सुनेहें नाहिं 
चित हूँ न चंचळ - चितौनन ते AREI 
छोळ -As - छोयन ते मानस Ge नाहि 
we हूँ न भाव - साथ wae मरोरिहें॥ 
रिओध? नर हैं नकारे तो नकारे रहे 
नारि हूँ नरन ते तमाम नातो तोरि | 
अब चाव साथ बैठि रुचिर - अगारन में 
गोरे - गात - वारन को गोरी ना MRE RID 
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आदर न॑ पेहें al बार जो AN खरे 

तथों ना gas जो मनो - भव लों wee | 
सहज - ade के न भाजन बनेंगे a 

मंद मंद सोहक - मयंक of जो हँसिहें || 
'हरिओध? अकस तजत ना अकस-वारो 

कपे काँहि कब of walled? कसिहें । 
कबों काहू कामिनी नयन मैं वसे तो बसे 

नर अब नारि के नयन में न बसिहें॥ ३॥ 


सरस - बदन - वारी ब्रिरस - बदन se 


शुनन - गहन - वारी औगुन को गहिहे। 
उपहास के है मंद - मंद - बिहँसन - वारी 

नेह - गेइ - वारी नेह - Tear न ळहिहे॥ 
८हरिओघ? पति - परतीति मैं न प्रीति रहे . 

राग - मयी महि में बिराग - धारा. बहिहे । 
पिक - बैनी पिऋ - बैनता ते èe नाहि 

मून - नैनी मृग - नेनता ते रूसि रदिहदे। ४ ॥ 


मोहक - मधुर - प्रेम - मळय - समीर ठगे 

कामना की वेळि नादि मंद मंद दिलिहे। 
नंदन - बिपिन - सम - मानस - मनोरम मैं 

मंजु - भात्र - पारिजात - कुसुम न खिलिहे ॥ 
RNT कांत को अकांत अवलोकिहे तो 

WES - करेजो कुछ - कामिनी को छिलिहे। 
कोमलता कमळ - बदन की न काम ve 

. कनक - छता में 'कमनीयता न मिल्हि ॥५॥ 
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सबला अबला . | | 
कवित्त- ` | | | 
सास stage मैं न नेह जो भयो तो कहा 
दृग मैं सनेह- मयी जब महि सारी ÈI 
माता और पिता के मनाये और माने कहा 
मानवी को जब मंजु - मानवता प्यारी है ॥ ; 
“इरिओध? माने क्‍यों समाज-जीति मान-वारी | 
वाने जब समता की ममता .पसारी È 
पूजि पूजि पद्‌ प्रेम - रंग - रंगे - प्रेमिन को 
बिना पति पूज पूजनीय होत नारी है॥ १॥ 


şef सावधान ह्व स्वतंत्रता - सुरा को पान 
a परतंत्रता कसैलो - रस चखिददों। 
हरिहों गुमान मगरूरी - अविचारिन को 
परम - अनारिन को नारी हूँ परखिहों॥ 
देखि 'हरिओध? बंक-भोंद ना सकैहों नेक 
सख ना कळंक - अंक - अंकित के छखिहों। , 
वे -पंरद होहों ना नित्रारि सारे - परदान | 
चादर उतारि लाज- चादर में रखिहों ॥२॥ | 


जुलुमी - नरन के दुसह - जुलुमन काहिँ | 
आजु छौं सह्यो तो सह्यो अब नाहिं सहिहे। i 
देखिहे न आँख कब्रों फूटी-आँखि-बारन को | 
याहू को न सोच हे कि कोऊ कहा wee ॥ 
'हरिओध” ढाहि ae भीतन अभीत ह्वहे | 
दक टक करि परदान को उमहिहे। 
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नाचिहे उघरि जो उघारन न. मुख पेहे 
बंद कौ at घरनी घरन माहि रहिहै।॥ ३॥ 
-सवैया-- . | 
प्रीति न कैहें gat aera ते नीति - पुरातन ना प्रतिपाल्हि | 
छाख करो कोऊ पे कुछ-छाज को छोयन-कोयन माहिं न ढाढिहै ॥ 
जो कहिहे 'हरिओऔध? कबों कछु सूळ छौं तो तेहिके उर साहिहे.। 
घुँघट घाढि लै घुँघट - ळोलुप घूँघट - बारी न घूँबट घाल्हि ॥ ४ ॥ 


पुष्प-वर्षा 
“कृवित्त-- 


लंबी लंबी बतियाँ सुनी है लालसायें भरी 
सुफळ न wa नेह-बीज देख बोके हैं। 
चूर चूर किये केते अरुचि - रचावन को 
चुके घिना चित के चपळ - भाव रोके हैं ॥ 
Rete बाळा है अचळ at अचळ ताहि 
नाहिं बिचलाते चाळमारुत के झोके हैं। 
बार बार छाढी अवढोकी है कपोछन की 
wet के ळाळळाल-ठोयन बिढोके हें ॥ १॥ 


अखिल - छत्नीले हैं छबीढी - छबि - अनुरागी 
रस - मयी रसिका के रसिक बसेरे हैं। 

agai ag की मधुरता पै मोहित हो 
मधु - लोभी करते मधुप - सम फेरे हैं ॥ 

“हरिऔध? कैसे नारि- समता करेगो नर 
- रूपसी में रत रूप -वारे बहुतेरे हैं। 
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छाल सब छोच-बारे-छोचन के छाळची हें E 
कामुक - सकळ काम - कामिनी के चेरे हैं ॥२॥ 


छबि के निकेतन हैं छबि के सहारे बने 

तन सैं नबळता ढसावति नवेली है। 
मोहकता मिली aie जोडि मोहनी को सुख 

गौरव गहाइ देत गरव - गहेली है॥ 
eRe aca की नारिता सजीवन हे 

नारि के सनेह ही ते साहिबी सहेली है। 
अळवेले याहि ते wa अळवेले बने 

aera मैं बसति अलेली Fil ३।४ 


भामिनी के ओप-बारे भाळ के बिमछ-भाव 
तम - वारे मानस के मंजुल - अंजोर हैं। 
घन-रुचि-रुचिर चिक्ुरवारी-कामिनी के 
कामुक - निकर - कमनीय - तन - मोर हैं ॥ 
'हरिओध? सकळ-सरस- चित चाव - साथ 
सरसा के कळिति- रसों सैं सराबोर हैं। 
.चखन की कोर चितचोर की हे चितचोर 
चंद-सुख-बारे चंद - मुखी के चकोर Fue 
सवेया-- 
वंदी छछाम न Be लिछार at जो न वनी रहिहे सुख-लाली | 
जो हे बिछासिता की जननी तो न कानन माहि बिराजिहै बाळी ॥ 


ae ना पग - नूपुर हूँ यदि मानवता बनिहे मतवाली । 
दूखित @@ बिभूखन ते तो विभूखित gÈ न भूखन - वाढी ॥ ५. U 
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FITS गगरी 
कवित्त-- 

बाळपन ही ते जो न बानरता बादि देति 

छोग क्या न तारी दै दे बानर तो कहते। 
' दूर जो न करति fags पसु की सी बानि 

कैसे तो न पसुता - तरग ही मैं aad 
eRT गहते न गेल agaaa की 

बहँके गरूर-वारे गौरव न छहते | 
नारी को परखि कोन दरति अनारीपन 

नारी जो न होति तो अनारी नर रहते ॥ १॥ 


सच्चे जाति-हितैषी 

सवैया-- 

हें जनता को जगावत जागिके पै नहीं जागि सकी मति gat 

हैं अबनीतळ के उपकारक ste नहीं कुछ - प्रीति हे छूती ॥ 
जाति रसातछ जाति चढी पै कहावत हैं जग में करतूती। 
सारत काज सपूत समान हैं काहे सपूत की और सपूती ॥ १॥ 
वा नरता को करेजो निकारिहों नारिता की जर जो खनती हे । 

वा बिधि के उर हूँ को बिदारिहों जो बिधि-वामता में सनती हे ॥ 

ए 'हरिऔघध!' कथ नहिं मानिद्दों छूटी न गाढी आजों छनती हवै। 

तो सधवा करिहों बिधवान को जो सधवा विधवा बनती है॥ २।४ 


नेता 


सवैया-- 


जाति मैं बोअत आगि रहें कुछ मैं हैं बिरोध की आग saa! 
आग छगाइके दूर खरे रहि ala बुझावन के हैं बतावत ॥ 
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हैं 'हरिऔध! बने अगुआ पर आग हो के उगिले सुख, पाबत। 
हैं सुढगावत देस में आग तऊ मुँह में नदी आग लगावत i १॥ 
नाम से काम बडी बड़ी बात बड़े कपटी तऊ उन्नत-चेता । 
चौंकत पातन के खरके पग Fie धरें पे बने जग-जेता ॥ 
हें Ya जात धरातल माहि. कहावत छोक मैं ऊरध - रेता। 
जोरत प्रीति अनीति न छोरत नीति न जानत नाम है नेता॥२॥ 
सच्चे बीर 
'ऋवित्त- 
अपनी अधम - रुचि रुचि - कर - वेछि कादि 
o वाहिका-रुधिस्धार ही सों सदा 'सींचिहों । 
` तनिक न gat दुखी तिय - तन - तापन ते 
देखि महा - पापन को नयन न मीचिहों॥ 
नाम मेरो सुने नाक नरक छिकोरिहे तो 
यमराज - दंड ae बनिहों दधीचि et 
ae जो मुँह तो तुरंत ऐंचि sal जीह 
. _ AR जो वाळ-बिघबा तो खाल खींचिहों॥ १॥ 


सवैया-- * 

हैं मिटे -जात पे आँखिन खोलत हैं बहे जात पे देत हैं Sar 

हैं सग को eat वात न qa हैं ठग काहिँ fread मेवा ॥ 

है सनमान विसासिन-नारि को हैं चढी जात रसातळ बेवा। . 
देस को सेवक दूसरो कौन है दूसरी कौन है देस की सेवा ॥२॥ 
उंची न केसे रखें अँखियाँ वने sa हैं नीचन काहि चपेटे। 
ala को किमि मान करें जब मान मिल्यो मरजाद के मेटे ॥ 
माहुर हैं पे बने मधु - मान हैं हैं फन साँप के फूछ ल्पेटे । 
कैसे न दूर agra सों रहें हैं वडे ओ बढ़े बाप के बेटे ॥३॥ 
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सच्चे सपूत 
सवैया--- ; 
पूत हों काहु को दास नहीं अपनो पद कैसे नहीं पहिचानिहों। 
एक पढ़ो feat yg दै दूसरो केसे समान दुइँन को जानिद्दों॥ 
जो 'हरिओऔध? भई मन की नहीं केसे भळा तो नहीं हठ ठानिहों । 
बाप के मानन की कहा बात मैं बाप के वाप हूँ को नहिं मानिद्दों g Ie 


कोऊ नवीन नवीनता को तजि कैसे पुरातन - पंथ गहगो । 
याको करै परवाह कहा ळगि बाप जो वाहि कपूत कहेगो ॥ 
q 'हरिओऔध? सपूत कहा करे केसे भटा अपमान सहेगो। 
बात के माने नहीं मन मानिह बाप के माने न मान MUR 
का करै पूत वड़ो सुखिया जननी जो रहे दुखिया बनि भूखी। 
वाको भळा कबों केसे मिले कळु दैव बनाइ दियो जेहि खूखी ॥। 
बाप के भाग ही को यह भोग हे जो नहीं पावत रोटियों रूखी। 
जो मुख Gar न देख्यो गयो wal सो सुख बात कहे यदि सूखी ॥ ३ Ut 


साहब बहादुर 
कृवित्त--- 
सूट की सनक क्यों न सिर पै सवार होय 
क्यों न कोट पतळून प्रीति होत्रै महती । 
नकटाई काळर गले न परि जाय कैसे 
` टोप बूट-चाट क्यों रहे न रुचि सहती Ul 
'हुरिऔघ' क्यों न बुरो मानें जात-पाँत-वारे 
क्यों न AA जनता अनेक बात कहती। 
साहव हमारे केसे ' साहब बनहिँ नाहि 
साहब वने ही जो पे साहिबी हे रहती॥ १॥ 
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' रस-कलूस 
बाप को न मानें सनमानें जननी को नाहि 
सेम कुछ - बाळा को बखाने उमहत हें। 
निज वेस तजि पर - वेस पै बिकाने रहें 
बोढी हूँ बिरानी बोछि बोलि निबद्दत हें ॥ 
“हूरिऔध’ कौनसी सपूती feats और 
साहब हमारे साहिबी ही मैं ua हैं। 
पोटी ge दूहिके पुनीत - परिपाटिन की 
चोटी काटि काटि बात चोटी की कहत TNA 
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सवैया-- 


सूट की चाट के चेरे रहे wag उतरी नहीं बूट को बूटी। 
संपति बानक-वंदिनी सी रही हेर के हाथ गई पति छटी॥ 
ए 'हरिओध? बँधी मरजाद हूँ कोट के बंधन सैं परि टूटी। 
काळर काळ भई कुल-मान की नाक कटी नकटाई न छुटी ॥ ३॥ 


कच्चा चिठ्ठा 
सवैया-- 
काम ते क्यों न करें मनमानते जे मन के गये दास गिने हैं। 
केसे नहीं तब ताने सहें जव वानें बुरी रहती दहिने हें॥ 
ए 'इरिओध? है मूळ बनी अथवा मुख के छबि-वारे छिने हैं । 
या Ame बिलासिनि हाथ सों बालम मूळ के बाळ विने हें ॥ १॥ 


चाहत के रस चाखन Hele भूत के पूत चुरैछ के RI 
बानर है पहचान चाहत पारस से मनि को मुख Ra 
का 'हरिओध! कहै गति काळ की केले समात कहाहिं करेले । 
ge fast saz हैं वने बैठ कहावत है अढबेले ॥ २॥ 
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| THAI 
कवित्त-- 


पाइकै बिज्ञाति - पग - लेहन सरग - सुख 

कैसे जाति - हित के नरक माहि RÈI 

करिके कुटिल - नीति - सरस - सुधा को पान 

ु केसे ना सुनीति की सुरा को परिहरि ॥ 
| “हरिओधः Gia जो गगन - ata ae 
केसे ग - तारन मैं जोति तो बितरिहे। 
-कुछ को कलंक अकलंकता को बानो अहे 
हिंदू - कुछ बिपुळ - कलंक केसे हरिहे॥ १॥ 


कैसे तो कपूत हो सपूत - सिरमौर ge 

भारतीयता के कूठे भाव न दिखैद्दै जो। 
देस - प्रेम - पथ को पथिक क्यों wee कूरः 

आपने समाज मैं न पावक sie जो॥ 
इरिऔध' क्यों डुल - कलंक YA नेता - पद्‌ 

काढिकै करेजो जाति को न कलपेहे जो। 
आप हूँ पिसाई are परिके पिसेगो खळ 

पिसे जात हिंदुन को ओरो A देहे जो॥ २॥ 


जा कुळ के अहे केसे वां कुछ के काळ हो हें 
प. गाज बनि आकुल- समाज पे क्यों परिहें। 
केसे भारतीयता बहाने भार - भूत ' रदद - 
जाति - भव - बिदित - विभूति काहि हरिहें ॥ 
हरिऔध” नेता - कहबाइ क्यों अनीतिं केहें 
रुधिर - पिपासित - उदर केसे भरिहें। 
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पास कै प्रपेचिन को पाइईं पिसाई केसे ' | 
हिंदुन को पीसिके पिसान जो न RRUAN . 


चचन-बाण 


कवित्त-- a 
मूढ़ जो न रूप - चंद छबि देखि 
नरक - अँयेरी काको कहाँ पे लखाति है। 
जहाँ बाँकी परम - मधुर - कनकार होति 
काको तहाँ कथा पाप - पुन्न की सुनाति है ॥ 
'हरिऔध”ः छोम की लहर लहराति जहाँ 
तहाँ जाति - पाँति पाँति - बाहर जनाति हे | 
पेटवारे कैसे तब पेट की न मानें कही 
बेचि af वेटी जब पेटी परि जाति Fu १।॥ 


चावन की चारुता मैं चारुता रहति नाहिं 

भावन ते भावुकता करति किनारो है। 

` बिबिघ-बिलास की बिछासिता बिलीन होति 

रस-हीन बनत सकळ-रस प्यारो I 
feta बिना धन रूप हे बिरूप होत 

सुंदर सनेह हँ ना लहत सद्दारो है। 
कैसे भरो पूरो se चाइहि sitet नाहिं 

कहूँ नादि पूछो जात छूछो-हाथ-बारों हे ॥२॥ 
मुँह - कौर छीनि छीनि भूखे नर - नारिन कों 

कैसे भरे पेटन को बार बार भरते। 
कैसे देस - प्रेमिन के नेनन के सूळ होते : 

कैसे जाति-प्रेमिन के चित ते उतरते॥ 
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gRr केसे दास बनते बिलासिता के 

केसे धन धनिक - बसुंघरा को al 

चित को बिदेसी भाव केसे तो बिदित होत | 

जो न दम देसी हव बिदेसी पट घरते॥ ३॥ 
सवैया-- 
तो कहा सीढ़िन पै चढ्कि कियो चाव के साथ जो ऊंचे चढ़े ना। 
तो कहा दूर भई मन - सूढ़ता मानवता ते गये जो मढ़े aril 
तो कहा कोऊ कियो गढ़िके RAT गये यदि ठीक गढे ना। 
तो कहा आगे बढ़े जो बढ़े नहीं तो कहा पूत - पढ़े जो ae ना॥४॥ - 
सीस पै माँग बनी अबलोकिके पौरुख पानिप खोइ परायो। 
बाळ बने अरु सूँछ मुंडी छखि बीर को बानो महा. बिछूखायो॥ 
साहस केसे बिचारो करे नर में न wil नर को सरमायो। 
जाति सपूतन qual सब आँखिन मैं सुरमा हये समायो॥ ५॥ 


. निराढे लाल 
दोहा-- ; 
वे जनमे हैं आप ही अथवा. मिले भभूत। 
कैसे मानें वाप को हैं न बाप के पूत॥१॥ 
क्यों न भढा चाटे ae हें माई के ae! 
कैसे मुंह - लाळी रहे विना भये मुँह लाळ ॥२॥ 


नामी नेता 
दोहा-- 


रद्दी 'नीति की सुधि नही RG नीयत बात। 
कैसे at अनीति नहिं नेतापन है जात॥ १॥ 


AS 
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बात रखन की .छाछसा बात बनन नहिं देति॥२॥ 

जा नेता की मति इरत नेतापन - अछुराग | 

सो न परत जो नरक मैं तो हे नरक अभाग॥ ३॥ 


. दिल के फफोले 
दोहा-- 
कैसे तिनकी wear ल्हू - भरी नहि aa 
जिनकी मुँह - छाढी रही कुळ - छलना को खोय ॥ १॥ 
ते किमि रखिह॒हि जाति - पति कितनाहूँ लें काँखि । 
आँखिन के तारे छिने जिनकी गई न आँखि॥ २॥ 
चेगानोपन swe बने जो वेगाने माळ। 
केसे हिंदू- हित करें वे हिंदू - कुळ - बाढ ॥ ३ ॥ 
वे क्‍यों देखें जाति - दुख देखि देखि दिन रैन। 
हे है अंखियन के अछत जिनकी अँखियाँ हैं. न:॥ ४॥ 
इतनो हूँ सममत नहीँ ax बनत हैं पूतं। 
जाको कहत अछूत हैं वामैं केसी छूत॥ ४॥ 


माननीय महंत 
दोहा-- 
कैसे बनें महंत aR महि में महिमा - वान | 
सकळ दान चेळी करति रखति रखेछी मान ॥ १॥ 
मानत बात न काहु की सुख के साज अनंत। . 
aa महंती या रहै मन की करत महंत ॥ २॥ 
बार - बिढासिनि सों बिळसि करि कमला सों हेत। 


चाहत वर्ग, FES, नहि, यही सरग. सुख लेत ॥ रै ॥ 
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के सच्चे साधु 
दोहा-- 
जो साधुन को भेस धरि करत असाधुन - काम । 
ताको जो fee न तो काको मिल्हिं aa १॥ 
जो योगी संयोग sf तजिहे योग - प्रसंग । 
तो गुरुता दिखराइहे - कैसे Ten .रंग॥.२॥ 
चे कैसे नहिं yet ताइ बिलोकि अपान। 
WAA ताड़ी छगति है करि ताडी को पान॥ ३॥ 
“पावन जो करतो नहीं वाको संत - सुजान । 
सुरा - मान होतो न तो सुरसरि - सलिळ - समान ॥ ४ ॥ 
कैसे काहू संत को तो सिर जातो घूम। . 
धूम - पान की afe मचति जो धरती मैं घूम ॥ ५॥ 
जो नव - जीवन - दायिनी गाँजा - चिळम न होति। 
कैसे साधु - जमात सैं जगति ज्ञान की जोति॥ ६॥ 
जो न भोग को भूलतो योगी पी पी भंग। 
SY होतो. भाव - मय भव - भयावनो - रंग ॥ ७॥ 
भंग-तरंग 
दोहा-- * 
मतवाली केसे नहीं वाकी कळा SEMI 
जा कवि - मुँह - ढाळी रदति मद की छाछी पाय॥ १॥ 
तो क्यों जय लहिहे नहीं कहि जय जय कबि कोय । 
जो कविता पै बिज्ञयिनी बिजया - देवी होय ॥ २॥ 
छन हूँ छूटत है नहीं कूड़ी - सोंटा - संग । 
कविता सों गाढ़ी छनति गाढ़ी छाने भंग॥ ३॥ 
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बा कवि मैं ही मिल॒ति है कवि की सहज - उमंग । 
जाकी कबिता - रंग में विछप्तति भंग - तरंग ॥ ४॥; , 


aft माहि सुध - बुध मिले प्रतिमा होय अपंग। 
सुधा - मयी कविता करत कबि - जन छाने भंग ॥ ५ ॥: 
कवि - पुंगव कलि - काळ मैं कूरहुँ को करि लेति। 
कौन जड़ी - बूटी नहीं बूटी जन को देति॥ It 
देवी होति चुरेल है देव - दूत ` यम - दूत । 
भंग - भवानी सों. मिले नाना - भाव - भभूत ॥ ७।; 


व्यंग-बाण 


जन को Gea Tele लै. दुगुनो - तिगुनो - ब्याज । 
ae महाजन करत हैं महाजनी के काज ॥ १॥ 
सोना afar को करहिं ताँबा सोना काहि | 
साहु erate पै सदा मूसि मूसि धन .खाहि॥ २॥। 
साहु साहु कहि होत है सब दिन साहु - बलान । 
कतर - व्यॉत करि चोर हूँ के हैं कतरत कान॥ ३॥ 
चाहत सरग - बिमान हैं दै दमरी को - दान। 
बनियन की sea नहीं बनियापन की बान ॥ ४।४ 
कोड़ी खात हराम की लेत राम को नाम ।* 
कोन दूसरों पाइहे स्वर्ग - लोक - अभिराम ॥ ih 


४ 
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वीर-रस 
स्थायी भाव--उत्साह 
देवता--महेंद्र 
चण॑--कनक-कांति-निभ-गौर 

आलंबन विभाव--रिपु अथवा रिपु का विभव एवं taad आदि | 

उद्दीपन विभाव--रिपुचेश, उसकी ललकार, मारूवाद्य, रण-कोलाहछ, 
कड़खा गान आदि। _ : न : 

अनुभाव--अंग-स्फुरण, नेत्र की अदणिमा, युद्ध के सहायक उपादान-- 


अनुष आदि की खोज, सैन्य-संग्रह् आदि | 

संचारी भाव--गर्व, असूया, उग्रता, Vea, मति, स्मृति, तकं भादि | 

| विशेष 

किसी किसीने इंद्र को इस रस का देवता माना है। वौर-रस के प्रायः 
चार मेद माने गये ई--१-घर्मवीर, २-युद्धवीर, ३-दानवीर, ४-दयावीर | 

मेरा विचार दै कि पाँचवाँ कर्मवीर भी माना जाना चाहिए। 

i HA 5 

qt 

चेद-शासत्र के वचनों और Rait पर अचळ भद्धा और विश्वास 

sda विमाव, उनके उपदेशों और शिक्षाओं. का भवण, मनन आदि उद्दीपन 


. € 
Rana, तदनुकूल आचरण और व्यवहार .अनुमाव एव शति, क्षमा आदि घम के 
दश लक्षण संचारी माव हैं। धर्मवीर में घर्म-धारण और घर्म संपादन के' उत्साह 


को पुष्टि है । 
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उदाहरण 
कवित्त-- ८ ya 
समय - सरसता निहारि सरसत जात 
कूळ - अनुकूढता बिछोकि उमहत हे। 
बार बार भरि भरि अमित - उमंग माहि 
__ तरल तरंगिनी - तरंग मैं बहत है॥ 
“हरिओध? लोक - पति - लीला पै छुभानो सन 
छळकि ललछकि भाव - लीनता wa हें । 
बोळत wa हे सळिल - कछ - कळ माहि 
कला - मयी - केछि मैं कळोळत रहत है॥ १)) 


द्रति रदति हे दुरित के दुरंत - भाष 

हरति रहति हे मन मलिन - मढीनता । 
करति रहति हे अपार - उपकारन को 

नासति weft अपकारन की पीनता ॥ 
'हरिओध' मोचति बिलोचन - बिपुळ - मळ 
; सोचति सदैव सदाचार - समीचीनता । 
जनम सुधारि सारी धरनी उधारति है 


धरम - घुरंधर की धरम - घुरीनता ॥ २ D 


पढित - जटा - कलाप कळित - पताका अह 
` साध - भरी - साधना के सुंदर सदन की। 
कानन की मुद्रा योग - मुद्रा की सहेल्का है 
माला कर-कंज की क्रिया है मंजु -मन की ।॥ 
GRAT संत - जन - सहज - उपासना की ; 
बोधिनी है पूत - बिमा गेरिक - बसन की । 
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सुचि अनुभूति की प्रसूति हे तिलक - रुचि 
भव की बिभूति सी बिभूति हे बदन की॥ ३॥ 


आपदा-सहित सारी अपकारिता निवारि 

कनक - कनकता को कहत निकाम ना। 
बाकी बामता में अभिरामता - अमित: भरि 

axa सकामता समेत घन - धाम ना॥ 
Ra होत अविवेकी ना विवेक - बारो 

रति ते बिरति हूँ में गहत बिराम ना। 
सारत है काम सारी - काम - वारी बातन ते 

राखत न काम - मयी कामिनी की कामना ।। ४ ॥ 


मानस मैं सरिता ate की है लहरति i 
लोचन मैं ढोक - प्रेम - रस निचुरत हे। 
कोमळ - बयन में सत हे सुधा को सोत 
चावन को चित - चारुता ते चुपरत है।॥ 
“हृरिऔधः भावुकता - भरित - उदार - नर 
aaa सैं भावना सुहावन भरत ÈI 
ae भूत - हित को प्रभूत - अनुभूत - पोत. 
बनि भाव - पूत भव- सागर तरत है।॥५॥ ` 


गमन करत मंद मंद है सु-पथ ae 
. अझपुनीत-पंथ को न पग परसत है 
लोक - हित - लोलुपता लळित - अयन बनि 
रस - बितरन को बयन Bi ail 
ale संत - जन बरद-करन माहे ` 
` न बसुधा - विमोहिनी - बिभूति दरसत है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रस्‌-कळ्स ` ३१४. 


S Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रेम - बर - वारि बार बार बरसत नेन 
उर मैं सुधा को मंजु - सोत सरसत है॥ ६॥ 


छोक होत लळित . विछोक - पति - लाभ होत 

ews अलौकिक - विछोचन wea हे। 
रुचि होत रुचिर .बिचार अति चारु होत 
' : मानस महान - मोद e उमहत है॥ 
(हुरिऔष” भीने भव - रंग मैं बिभूति होति 

भूत - हित - तरु प्रीति - भू में पछुहत है । 
चित चाब भरे होति भावना प्रभाव - मयी 

भाव - भरे - उर मैं अभाव ना. रहत है। ७॥ 


जाकी कृति रतन - मयी हे रतनाकर सी 
: जाकी कल - कीरति कछाकर सी सेत है। 
छोक-पति की सी जाकी छाक-हित-चितना है 
जाको चित चेतना at wea सचेत है। 
“हरिओध! सोई हे धरा मैं aR- घुर - घारी 
जाकी धनु - धारिता न रुधिर - उपेत है ॥ 
दान - धारा जाकी घाराधर छौं घरसि जाति 
जो जन धरा - धर at धीरता - निकेत है। ८॥ 


चित के मलिन भाव अमलिन होत जात 
बिमढ - बिलोचन के प्रेम - बारि ya ते। 
उचित बिचारन के कंधे ना छिलन देत 
` उपचित बहु अबिचारन के जूये ते॥ 
'इरिओध? धरम - धुरंधर सुदित होत 
i मोह - मद्‌ बिनसे प्रमादिन के मूये ते। 
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छाये रहे उर मैं अवनि के अछूते भाव. 
बनत अपूत ना अछूत- जन BA ते॥६॥ 


छीन को विछोकि छीन धन छीन लेत नाहि 

वनिकै सचेत न हरत चित- चेत है। 
औरन को दुख देखि परम. दुखित होत : : 

हरो भरो करत रहत हित - खेत हे॥ 
हरिओधः जीवन दै जीवन - विद्दीनन को 

पूजनीय - जन जगती मैं जस लेत है। 
रिस कै मसकि मीसि देत ना मलक हूँ को 

दाँत पीसि पीसि काहू को न पीलि देत है ॥ १०॥ 


इरत रहत è अहेतुक -ब्रिकान को 
काहू पे wal न कोइ करत कहर दै। 
मद्‌ - मान - मत्तता निवारत है बाको मद 
प्रम - पूत काम के HLT की फहर Ell 
हरिओध? मोह ते न मोहत महान जन ' 
बाको मोह - रबि पाप - ताप - तम - हर हे । 
.लोक - हित - ढाभन पै लळकि लुभानो रहे 
` होति लहू - छोहित न छोम की ल्हर है॥ ११॥ 


आँखि फारि देखे आँखि se को न फोरि देत 
आह भरे सुस खाल माहि ना भरत है। 

जीह के fer जीह काहू की न af लेव 
` ge खोले कंठ पे कुठार ना घरत हे॥ 

<हरिऔध? धीर - बीर बनत अधीर नाहि 
धाक हित Sat a qe मैं बरत हे। 
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एक - टूक रोटी - हित बतिय़ा दो - टूक कहे 
काहू को करेजो टूक टूक ना करत SU १२॥ 


कमनीय - रुचि को कलंकित करत नाहि 
कोमळता कोमळ - हृदै की ना हरत है। 
बनि बनि कीट ना बसत सुमनन are 
पात्रक न भोरे - भोरे - भाव मैं भरत हे॥ 
'हरिओध? लोभ - हीन ललित - छलक - वारो 
काहू के न अनुकूछ- काळ ते ळरत है। 
छाल लाळ आँखे करि छाल हे न काळ होत . 
लहू. नाहि छोक - ढालसान को करत है ॥ १३॥ 


वेद की बिभूति ते बिभूति - मान वनि बनि 

लोक - वंदनीय - बर - बिरद॒ बरत ÈI 
गौरब गइत गाइ गाइ गौरबित - शुन 

ज्ञान - रबि पाइ उर - तिमिर हरत èN 
GRANT धमे - वारो सारो मन - मानो छोरि 

सुनिन - मतन ale मनन करत हे। 
भारत के भूत - हित भरे भाब - पंकज पै 

मत्त मन मौर भूरि- भावरें भरत है॥ wey 


महिमा मइंतन की मति को करति मंजु 

संतन की संतता adaa हरति है। 
पावनता परसे अपावनता दूर होति 

देव - रुचि दुरित - दुरंतता द्रति है॥ 
“इरिओध” मानवता भावुकता भूति बनि . 

भावनः मैं लोक - दितकारिता भरति है। 
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धमे -घुर - घारी . के सुधारे लोक सुधरत. 
घमै के उधारे सारी घरा उघरति है॥ १५॥ 


कूर होत कंपित मथित मगरूर होत 

पामरता दूर होति परम- नकारे की। 
घरकति छाती है अघम - अधिकारिन की 

दहळति दानबता दानवी - दुळारे की॥ 
“हरिओघ! धरती अनीति - भरी धसकति 

सुनिकै gar धमे - ध्वनित नगारे की। 
हाँक सुने बड़े बड़े हाँक - वारे इहरत 

मानत न कौन धाक धंमे - धाक - वारे की ॥ १६ I: 


सुरसरि - सछिळ बनाबत gu को ale 
सुर .बनि बनि ना असुरता पसारे देत। 
बिधि atfa बाँधि नाहि afaa अबिधि बाँध 
dita ह्वै बंदनीय - बानो ना बिगारे देत॥ 
“हृरिओऔधः' पूत - नीति - पथ को पथिक प्यारो 
बातन ते तारे ना गगन के उतारे देत। 
ae हे बहुधा .बरलि ना अंगारे जात 
सुधा - मिस वसुधा पै बिस ना बगारे देत ॥ १७ || 


दोहा-- 


अमळ - आरसी - सम अहे बिपुछ - as - सन ale | 
पूत - भाव - प्रतिबिंब ते प्रतिबिंबित दै जौन॥ १८॥ 


द्रवत पसीजत जो tea R परितापन काहि। 
याको उर नत्रनीत. है या अवनी - तळ माहि ॥ १९॥ 
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है वाके मुख - चंद को चित अनुराग चकोर। 


` परं - हित - रुचि चोरत नहीं जाके चित को चोर॥ २०॥ 


छोचन - वारे को न क्यों सब थळ लसत sate | 
जगत - ब्रिळोचन बसत हैं जब जन - छोचन माहि ॥ २१॥ 
छलित - लुनाई जगत की दिन दिन होत रसाळ । 
aa छोने नयन मैं बसे सलोने - ढाळ ॥ Vil 
कया सुधरति जो नहि ढद्दति धरम - धुरंधर - सूरि। 
तो कैसे उघरति धरा जो न धरति पग - घूरि॥ २३॥ 
अति - पावन - पग - संत को जो नहि. परसत अंग | 
पावनता केसे लहति पतित - पावनी - गंग ॥ २४॥ 
बहु सजीवता दान करि जीव - बिहीनन काहि। 
सुधा aaa संत - जन बहुधा बसुधा are २५ || 


कमवीर 


३१६ 


कतंव्य-परायणता और कार्यसिद्धि के सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास आलंबन 
“विभाव, कार्यकारिणी शक्ति के सफल प्रयोगों का अनुधावन और . चिंतन 
उद्दीपन विभाव, काय-सिद्धि के साधनों और प्रयोगों का समुचित व्यवहार 
अनुभाव, एवं धृति, मति, गर्व, उग्रता आदि संचारी माव हैं। कर्मवीर के 
-का्य-साघन में पूर्ण उत्साह की पुष्टि है | 


उदाहरण 


'कवित्त-- 


बिपुळ अलौकिक auld तें कलित बनि 


रेछ - तार काज क्यों अकल्पनीय करते | 
दामिनी क्यों कामिनी छौं सारति सदन - काम EZA 
केसे 'दिवि- बिभव दिवा - पति बितरते ॥ 
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| 

| 

| ‘afte’ जो न कमे - वीरता धरा मैं होति 
ह बारिधि को बाँधि कैसे बानर इतरते। 
| 
| 
| 


फिरते बिमान - अनगन क्यों गगन माहि 
; कैसे नग - निकर नगन ते निकरते॥ १॥। 


कैसे प्रथु प्रथित वनत प्रथिवी को दूहि 

कैसे सातो सागर सगर - सुत सँवारे लेत | 
कैसे पार करत पतन - पूत पारावार | 

गिरि - कर - धारी कैसे गिरिर धारे लेत ॥ 
'हरिऔध’ जो न के -चीर की विरद होति 

बार वार बीर कैसे बसुधा उबारे लेत। 
दृगन के तारे क्यों सहारे होते साधन के 

नभ - तळ - तारे. कैसे मानव उतारे लेत ॥ २ Ip 


कैसे मघवा के : घन प्रबळ विछीन होते 
aa की वसुंधरा विभूति कैसे ढहृती | 
करति सजीव कयां सजीवन सी मूरि सिलि 
धूर होति कैसे कोसलेस - विथा महती ॥ 
'हरिऔध' जो न करतूती - करतूत होति 
\ साहसी सपूत की सपूती केसे रहती । 
| कैसे धूरिधारा को उधारि या धरातल पै 
सुरसरि - धारा सी पुनीत - घारा बहती ॥ ३॥ 


जळ - निधि कैसे- दान करत अपार - निधि me 
. mA कैसे गगन - बिभूतिन ते छनती। 

नाना कल केते छोक-यान क्यों जनम लेते 
बीजुरी क्यों बिपुढ-निराळी-जोति जनती ॥ 
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(रिऔध' जो न करतूत होति मानब मैं 

ay बहु - बिभुता - बितान केसे तनती । 
केसे रमा राजति विराजित बिभूति mÈ 

रजमयी महि क्यों रजत - वती वनती॥ ४॥ 


केसे वास बनत असन को बिधान होत 

विविध - सुपास के बसन केसे सिळते। 
दीपक क्यों दिपत दिखात तम - पुंज माहि 

निकसति केसे सुधा सागर - सलिल an 
“इरिओध' जो न काम - धुन होति कामुक मैं 

राख माहि कनक - कनूके केसे मिळते । 
कैसे मरु - भूमि फळ - मूळ - अनुकूल होति 

धूळ मैं क्यों परम. अनूठे gs fet 

साधक की साध सारी - साधना - निकेतन है 

सिद्धि बिना इति है न साहसी के अथ मैं । 
“संगिनी सफछता सफळ करतूत की है 

बिजय बिराजति हे कर्म - समरथ Ñi 
“हरिओध? सारी बाधा बाधति अघाध गति 

भू मैं बिचरत दीर a भूति - रथ मैं। 


'पार करि लेत है अपार - पाराबार हूँ को | 
मानत न हार हे पहार परे पथ ANRU 


, काम-धुन-वारो कोन काम है न साधि लेत 


„ वाको सारो काम किये साधना सरत है। 
घरा मैं daa पैठि जात है पतार हूँ में 


fea नभ मैं दिसा में पसरत है॥ 
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'हरिओध” संभव बनावत असंभव को 
लोक को अलौकिक - बिभूति बितरत हे। 


JM- नागर करत हे अनागर को 


सूम - वळ गागर मैं सागर भरत है॥ ७॥ 


तोरि R पबि को मरोरि दैहै मेर्‌ - दंड 

मरुत महान मरु- सहि की निवरिहे। 
दूरि के प्रखर पवनातपः प्रकोप - ताप ; 

अवरोधि पावक पयोधि पार परिहै॥ 
“इरिओध' बाधा परे साध-मरे साधन मैं 

waa बाधक - अबाध - गति RÈI 
aè दिगंत - दति - कुळ को दुरंत - दाप 

प्रबळ - प्रहार कै पहार चूर करिहै।॥ ८॥ 


भूरि-माग-भाजन न भाजत समीत बनि 

बढि बहि भारन भरत भव - घाम है। 
-कसिकै gat कौन समर करत नाहि 

अजर अमर हो रखत कुल - नाम Èl 
“हरिओऔधः कमे - बीर पीछे ना धरत पग 

बीछे बीछे पथ पे अरत बसु- जाम हे। 
जमदूत जोरा - जोरी किये हूँ जुरत जात 

काळ हूँ की छोरा - छोरी छोर॒त न काम है ॥ ९॥ 


कैसे सुख - लाळिमा रहति लोक - कामना की 

काम की ळान कृति-कालिमा न खोती जो | 
कैसे भव - सुख - लाभ - तरु Ted होत 

बीज हित - कारिता के बीरता न बोती जो ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


A ` i 
रस-कलर्स? 9260 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३२७ 


“हरिओध” कैसे धरा धारति उधार - ब्रत 
` ` धीर-मति धाम धाम का मळ न धोती जो। 
कैसे अवनी मैं बड़े कमनीय काम होते 
काम-घुन-भारे मैं न काम-घुन होती जो || १०॥ . 
दोहा-- . 
तजत काज अपनो नहीं waa विजय को हार। 
हार न मानत साहसी सिर पर गिरे पहार ॥ ११॥ 
परि कंटक - बाधान मैं होत चौगुनो चेत। 
काज - कंज - सुमिलिंद बनि बीर - बृंद रस लेत॥ wh 
जन निज बढ़ ते बनि बढी होत भूति को भौन। 
किये भरोसो भाग को भागवान भो कौन ॥ १३॥ 
पावन चरित सजीव - जन है जग जीवन - aki 
ताप निवारत कर - परस पाप हरत m- धूरि॥ १४॥ 
करतूती - कर - तळ परसि gya कहावत पोत। 
रजत बनति रज -UN हे कनक छौह - कन होत ॥ १५ | 
गुन - आगर - जन मनि wea पहुँचत उरग समीप | 
मोती ते गागर भरत छहि सागर की सीप ॥ १६ | 
दूर होत घर घर तिमिर जगति जगत में जोति। 
तेज - वंत - तरया परसि नबनी erat होति ॥ १७।} 
सबळ - बाहु - वैभव मिले सकळ होत अनुकूल | 
कंटक - जाळ कलित - कुसुम वनत रसाल ववूल ॥ १८ ॥४ 
दै अवित्त को वित्त बहु हरत कुपित को पित्त । 
सचछ बनावत अचछ को परस - अबिचलित - चित्त | १९ I} 
मानस - बळ वलवान - तत संकट पावत छू न। 
नावक बनत सयंक - कर पावक बनत प्रसून ॥ २० ।} 
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युद्धवोर 
शत्रु का प्रताप, पौरुष और ऐश्‍वर्य आदि झालंबन, मारू-वाद्य और सैन्य 
कोलाइल आदि उद्दीपन, अंग-स्फुरण और नेन्न-छाल्मि आदि अनुभाव, 
गव, उग्रता और धृति आदि संचारी भाव हैं। 
युद्धवीर में बल-पौरुष-प्रतापारि-जनित उत्साह कौ पुष्टि दै । 
कवित्त-- 
धूरि मैं समैहै गोले ओले के समान: गिरि 
हक टूक हहे तोप बार बार दनकी। 
घोर घमासान बीरता की धूमधाम हु है 
धीरता रही जो बनी धीरन के मन की॥ 
gRr Aa निवाहत बिरदवारो 
बात अविदित है न बात - भरे तन की। 
बर - बीर छिति माहि छोरत अछुतो जस 
सुधि हूँ न लेत छिदी छाती के छतन की॥ १॥ 
पीछे ना TM wat परम - उमंग - भरो 
रण - रंग - रँगो दंग करिकै पधारैगो । 
बार बार घूँआधार कठिन समर करि 
कीरति अपार या धरा पर पसारैगो॥ 
'इरिओधः Ga को उदर बिदारि दैदै . 
छात मारि मारि आँत अरि की निकारैगो। 
जाकी करतूत मैं छगी ना aa एको बार 
राजपूत - पूव भूत सिर को उतारैगो।॥ २॥ 


उठो उठो बीरो चीरो अरिन - करेजन कौ 
पीरो मुख परे बनी बात हूँ बिगरिहे। 
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छटकि छटकि छाती छणुनी करेयन को 
. कौन आज उछरि उछरि के कचरिहै॥ 
'हरिऔध' कहै बीर - बंद ना अबेर करौ 
हॉक ते तिहारी धीर हूँ ना धीर aha 
पाराबार - धार मैं उड़गी छार आँच ढगे 
ठोकर की मार ते पहार गिरि RÈN 


age बहकि सारी बहक निवारि देहों 
बाळ बाळ बीनिहों बळकि बने बळवान। 
तमके तमकि तम हरिंदों ant सम 
दाँत पीसिहे तो दाँत ARA ace मान॥ 
RAT Ra की बीरता बिफळ Fat. 
i . बादिन पै वदिकै बगारिहों बिखीले बान। 
मुँह जो ate तो पकरि मुँह तोरि देहों : 
आँखि जो दिखेहें तो निकारि लैहों आँखियान॥ ४॥ 


बिदित पुरारि - बज्न ana विछोप केहे 
बिकराछ - काळ की कराळता को aise | 
चक्री के प्रबळ चक्र काहिँ चूर चूर केहे 
कालिका - कृपान की कपानता को BSE I 
‘aisle कोऊ रन - बाँकुरो उमंग भरि 
बंक करि az ag सोहें जब aie) 
खंड खंड afte पिनाकी के पिनाक काहिं 
' ठोकि भुज-दुंढड यम - दंड हूँ को दल्हि॥५॥ 


चीर - कुछ - बाळ हो न सहिहों त्रिकाळ माहि ; 
छोक-प्रतिकू6छ की अकल्पित-कुचाली को। 
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खलन की खाल खींचि लेहों खळता के किये 
बाल बाळ बीनिद्दौं बिरोधी - बल - शाढी को ॥ 
‘ater कर मैं कराछ - करवाळ af 
अरि - कुल - काळ @ रिमेहों में कपाली को । 
मानव - अमंडनीय - मुंडन को काटि काटि 
den की मालिका RA झुंडमाडी को॥ ६॥ 


पातर को पळ पढ प्रबळ - प्रसार देखि 

जा दिन अपार - बिकरार -रूप धरिहों। 
RE प्रकंपित पताळ के प्रबासिन को 

गरळ सहस्र - फन - फूँक at बितरिहों॥ 
RAT दिपत - दिगंत मैं दवारि भरि 

प्रळय - प्रभाकर छौं व्योम मैं बिचरिहों। 
जया पर ज्वालामुखी wt बमन करि 

सारी मेदिनी को ज्वाल-माछा-मयी करिदों । ७॥ ` 


चाळ बाळ विने पै मतोबळ न जाको जात 
$ बलवान गयो was: बखानो है। 
सोई साहसी है जो WA सपूती करे ' 
रोम रोम माहि जाके साहस समानो है ti 
“हरिओघ' बाहु - बल बिजय - बधावरों है . 
सूरन की सूरता अमरता बद्दानो है। 
'हैबो ना अधीर धीर - घीरता को बैभ है 


हेबो ना अ- बीर बीर बीरता को वानो है || ८॥ के 


qa अकुंठित बिरोधिनी स- कंठता की 
कुलिस सी कठिन कठोरता में ढाली हे । 
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अंग - भंग - निपुन तरंगित तरंगिनी सी 
भरित - उमंग रन - रंग - मतवाढी है॥ 

“हरिओध? बैरि - उर - बिवर - बिहारिनी हे ६ 
काल को कराळ रसना सी कंपवाळी है। 

लहू - ळाळी - भरी कै कपाल-माढी-आली अहे | 
बीर - करवाढ काळ- व्याढी किधों काली है ॥ ६ th | 


पग जो न देहे साथ पंगु तों बनेहों तिनें 

कर जो न केहें कही Guar सकारिहों। 
बार बार ताको छत बिछत बनैद्दों छेदि 

जाति - दुख - छत जो न छाती मैं निद्दारिददो ॥ 
“हरिओऔधर? जाति - हित जीहों जाति - हित कैहों 

प्रतिकूल अये रोम रोम में उखारिहों। 
बिसुख बनेगो तो न मुख रहि जैहे मुख 

रस जो न राखिहे तो रसना निकारिहों।॥ १०।४ 


कंचन बिहाइ काँच पे जो मोदि जैहे मन 

. तो मैं ताको मानवी बिमोह सब हरिद्दो । 
बासना सतेहे तो बसेहे नाहि बासना की 

बिचलित चाब ते बचाव के saeti 

'हरिओध' जाति पीसि पेट पालिहों ना कवों 2 

> आँखि जो फिरी तो आँखि माहि घूर भरिददों। 
«चूक पर चूक जो निबोरी हित होति जाति 

‘ रसना निगोरी को तो हुक ew करिहों॥ ११॥॥ 


एक ge रुधिर रहैगो जौढौं गांत माहि 
~ देस - अनुराग - ताग तबलों न तोरिहों । 
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अपनी विभूति को बचैहों बाळ वाळ बिने . 

खाल के खिचेहूँ रक्त अरि को निचोरिद्दो ॥ 
“हरिओध? पेहों दिव्य हार द्वारहूँ.के भये 

बजर परे हूँ सिद्धि छुटी गाँठ जोरिहों। 
छाती के छिले हूँ मोरिहों ना छमता ते मुख : 

रोम रोम fet जाति - ममता न Set ll १२ ॥ 


'फुँकरत देखि फनि - पति को न भीत होत 


देव - सेनापति की दुरंतता द्रत है। - 
दबत न देखि भूरि aaa भैरब की 
. संयमिनी - नाथ दंड - पानिता हरत है॥ 
“हरिओधः मानत धरा - पति की are नाहि 
: सोहें परे नाक-पति हूँ को निदरत है। 
-करवाछ गहे ना डरत लोकपाल हूँ ते 
बीर - बर बिकराल काळ ते ळरत है।॥ १३॥ . 


न्करिकै समर धूआँधार धीर बीर नर 

बार बार अरि को wat है उछरतो। 
-काटत फिरत गज- बाजि की कतार काहि 

पीर भीर - भार में सँमारि है इभरतो॥ 


fatale? तार बाँधि बाँधि तीखे तीरन को 


भीरु - भावना मैं है भमर - भूरि - भरतो। 


` अनित कटार पार होत है करेजन के 


` बार पर वार तरबार की है करतो।। १४॥ 


खड़े बड़े ` दीन को. पकरि पछारि देत 
; भारी भारी भीरन ea पछ- भर में। 
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रोम रोम छिदे sat छोरत wre we 
.छत लगे द्वाथी को उछारत अधर Fn 
'हरिऔध' करिकै धरा को शर - धारा - मयी 
de - माळा देत मुंड - मालिका के कर मैं । 
कसिकै कमर बनि अमर अमर - समः 


सुरमा करत सूरमापन समर Fw 


रन की विभीषिका ते भीत कबहूँ ना होत 
रन-- रंग - रंगो - बीर बीरता बरत है। 
काळ - दूंड गहि de देत हे उदंड काहिँ 
बरि - वंड - दक्ष को बिहंडि बिहरत है।, 
“इरिओध' मारतंड - मंडळ - समान बढि ९ 
तामसिक - मंडळी को तामस हरत है। 
खंड - खंड परम - प्रचंड सुज्ञ - दंड करि i 
रुंड - मुंड - मुंड मैं बितुंड A aa है॥ १६]; 


दोह! 


पवि - समान तोरत रहत करिवर - कुंभ - अपार । 
काहु गदा - धर - करन को गुरु- तर गदा - प्रहार ॥ १७॥ 
छोक - छाल - प्रतिपाळ - रत कुछ - कळंक - नर - काळ। 
"कामद्‌ - कल्पता सरिस है नूपाढ - करवाळ ॥ १८॥. 
जिअत न जो नर - Fad नर - केहरि - ब्रत धारि। 
कदाचार - करि - कुंभ को केसे सकत बिदारि॥ १९॥. 
ma गरजि जो बीर - बर करत न वारिद काज। 
_ पर-अकाज-रत कु- जन पै कौन गिरावत गाज ॥ २०।३ 
भू-मंडछ मैं जो नहीं होत बीर - सुज - दंड । 
दंडित करत उदंड को तो काको AFIR 
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जो काली - रसना - सरिस होति न बीर - ऋपान । 
रुधिर - पान - रत - नरन को रुधिर करत को पान॥ २२॥ 
बीर - भाव मैं भूति को होतो जो न उमार। 
तो को करतो भूत - हित को हरतो भू- भार ॥ २३॥ 
परति भार मैं काहि लखि भार- भूत - जन - भीर। 
उबरति कैसे बसुमती .जो न उबारत बीर ॥ २४॥ 
किमि दुरंत-नर -दत्र - दृद्दी- मही wala रस -सोत। 
जो न बान - धारा - बलित बीर - बारि - धर होत ॥ २५॥ 
लाला प्रानन को परत wad न कोऊ त्रान। 
जब दामिनि लों समर मैं दमकति बीर - कृपान ॥ २६॥ 


दयावीर 


दीन, आत और दुःख-दग्ध जन आलंत्रन; ATT, कदण-क्रन्दन, दुःख- 
पूर्ण वर्णन और हृदयद्रावी विनय आदि उद्दीपन; मृदु भाषण, उदार आश्वासन, 
दुःख-दूरीकरण-चेष्टा आदि अनुभाव; एवं चंचलता, उत्कंठा और घृति आदि 
संचारी भाव हैं। दयावीर में चित्ताद्रेता-संमूत उत्साह की परिपुष्टि दै । 
कृवित्त-- | 
ताको सुर-तरु के समान है फळद होत 
qA नाज काज जो तिगूनो sie RI 
परम प्रबंचित अकिचन - कु - धातु का 
फळी - भूत पारस - समान परसत È II 
‘genta’ दीनन को दीनता - तिमिर हरि 
ससि के समान हे सरस awa है! 
बार बार जन - विटपालि पै बरद - वर 
बारिद्‌ - समान वारि- घार ¡बरसत है॥ १॥ 
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figs - पिपासित - पिपासा कैसे दूर होति 
केसे पेट भूरि - भूखे लोगन को भरता। 
कैसे ziy होत पाइन - समान उर 
- गज केसे माइ के बदन ते इबरतो॥ 
'इरिओध? होति जो दयालु मैं द्याळुता न | 
मंजु - मोती केसे पातकीन पे बगरतो। 
बनतो सद्य कौन दुखियान - दुख देखि 
कौन दयनीयन पै दौरि दया करतो॥ २॥ ` 


मानवता - मंजु - बेलि चित - आल्याळ माहि 
| प्रति दिन फैळि फेलि gea फळति है। 
पर - उपकारिता बिळोचन मैं बिळसति 

लोक - हित - कारिता करन ते qef है 
'हरिऔध? बार बार विपति - हरन - बानि 

बिबिध - विथा को अ - विथा ते बदळति है। 
दृढित - जनन के दळन की दृढक सारी 

दयावान दिल की दयालुता दळति है॥३॥ 


पगन मैं सुपथ - गमन वेस मैं हे बसी 
करन मैं मंजु - दान --मिस निवसति है। 

बदन में सोहति सनेह - सने - बैन बोळि 
पर - काज साँसत सहति बिहूसति है ॥ 

- 'इरिओध’ दया-वान जन की निराळी दया 
` . असरस - पाहन परसि सरसति YA 

उर में वसति है तरलता - निवास बनि 

WA में वारि @ fue बिल्सति हे ॥ ४॥ 
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कैसे गिरि - अंक ते प्रसूत - सरि - धारा होति _ 

मंजुळ - सलिल क्यों सरन माहि रहतो। 
झा की छतियान मैं भरत क्यों agar छीर 

विबुध - बरूथ क्‍यों रसा को रसा कहतो | 
Rr होति दयामय में दया जो नाहिं 

तो मयंक ते सुधा को सोत बहदतो। 

कैसे तरू - ळता मैं सरसता - निवास होत 

तोयद्‌ को तोम तो तरळता क्यों ळहतो।॥ ५० ॥ 


कुसुम - सरिस होत कोमळ कठोर - पवि 

मंजुळ - मुनाछ छौं we होत मूसरो। 
gn होति सुरसरि - सलिछ - समान पूत 

नीरसता छोरिकै सरस होत ऊसरो॥ 
'हरिओध? तेरी कृपा - कोर ते sa जात 

धीर तजि gR मैं w धमधूसरो | 
कोऊ तोसों दीनबंधु दीखत gat मैं नाहि 

द्यानिधि तोसों दयावान कोन दूसरो॥ ६॥ 


ग्रसु - पग - बळ पवि - प्रबल - प्रहार ही ते 
- ` चूर होत पातकीन- पातक - पहार है। 

"तेरो वर - fag faa त्रिबिध - ताप ; 

दूर करि देत भव - बिबिध - बिकार दै॥ 
«इरिओऔघ” tar उपकारी दै अपर कोन ; 

Rat कौन करत अपार - उपकार है। 
दोसों कौन विदित - दयानिधि डुनी मैं अहे 

दिवि - माहि Tat कोन उदित - उदार È lI ७॥ 
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बिभा देत भानु सुधा स्वत सुधाकर हे 

aaa बारि - धर वर aR- है। 
सरस बनावत रसा को दै बिपुछ - रस 

मंद मंद बहति मनोरम -बयार है॥ 
“इरिओध? बगर am मैं ant भूरि 

करति ARa बसंत की बहार है। 
aR set जात तारन - कतार हूँ सैं 

कृपा - पारावार की कृपालुता अपार FSI 

दोहा-- 


लुन - तरु - हित बसतो न जो प्रभु - दयालुता माहिं। 

पाइन तो'न पसीजतो तजि पाइनता काहि॥९॥ 

जो न दया - निधिता छह सरसत दया - निधान। 

कैसे जीवन को करत जीवन जीवन - दान ॥ १० ll 
सुख - मय नहिं होतो दिवस रस - मय होति न राति। 

जो न दया - मय की दया दया - मयी दिखराति। ११॥. 
जो न दया - निधि की दया घेरतिःबन घन - घोर । 

कोन दूबरी दूब पै बरसत वारि - अथोर॥ १२॥. 
नज - छलना छोनी -ळता कैसे होति saa! 

द्या - बारि ते सींचतो ज्ञो न वारि - धर - स्याम ॥ १३ || 
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दानवीर 


याचकगण और दानपात्र आलंबन; sdana, कळितिःकौतिंः घवलिमा, 
दानपात्र की पात्रता आदि उद्दीपन; अकृपणता और सवस्व-दान एवं औदाय 
आदि अनुभाव और ef आदि संचारी भाव हैं | 


दानवीर में दान करने के उत्साह की पुष्टा है। 


| कृवित्त-- 


कंचन - समान है अक्रिंचन - जनन काज 
पर - हितकारिता सरस मंजु रस है। 
कौमुदी है सब सुख-साधना कुमोदिनी की 
कामुक निमित्त काम - धेनु को दरस है॥ 
<हरिओध? दीनता - धरा की हे परम - निधि 
कु- दिन कु- धातु काहि पारस - परस ह्वै। 
जीवन - विधायिनी हे अवनिं उदारता की 
तेरी दान - धरा सुधा - धारा ते सरस ÈIN I 
पलुइति केसे उपकार की कलित - ate 
सुफळ उदारता - लता हुँ केसे Fl 
भूरि - दुख - qR की दुखदता क्यों दूर होति 
. ज्ञीव - द्या - सरिता सरस केसे रहती ॥ 
gfe केसे अकिंचनता ठनावलि सैं 
छसति इरीतिमा - बिभूति - वदी - महती | 
दीन - तरु होत क्यों हरित हित - बारि लहे 
` दीनता धरा पै जो न दान-घारा बहददी॥ २।+ 
ड 
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दीन - दुख - दुसह - दवारि बर - बारिद हे 

दारिद - अपार - पारावार पूत - वेरो है। 
भदन है बिपुल - उदार - उर - भवन को 

चारु - भूत - चावन को रुचि-कर-खेरो है ॥ 
“इरिओष’ पर - हितकारिता - विकास - भूमि 

लोक - उपकारिता को लसित - बसेरो है । 
चेरो अहै दया - मान - Anfa - मानस को 3 

तेरो दान मया - मंजु - आनन - उँजेरो है॥ ३॥ 


अविभव माहि है विराजत बिभव बनि 
भाव होके बिपुळ - अभाव मैं बसत है। 
रस हे अरस मैं विभा हे बिभा - हीनन मैं 
सुख हेके असुखीन माहि निषसत है ॥ 
'इरिओध’ भोजन हव भूखे की हरत भूख 
नीर @ पिपासित - गरे मैं प्रबिसत है । 
aa निवारि के अदीन सब दीनन को 
दिन दिन दानिन को दान feaa है॥ ४॥ 


'सींचन को बंस - बिरदाबलि - दलित - FE 
È T को रुघिर वारि- धारा छौं बहैहों में । 
तन वेंचि बेंचि रोम रोम ते fra पन 
a ` वंचित - समाज - वंदनीयता aAA Fu 
“हरिओऔध! धन - बारि बंधन - निबारि पैद्दों . . 
े . सिर दै दै साँची - देस - बंधुता RAE मैं । 
जीवन - को सजीवन बनैहों जूझि 
,जाति - हित जीवन हूँ दान करि देद्दो Funan 
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तेरो पद्‌ अँचो - पद्‌ ऊँची - पद्वीन को हे 
दारिद-दुरित को दरन तेरो दर हे। 
तेरो प्यार दाता है अपार-अधिकारन को ' 
बिपुछ-बिभूति को विधाता तेरो वर है।॥ 
'हरिओघ” तो सन मस्रदुळता-निकेतन है ; 
रो उर अतुल उदारता को घर है। 
wer दयालुता तिहारी कल्प-वेलि-सी है 
कामधेनु - sag तिहारो कांत-कर हे ॥ ६।॥ 


तोसों कोन दूसरो ga पर - दुख देखि 
ठोसा कौन दानी को दयालता - निकेत है । 
याचकन काहिं कौन करत अयाचक है” 
कंचन aa जात कोन चित-चेत RI 
gRr रंकन को करत कुबेर कोन: 
सकळ अकिंचन की कोन सुधि लेत है। 
काने सनमाने दीन-जन जानि दीनन को 
जाने अनजाने को खजाने खोलि देत Fil ७।+ 


धन जन असन बसन बासनन देइ 
दानबीर दीनन की दीनता द्रत RI 
हीर - हार मंजु - मनि - मोतिन की माछ लेत 
भूर - भव - fea भवन मैं भरत I 
Reiley राज्ञी है करत बर - बाजी देइ 
` aÑ àg- राजि दै aga हरत है। 
छाबतः अबार न बराकन - उबारन न 
घार बार बारन - कतार बितरत Gus 
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दिन दिनि रतन - बखेरन की बानी हेरि 
रतन - समूह - आकरन मैं अरो अहै। 
oat मैं धन yaa मैं छिपे हैं नग 
सुकृत अगाध - अंबुनिधि मैं परो अहै॥ 
इरिओधः तेरी दान - बीरता बखान सुने 
wat कुबेर भूरि - भीति ते भरो अहै। 
कनक - अपार बार बार बितरत देखि 
सोने को पहार एक कोने मैं खरो अहै ॥ ९॥ 


घनता तिद्दारी ही रसाळता की अवलोकि 


घन - माळा घूमि घूमि नभ मैं घिरति है। 
रवि की किरिन विकसित ह्व बसुंधरा पै 


तेरी गुरुता ते गौरबित è गिरति है॥ 
हरिओध! तेरी ही दमक को दमामो दै दै. 

द्मकत दामिनी दिगंत मैं फिरति है। 
छहिके तरनि at RAF - तम - हारी तेज 

वारावछि तेरी दान- धारा मैं तिरति है go n 


चोहा— 


जगती - तळ मैं कोन है दानी जळद - समान । 
जीवन हित करत है अपनो जीवन दान॥ ११॥ 
बायु सहत छीजत दहत गरत गेंबाबत मान | 
TE TIC जगत को करत W जल - दान ॥ १२॥ 
दानी साँसत हूँ सहे दान देइ जस लेत। 
सहि पाइन बनि बनि बिफछ सफ विटप फळ देत ॥ १३॥ 
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जो न सुधानिधि लेत सुधि बनि बनि दयानिधान | 
सरस - सुधा तो करत को बुधा - तळ को दान॥ १४॥ 


चा सम कौन दयालु है अवनी - तळ में आन। 
पर - दुख देखि ga रत जो नवनीत - समान ॥ १५॥ 


चा सम दानी कोन जो गात उघार निहारि। 
यस न चळत हूँ देत हे अपने बसन उतारि॥ १६॥ 


| साँचो दानी - सरस - उर अहे घन - सरिस कौन। 
| असर में सर ते अधिक रस बरसत है जोन ॥ १७॥ 
| 
| 
। 


सान गुमान कवों नहीं होत दान अनुकूल । 
fia फूले फळ देत है गूछर - तरु को BUSI 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


रस-कळस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३३६ 


रोद्र 


स्थायी माव--क्रोध. 
देवता- रुद्र 
वर्ण--अरुण अथवा रक्त 
आढंबन- शत्रु अयवा वह पुरुष जो जाति और देश का द्रोही हो, 


कदाचारी और कपटाचारी व्यक्ति आदि-- 
अनुभाव- Hin, अधरदंशन, ताल alsa, डाँटना, लळकारना; 
` रोमांच, स्वेद, मद, परुष-भाषण आदि 
संचारी भाव- गव, चपलता, मोह, अमर्ष, उग्रता, आवेग आदि-- 
.. उद्दीपन-शब्रु को चेशयें और उसका व्यवहार, उसका आस्फालन, 
अस्न-शख्र-प्रहार और आक्रोश, देशद्रोही, जाति-शन्रु और कदाचारी पुरुषों 
का कार्य्य-कळाप और उनकी कूटनीति आदि-- 


विशेषता 


इस रस में उद्दीत क्रोध की प्रबलता और पुष्टता होती है। 


उदाहरण 
अहंभाव 
कवित्त-- 
कब लों अभाग तू बनाइहे अभागो मोहि 


जो न भागिहे तो तोको पौरुख Raa मैं । 
कादं कचूसर प्रि de लाळ कैहों 


चाळ चछिहै तो बाळ बाल बीनि लैद्दो मैं ॥ 
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ए रे कूर मानिहे कही ना 'इरिओऔध” a A 

धूर माहि तोक्रो चूर चूर l 
पसुत्ता दिखैहे तो पिसान करि देहों पीसि 

मसक समान मूढ़ तोको मीसि देहों मैं॥ १॥ 


सामने जो R मदा बिकराळ - काळ हूँ तो 
लोहा लेइ तासों ताळ ठोंकि ठोंकि ळरिद्दं | 
गरजि गिराइहों गुमान मगरूरिन को 
act तिछोक - पति हूँ को तेह हुरिद्ों॥ 
gRr धाइहों ame दिंगदंतिन को 
. बड़े बड़े धीर - घुर - घारिन को धरिहों। 
बैरिन की अँखियाँ बनेहों बारि - घारा - मयी 
धूरि - धारा - मयी मैं बसुंधरा को करिद्दों॥ २॥ 


दून की जो लैद्दै ताप देहं तिगुनो तो ताहि 

हेके aan - बानि काहिँ बहकेहों सें । 
कीच जो उछारिहै तो पकरि पछारि देहं 

पीछे जो परैगो तो न पीछे पाँव नेहों मैं ॥ 
'हरिऔध” afte बिरोध का बिरोधी केह 

वाको अवरोध - वारि - धारा में बहैहों में । 
बल , जो दिखाइहे बिलाइहे बलले सम 

az - बढि - वेदिका पै वाको बढि देहों में ॥ ३ ॥ 


` 


उत्तेजिता बाला 
कवित्त-- 
बीजुरी बिळसि घन - अंक में जो केहे केलि 
; तो में ताको फूटी-आँखि हूँ ते ना निदारिहों । 
रर 
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सारी वारि - बूँदन को. बारिधि मैं बोरि देह 
agar ते बरखा बयारि को निकारिहों॥ 
हरिऔध? बेर करिहें जो मो बियोगिनी ते 
; ता. मैं मोर - झळ को मरोरि मारि aR । 
आदर न gal कबों काद्र - पपीहन कौ ( 
` बजमारे - बादर को उदर बिदारिहों॥ १॥ 
मंजुळ - रसाळ मंजरीन को fant देहौ . 
! रसना - बिहीन कैहों कोकिळ - नकारे को 
कुसुम - समूह की कुसुमता निवारि sat 
मारि देहो गुंजत - मिलिंद - मतवारे को ॥ 
ए दो 'इरिओध” जो aad दुख देहे ae 
विरस. वनेहों तो सरोज - रस - वारे को । 
अंतक छौं सारे - सुख - तंत को निपात फैहों 
अंत करि देहो या बसंत वजमारे RIR I 


पवि-प्रहार 
मनहरण 


कृवित्त-- 

कैसे तो रसातळ पठाइ देहीं तोको नाहि 
afea जो तो ते होत भारत - अवनि है। 

तू जो वार बार बार करत द्वितून पे तो 
रो कर कैसे ना कटारी तोहि इनिद्दै ॥ 

GRNT कहे ए रे कुछ के कलंक NT, 
तमकिं तमकि जाति - नेहिन पे तनिहे। 

मेरी बंक - भों तो तेरी बंकता ade क्यों न 

मेरो छाळ-नेन क्यों न तेरो काळ बनिहे ॥ १॥ 
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एड़ी और चोटी को पसीनो करि एक जो तू 

खोटी है करत क्यों न दाँत कोट केहों मैं। 
रोटी के pis E काटि लेव ल के 

सी छोटी बातन ते केसे ना वि 
'इरिओध' तू जो जाति-पीठ की चमोटी बन्यो WA! 

कैसे तो न बार बार पोटी दूहि लैहों में। 
सोटी - मोटी - बाहें बदी - मोटें जो वनति हे तो 

ए रे नर तेरी वोटी बोटी काटिदैद्दो मैं ॥२॥ 


रस निरूषण _ 


"कमनीय - कामिनी मैं कुछ मैं कुलीनता मैं . 

कालिमा ढगाइ क्‍यों कलंक सैं सनत है। 
काहे वहु - आनन के waa aaa वैन 

काहे अपकीरत - बितानन तनत È 
“हरिओधः तो ते जो पै हिंदू - हित होत नाहि 

हिंदू हके जो तू जर हिंदू की खनत है। 
काहे करवाल काळिका की ना परति तो पै 

we तो न काळ को कलेवा तू बनत है ॥ ३॥ 


-कोऊ गिरि काहे तेरे सीस पे गिरत नाहि 

घाक खोइ we तृ धरा मैं ना धँसत हे । 
'काहें ना रसातळ सिधारत रसा के हिले 
` `. काहे ना कपाछिनी - कुफॉस मैं फँसत हे॥ 
“हरिओध? हिंदू बनि हिंदू - कुछ - बाळ होइ 

हिंदू - गरो जो तू जेबरीन ते कसत है। 
हें तो प्रचंड - यम - दंड ना ama तोहि 

काहे तोको कारो काळ - नाग ना डंसत है॥ ४॥ 
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) मानव की कहा oe कुपित अमानव हूँ 


खग मृग मीनन की क ae कंपातैगी | 
हरु काल ee फूल फल मैं समेहे सूळ 

दल दलि 88 बेलि ga कल्पावेगी ॥ 
“इरिओऔध? कहे देस - द्रोही तू न N कल 

घाई धूरि- धारा असि - धारा सी सताबैगी । 
भारत के कोटि कोटि कीट काटि काटि खै 

चीटि चोट A चींटी तोको चाटि जावैगी yp 


दिनकर - किरिनें करेजो तेरो बेधि Be | 
dq की कळायें तोको गरळ पिआहहें | | 

“अंत तेरो करिहें दिगंतन के देवि दोरि | | 
धूरि माहिँ तोको घरा - घर हूँ मिळाइहैँ॥ | 

'इरिओध? जो तू कुल - ढाढ हो बनेगो काल ' | 
हिंदुन को तेरे m-as जो कंपाइहे । | 
कारे-कारे-बारि-बाइतेतोपवि-पातह्ै ` | 
नभ - तारे तो पै तो अँगारे बरसाइहें ॥६॥ 

ं 


रेति रेति जाति - गरो कोलों तू मनेहे मोद 
चेति चेति कोछौं ळोक - चित्त - चाव afte | 
काळ बनि बनि काहू काहिं sete कोलों 
o छाल है है कोलों तू लहू सों द्वाथ भरिदै॥ 
मानत है काहें 'इरिओध? की कही ना कूर 
काळिमामयी तू कौछों मेदिनी को करिहे। 
कोऊ ज्वाळा - मुखी He केहे टक eae | 
` एरेमहा-पापीतो पे an de ake ll ol 
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'द्वि g? अदिबि धनाधिप बराक हहे 

सकल बिभूति अ - बिभूति पद्‌ पावैगी । 
सुर ह्वैहै असुर सुराधिप - सम. न Gè 

काम - धेनु सारी कामधेनुता Tarai ॥ 
कहे 'इरिओध? ए रे हिंदू - कुछ के कलंक 

जाति काहि तेरी कूटनीति जो कंपावैगी | 
ज्याल-मालछा S28 तो मयंक-कळा Beat | 

तोको कल्प - वेलि कल्प कल्प कल्पावैगी ॥ ८॥। 


"तेरो नाम सुने नाक नीचता सिकोरि we 

तेरो मुख देखे महा - पातक सिहरिहे। 
'पामरता पेहे यम - यातना परसि तोहि 

लोक - कालिमाहुँ को कलंकित तू करिहे॥ 
“हरिऔध? कहत पुकारि जाति - बैरी सुन 

जाति - बैर - fare बहुँकि जो तू बरिहै । 
alta तिद्वारो तो अगोरव - विभूति हे है 

कौरव - समान तू हूँ रोख मैं परिहै॥ ९॥ 


कैसे मळा हिंदुन को ag अकाज हो तो 

हिदू हो अहिंदूकाज जो न करि जातो तू। 
ऑर क्यों परति क्यों भभरि - हित भागि जात 

नाना वैरःभावन ते जो न भरि stat तू॥ 
eftaita’ जाति तो अकंटक न कैसे होति 

कंटक-समान पंथ ते 2) डर जातो तू | 
रारि जातो सरि जातो sag निकरि जा 

जरि जातो बरि जातो जो पै मरि जातो तू॥ १०॥ . 
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दोहा— 
गरळ चमत awd wa दहत हरत चित - चैन। 
कैसे aa नेत सैं राई लोन परै न॥११॥ 


कैसे ऐंची जाय नहिं क्यों न बनहि बदनाम। 
जब चछि जीभ agal रइति चाम के दाम ॥ १२॥) 


संत we जो हरत काहू गर को हार। 
काहे वाके सीस पै टूटि न परत पहार॥ १३॥ 


ते असंत हैं संत नहिं क्यों न nee करबाळ। 
जिनकी अखियाँ लाळ हो बनहि छोक - हित - काळ ॥ १४ ॥ 


जो fake करिहों उभरि वीर - भाव को अंत। 
हों Ra कौ AR सकल - बिखीले - दंत || wi 


बचि पेहे बैरी नहीँ परि सौंहें करि सोंह। 
हरिदै सारी dra बंकर भई मम भोंढह॥ १६॥ 
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खथानक 
स्थायी भाष्य 
देवता--काल 


वर्ण--श्याम अथवा कृष्ण 
आलंबन - भयंकर दृश्य, घोर दशन जन्तु अथवा प्राणि विशेष, भीतिवद्धंक 


_ स्थान आदि | i j 


उद्दीपन--भय॑इर॒ हृश्यों का अवलोकन, मयजनक प्राणियों और 
स्थानों का दर्शन, उनकी चेष्टाये और उनके कार्स्यकळाप | 
अनुभाव--विदर्णता, कंप, मूळी, स्वेद, रोमांच, स्वरमंग आदि | 
संचारी भाव--आवेग, मोह, त्रास, देन्य, शंका, मृत्यु आदि | 
इस रस में इंद्रिय-विक्षोम के साथ भय की पुष्टि होती है । इसके पात्र 
कापुरुष और मीरु स्री आदि हैं । 
| ' बिशेष 


किसी किसीने .इस रस का देवता यमराज को माना है । 
भय की बिभूति 


मनहरण 
कवित 
याजन यजन बहु - साधन - बिराग राग 
ब्रत उपवास काळ - त्रास करतूति है। 
साँसत - सहन नाना - सासन प्रतीति प्रीति 
सहज - भयानक - मिभावना प्रसूतिं है॥ 
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कवित्त-- 


gRr बिबिध - विभीषिका थहर भरी 

सकळ - ससंक - भाव - I 
अभरे जनन की भभर भूत - प्रेत - प्रीति 

भीरु - जन - अनुभूति भय की विभूति हे॥ १॥ 


भूत - प्रेत परम - भयाबनी कुमूर्ति देखे 

चैन से कबों ना भूतहूँ को पूत सूतिहे | 
gaa फनि - गन फनिता ade कौन 

कालिका - कराळता कहाँ लों कोऊ wae ॥ 
“इरिओधः काहि से गरळ - कंठता हे छिपी 

काको ना ` कपाळनेन-ज्वाळ-अजुभूति है । 
भैरब समेत भूत - नाथ की प्रभूत - भूति 

भूरि - भय - भावना भयंकर - विभूति हे॥ २॥ 


कहा अजगुत बक्र - दंत बिकराल - काय 

कदाकार कोऊ भूरि - भीति उपजेहे जो। 
कोन है बिचित्रता विकल्पित fage - मूर्ति 

anè भयंकरी विभीषिका बढ़ेहै जो॥ 
'इरिओध? कळू ना अचंभौ तम - तोम - तरु 

भैरव - विभूति हो अपार डरपेहे जो। 
जहाँ तहाँ खरे क्यों fees ना प्रभूत - भूत 


` भय - अभिभूत - मन भूत बनि R जो॥३॥ | 


विभोषिका 


सूरता बिळोके साँचे - सूर - कुछ - केसरी की 
` बड़े - बड़े - साहसी समर मैं सकाने हैं। 
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बीरता बिकंपित भई है वाँके-बीरन की 

चैरिन के बैभत्र aga छों बिछाने Fi 
“रिओऔध! कर - करबाल - गहे केते भीरु 

भीत ह्वैकै गिरि की गुहान में समाने हें। 
ag ताने केते aut केते थहराने 

केते भहराने केते भभरि qa हैं॥ १॥ 


बासर बड़े हैं पै अबासर बनेंगे बिधि 

छोमसता - चाव कौलों छोमस दिखाबेंगे । 
चिरजीवी जेते हैं न वेऊ चिरजीवी अझैँ 

कैसे चिर - जीवन जगत - जीव mati 
“हरिओऔधः अमरावती न अमरावती है 

सारे लोक काळ फे उद्र मैं समाबेंगे। 
कौन है अमर हें अमरता निवास कहाँ... 

एक दिन. अमर अमर मर जावेंगे॥ २॥ 


प्रलय काल 
कवित्त— 

सारे - छोक छोकपाळ सहित fe हु हैं 

कुछ - कला - निधि काळ - गाळ मैं aaa | 
तारकता तजि तजि तारक तिरोहित हो 

प्रळय - पयोधि में बळूळे पद पावेंगे॥ . 
gRr देव देव-छोक हूँ दुरेंगे कहूँ 

RA में दिवा - पति न Pa E | 
मिले जैहेँ सारे भूत ही न पंच-भूत माहे. 

एक दिन पंच - भूत भूत बन TATU १॥ 
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सिव की समाधि भई भंग भीम - नाद भयो 
कंपे लोक - पाळ धीर धुव ना घरे रहे। 
a सुरासुर स - संकित दिगंत भयो 
सारे पारावार ना प्रपंच से परे wu 
‘aftsita’ प्रळय - बिभूति को बिकास देखि 
भुवन - स - भूधर - भयातुर अरे RI 
भीत भये भूत भारी - भीरुता धरा मैं भरी 
सित - भानु et भानु भभरे खरे रहे॥ २॥। 
धाँय ala fee धरातळ मसान - सम 4 
अगनित खानें ज्वाल - माल - जाळ जनिहें । 
पावक ते पूरित दिगंत हूँ gia eè 
दूब के अधर मैं बितान बहु तनिहें ॥ 
‘afte Ge ta वार जय नाना छेक ` 
लोकपाल - सहित हुतासन सैं सनिं । 
सूर ससि जारे जेहें प्रलय - अंगारे माहि 
सारे तारे तपत - तवा की बूँद बनिहें॥ ३।। 
eA? घिरि ` घेरि दानव - समान घन 
परम - प्रचंडता mint RMAN | 
कनेभेदी - गरज ate fanaa काहि 
काको विड्जु-च्यापक-प्रकोप ना कॉपावैगो॥ 
“इरिओधः aR - घर मूसळ - समान - धार 
aR - निधि - प्छावन छौं बिबस बनावैगो | 
भूमि - त्त fieq ate भू - बलय माहि 
सारो - छोक प्रळय - सलिल मैं समावैगो || ४।॥ 
सारे - प्रांत waa में परिके बिलीन हे हैं ; 
` पुर - ग्राम - पत्तत की सत्ता लोप पावैगी । 
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पवि - पात भये बिनिपात हौहे जीवन कौ 
प्रढय प्रवक्ता ते जनता बिलाबैगी ॥ 
'हरिऔधर प्रखर - प्रभंजन - प्रकोप कीने 
Aa पूरी - पाद्पावछि दिखाबेगी । 
मिळे जैद्दै धूरि मैं घरा - धर बिधूनित हे 
; धारा - घर - धारा मैं agaa समावेगी ॥ ५.।} 


SAS - माला - बमन सहस - फन - सेत केहे 
काळ - ज्योति ज्वलिति - दिगंतन मैं afte । 
मदन - दहन को दहन - पडु खुळेंगो नेन 
दाहकता दाहक - त्रिसूठ की उम्रगिहे ॥ 
fei प्रबळ - प्रलय - परिपाक भये 
छोक - ओक पावक - बिपाक -पाक पगिहे | 
परम - प्रचंड - मारतंड SRN आग 
अनळ - अखंड महि - मंडळ मैं छगिह॥ ६॥ 


कूदि कूदि set wR कै A आग 

लाग के wax व्योम - व्यापिनी Sorat | 
gam अनंत - जीव - जंतु - यातुधान -दूळ . __ 

चरत - मसाळ घर - बार को बनावंगो॥ 
“दरिओऔघ! करिहै दिगंत को दवारि-द् 

बसुधा - बिभूति को विभूति के दिखाबैगो। 
प्रलय - प्रकोप - पौन - पूत अति वेका -बीर 

डंका दै दै नाना - छोक-लंका को जरावेगो॥ ७!) 
ज्वाळ - माळ जगे दग्ध है हें जगती के जीव 

घर - बार बसन - बिता Sa RÈ 
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तुन - पुंज - सरिस दइत feat? मेरु 
बन मैं भयंकरी - वर फटि RÈN 
‘Renta’ चारहो - दिवाकर उदित भये 
दुसद्द - दवारिता दिगंतन मैं भरिहे। 


W: सम सकळ - धरातळ को तरु - तोम 
तेळ - सम तोय - निधि तोय - रासि जरिहै॥ ८॥ 


नाचि नाचि जरति जमात agaaa की 

बारि ही मैं वरत रहत बारि - बारे हैं। 
fast sga गिरि परत qa जात 

पसु - बंद पावक मैं परि पचि हारे Fu 
“हरिऔध? कहाँ जायँ कहा करें कैसे बचें 

प्रळय - प्रपंच ते प्रपंचित विचारे हैं। 
अवनि गगन ही अहै न sea आग 

सरित - पतीन हूँ मैं भरित अंगारे Fugu 


भाजु ते भमरि भूरि कंपित भयो हे छोक | 

पबि - उर प्रळय - प्रकोप ते दिलत ह्वै। 
gaya - धातुन को प्रबळ - प्रवाह आइ 

पळ पळ नाना - प्रानि - पुंज को गिळत Èl 
“हरिओध' हाहाकार पूरित दिगंत भयो 

कहाँ जाय कोऊ कहीं त्रान ना मिळत हे। 
तारे ही गगन ते न गिरहि सरारे - भरे 

भूतळ हूँ आग ह अंगारे उगिलत है॥ १०॥ 


अभरि waft भागिहें पै कहाँ aS भागि . 
हहरि aR काँपिहें पे क्यों उबरिहें। 
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कहा BS माता पिता भ्राता क्यों बचेहें काहि 

आप ही जो प्रबळ - दवारि माहि परिहें ॥ 
‘after कैसे तो fas जन ae नाहि 

Rat सदन जो बरूद जैसे बरिहें। 
घरती बनेगी जो पै जरती - चिता - समान 

कैसे तो न सारे जगती के.जीब TRE ॥ ११ ।!: 


घसके घरातळ मैं धंसि FF नाना जीव 

ज्वाळ माळ ळगे गेइ धू धू धू धू जरिहें। 
परि परि पावक मैं बिपुळ - पहार - पंक्ति 

प्रलय - पटाका हो प्रचंड रव sell 
gRr बार वार भू पै बज -पात हहे 

काळ - पेट qaa - भुवन भूरि भरिहें। 
काँचे-घट-तुल्य सारे लोक फूटि फूटि SF ` 

टकराये कोटि कोटि तारे |fe परिहें॥ १२॥. 


WIS YAS पताळ है दवारि भरो 

दिवि हे qa है उदधिःबारि बरतो। 
तारक-कतार परि पावक मैं छार होत 

प्रानि - पुंज - प्रान है दुरंत - दव हरतो ॥ 
“हरिऔध? नाना - पुर - नगर - अगारन मैं 

उलका - निपात है अँगारन को भरतो। 
कोपे काळ प्रलय - अनल बिकराल भयो 

जगे ज्वाल - माळ है जगत सारो जरतो ॥ १३॥ 


कोऊ हा हा खात थहरात कोऊ भरात 
कोऊ परो gee दवारि मैं दिखात RI 
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तरु हैं जरत धू धू धू धू हैं जरत मेरु 

ata घाँय बरत घरातळ को गात है॥ 
'हरिऔधः ठौर ठौर sana आग ही है 

oe मैं जरति जीव : जंतु की जमात है। 
महा हाहाकार है सुनात ओक झक मादिं 

प्रलय जराये छोक ढोक जरो जात है॥ wl 


'कर को प्रहार तारकात्रछि को छोप केहे 
दिवि को दलैगो दिवा - पति को मिदावैगो । 
-नाना - अंग - चाळन दिगंतन को कैहै चूर 
' ध्वंस कै ques को धूरि मैं मिलावैगो ॥ 
हरिओध? होत महा - काळ को कराळ नृत्त 
सद्द - वदन - य्याळ - वैभव बिढावैगो । 
` लात छगे ae अतल - तळ पत्ता - सम 
पळ में पताल हूँ को छत्ता उडि जावैगो N ॥ 


संग - नाद सुने घोर - डमरू - डिमिक भये 
कोपे महा - काळ के सुरासुर सिहरिगे । 
उच्छळत - बारिधि को बारि विचलित भयो 


क धसके धरा - तळ धरा - घर बिद्रिगे ॥ 
“etsy leet भुवन भयभीत बने 
` _ कॉपे पंच - भूत दसो दिग्गज भभरिगे । 
कोळ गयो डोळ काठ मारिगो कमठ हूँ को 
बिढळानो व्याळ - बदन ब्रिदवरिगे ॥ १६॥ 


TAA बैल के बलूले छौं fier छोक ' 
फुकरत फनि के अनंत - ओक जरिंगे। 
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प्रकटे त्रिलोचन - fas ते दुरंत - दब 

सारे प्रानी दाबा सैं पतंग - सम परिगे | 
“हरिऔधर कहे प्रलयंकर - प्रकोप भये 

मरिगे अमर वारि - धार “वारे बरिगे। 
गरे के गरळ ते अंगारे मरे yas पे 

नयन उघारे तारे पावक ते भरिगे ॥ १७॥ 


qana वामता ते सर हो अमर ae 
५ कोटि कोटि सनुज्ञात कीट जैसे मरिहें। 
aR माहि As सुमेर से घरा - धर हूँ ; 
बारिद्‌ - प्रलै के तेळ - बिंदु जैसे जरिहे ॥ 
‘fete त्रिपुरारि - नयन तृतीय खुले 
तीनों Bs तूळ के अवार जैसे बरिहें। 
-काळ - कोप पोन के art व्योम - तरु - तोम 
` फळ के समान सारे तारे झरि परिहें StI 


लोकन की सत्ता ओ महत्ता महा - भूतन की 

प्रलयं मदान विकराल कर ZANI 
अंतक - अनंत की अनंतता को अंत ae 

टूक टूक ह्वैवे ते छपा- कर न छुटैगो॥ 


<हरिऔध? हर के अकांड - तांडबो के भये 


भांड के समान सारो मांड फूटेगो | 
. . . A 
अवल - प्रचंड - AWS खंड खड ae 
परम - उदंड - यम - काळ - दंड ठूटैगो॥ १६॥ 
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TAT प्रकोप 


दोहा-- ; 
) रबि सलि रहि जेहें नहीं बचिहे नाहि अनंत । 
अंत समय afte प्रलय अंतक हूँ को अंव॥ १॥ 
जरि जैहे सारो जगत बरि जैहे बनि घास। 
उगे दिवाकर बारहो वहे पवन SM lR I 


नरक वर्णन 

दोहा-- 
पग पग पै पग - वेधिनी पथ - पौरुख - गिरि गाज । 
है कंटक - मय नरक - महि कुछ - कंटक जन TTI १॥ 
पग पारत जरि aR उठत तरफत हा द्वा खात। 
अहे आततायीन हित नरक - अवनि अय -aa lR 
साँसत पै afaa सहत पिसत qaa दिन रात। 
जब कौरव से पातकी रौरव मैं परि जात॥ ३॥ 
कौन नारकी बिन जित निज्ञ तन Ag चाटि। ` 
को or पोटी ged बोटी बोटी काटि॥ ४॥ 
जरद्‌ बरदि पळ पछ fife मिसहिं खाहिं तखारि। 
कोन यातना ना सहहिं नरक परे नर नारि॥ए॥ 
IG - व्याळ - मय - महि मिले दहत देखि सब ओक | 
भागे भागे फिरत हैं नरक अमागे - लोक ॥ ६॥। 
गिरत परत सोनित बमत फूटत रहत कपार। 
पापी पावत नरक मैं पळ पळ प्रबल - प्रहार ॥ ol 
जरत नरत को जीव है पे न होत जरि छार। 
घरा आगि उगिळत wa बरसत गगन अंगार ॥ ८॥ 
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स्थायी भाव--जुगुप्सा अथवा ग्लानि वा gm 
देवता--महाकाल 
वर्ण--नीठ 
आलढबन--दुगन्धयुक्त पदार्थ, मांत, रुधिर, चर्बी, विश, मूत्र आदि | 


उद्दीपन-<दुर्गन्धित पदार्था में कीड़े पड़ना, उनपर मक्षिकादि-पतन | 


अज्ुभाव-थूकना, मुँह फेर लेना, ata बंद करना, नाक विकोड़ना, 
रोमांच आदि । 


संचारी भाव-मोह, मूर्छ, आदेग, व्याधि आदि | 
इस रस में ग्लानि और घृणा की परिपूर्णता होती है और इन्डी मावो 
द्वारा यह पुष्ट होता है। 
विशेष 


इस रस में जुगुप्सा की पुष्टि और ग्लानि एवं घृणा की अधिकता होती है। 
इस रस का पात्र उद्देगमय मानस होता है | 


युद्ध-भूमि 
मनहरण 
कृवित्त-- 
काटि काटि खात सुंड - माळ में के मुंडन को 
` मास मेद मजा ते अघाइ उमहति है। 
असित - कलेबर डरावने विसाल - नेत्र 
चाबि - चाविं दाइ बिकराळता गद्दति है। 
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gRr बाळ बारे हैं काळ - जाळ जैसे 
बार बार अट्ट अट्ट हँसति रहति a 
. शब-राशि-कढ़ी रण-भूमि रक्तधारा माहि i 
शव पै सवार शद - बाहना बहति SUH 


कटी अँगुरीन ते सिंगारति «ia गात 
आँत ते सँवरि भूरि - गौरव गति हे। 
. भेद मास मज्जा खाइ खाइके सुदित होति 
स्वेद चाटि चाटि स्वाद सौगुनो weft है ॥ 
“हरिऔघ? कहे रण-भूमि-सरि-घारा माहि 
बिपुल-बिनोदित @ भैरवी बहति है। 
खिलति महा हे गज-खाछ को बसन धारि 
लोहू को महावर छगाइ mR हे॥२॥ 


खोपरीन खाइकै बदन ते वमति ज्वाल 
रुंड - मुंड - मुंडन बिहंडि बिहरति हे। 
पकरि कबंधन करति है रुधिर - पान 
प्रचुर - करेजन चबाइ उछरति है॥ 
“हरिओध? जोरि जोरि जीह गज - बाजिन की 
पान सम aft भोद wat अरति है। 
रण - भूमि मादि भूत - नाथ की विभूति बनि 
भूत - ढीला भूतन की मंडळी करति है। ३॥ 
कूकर - समूह अंग भंग कै भिरत भूरि 
भरित - उमंग - काक आँखि काढ़ि खात हे | 
रुरुआ ररत भूत भीर है करत रब. 
* भैरव - निनाद - भरो भूतळ दिखात है॥ 
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“इरिऔध? रण मैं लुठत है बिपुल - छोथ 

zi पछ पछ शोणित - प्रवाह अधिकात है। 
घात माहि बैठि गीघ आँत ऐंचि UR लेत 
गात नोचि नोचि खात जम्बुक-जमात है ॥ ४॥ 


निरूपण 


संवैया-- 
काळ कलेऊ बनावत लोक को कालिका संढन ठाट है ठाटति। - 
गीध-समूह निकारत आँत हे त्यां san घने-सिर काटति ॥ ` | 


ए RAP अरी . रण-बाहिनी छोथ ते हे घरनी-तल पाटति। 
| , RR हाड चबाइकै योगिनी चाट ते छोहू चुरेल है चाटति। ५ ॥ 
| सानव-तन 
छ्वित्त-- न 
कीचर भरे हैं नेन नेटा भरी नासिका है 
थूक ओ खेखार छार पूरित बदन है। 
.नख ते बिहीन अहे एक आँगरी हूँ नाहि 
हाड को दै ढाँचो रोम-संख्या अनगन है ॥ 
“हरिओध? अंग अंग अहे चाम आवरित 
रक्त मेद मज्जा मास स्वेद को सदन है । 
कूर - करतूत - भरो छूत - भरो खूँत - भरो 
मळ - भरो मूत - भरो मानव को तन है॥ १॥ 
स्मशोन-भूमि 
कवित्त-- 
कहूँ घूम उठत बरति wag हे चिता 
कहूँ होत रोर कहूँ अरथी घरी अहे। 
कहूँ हाड परो कहूँ जरो अध-जरो बाँस 
कहूँ गीघ-भीर मास नोचत अरी यहे ॥ . 
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'ुरिऔध' कहूँ काक कूकर हैं शव खात : 
wat मसान मैं sagt मरी अह। 
कहूँ जरी लकरी कहूँ है सरी - गरी - माल 


a कहूँ भूरि - धूरि - भरी खोपरी परी RI 
कूकर शुकर 


ढक्ति-- 
` चंद्‌ - मुखी चाब ते बनाबत ats काहि 
ताको कहे कंज जो बिसिख - बिख - घर दै ।: 
नरक - ब्रिघायिनी को मानत सुरांगना हे 
आमिख के पिंड को गिनत गौरि - बर है। 
'हुरिऔध' काहै काम कामिनी - बिजित - नर 
कूकर कि सूकर कि काक है कि खर हे । 
मान जो हरत ताके मुख को चबात पान ः 
मूसत जो माळ ताको चूसत अधर है॥ १ ॥४ 


नरपिशाच 
कक्ति-- 

साँप ते डरावने भयावने हैं भूतन ते 

काक जैसे कुटिल अपार -अरुचिर Sh. 
अपलस - भाजन कलंक के निकेतन 

कामुकता - मंदिर के निंदित अजिर हें ॥! 
'हरिओध? मानव - स्वरूप माहि दानव 

आँखि कान आछत ते आँधर बघिर हैं। 
हाड़ जे चिचोरत बेचारी - बिधवान के हैं 

; भोळी - बालिकान के जे चूसत रुधिर हैं॥ १॥ 
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बानि कै सजीवन जे जीवन हरत जात 


जीबन को केते छल करि जे छरत हें) 


सतत पतंग - प्रानि - पुंज के दहन काज 


o ae मै दीपक-समान जे बरत हैं ॥ 
“हरिओध” का हैं वे अमानव कि मानव हें 
छाति पै सजातिन के ğa जे दरत हैं। 


` शरन को मूलि मूसि जिनको बढ़त मास 


लहू wa चूसिकै जे पूछत फरत हैं॥ २॥ 
नराधम , 


दोह -- 


ताको ge क्यों न जन होठ दुखन ते काटि। 
जाकी काया cafe है थूक पराया चाटि। १॥ 
qt दिवि को दूत दै दूजो है यम - दूत | 
साँचो पूत सपूत है हे कपूत तो FIRII 
aa न आई नीच को भयो कान नहि तात। 
बात बात पै देखियत जनता थूकत जात ॥ ३॥ 
वा सम अधम a TAT जो दुख देत दुलारि। 
जाकी g-a wa छलना -लोहू गारि॥ ४॥ 
“सो मानब दै जगत मैं तो दानव दै कोन। 
ma खात ag पिअत हाड चिचोरत जोन॥ ५॥ 


, कलंक कथा 


स्दोहा— 


बिगरत है परलोक हूँ कीने .काज अपूत। 
खरो खिन्न नर को करत नरक भरो मळ- मूत ॥ १॥ 
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ae मढ कैसे करें है कलंक - मय गाथ। 
लहू बने छोचन ae छहू भरे हैं हाथ ॥२॥. 
ताके चित की बासना तासु चाब कहि देत। 
अगल बगल अवळोकिके बगल सूँघि जो लेत॥ ३॥' 
Wel मुख मळ बमत है जब sae समुहात । 
भेद बतावत भीतरी स्वेद - गंध - मंय - गात ॥ ४ I. 
बोलि अनेसे - चैन जो बरबस बनत बढाय। 
तो मुंह मैं कीरे R तुरत जीह सरि जाय॥ ५। 
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शांत | 
स्थायी माव--शम अथच fae 
देवता--शां तिमूर्ति विष्णु 
वर्ण--कुंद-पुष्प-कांति समान शुक्ल 


आलंबन --संसार की अठारता और अनित्यता का ज्ञान, परमात्मा के 


सत्य स्वरूप का अनुभव | 
७. e 
उद्दीपन--सदगुरु-प्रापति, सत्संग, पवित्र आभ्रम, पवित्र तीथ, रमणीय 


` एकांत वन, सच्छात्र-अनुशीलन, भवण, मनन आदि | 


अत्तुभाव--रोमांच, पुलकावली, Kiasia आदि | 
संचारी भाव--शृति, मति, इषं, स्मरण, प्राणियों पर दया आदि। 


विशेष 


काम-क्रोधादि-शमन-पूर्वक निर्वेद की परिपुश्ता को शांत कहते हैं। इसका | 
आश्रय उत्तम पात्र है। 2 


अपार संपार 


मनहरण 
कवित्त-- 


X धूरि मैं घरा - धर धरा - तळ हूँ 
ate दै a - कर सागर - सलिळ को उल्ीचिहे | 


डे बड़े ढोक - पाळ बिपुल - बिभव - बारे 
बढ़े बढे ठोक ९३ att विति बारि- बीचि है ॥ 
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३६० 


'हरिओध' बात कहा तुच्छ-तन-धारिन की 

को मेदिनी हूँ मीच-मै ते आँख मीचिहे। 
सरस-- बसंत हो बिरस awe नाहि 

बरसि सुधा-रस सुधाकर न सींचिहे | १॥ 


ऐसी ही ळसेगी इरिआरी हरे - रूखन में 

ऐसी ही. ढढामता ललित - ळता लह्िहै। 
WS करेगो कूजि कूजि कळ - गान खग 

सुमन - सुरभि ले समीर मंद बहिहे ॥ 
'इरिओध? एक दिन तू ही आँखि मूँदि 3% 

ऐसी ही रहेगी मोद - मयो जैसी महि है । 
ऐसी ही चमक .चारु - चाँदनी चुरेहे चित: 

ऐसोई हँसत मंद मंद चंद रहिहे॥२॥ 


आन बिन ताको तजि भजति सदा की नारि 
तरसत हुती जाको किन्नरी बरन को। 
दाहत चिता पै Tu सरीर बाको 
जाकी पलिका को पा 
“इरिओषध? देखत मसान माहि क T 
जाकी धाक कंपत करेजो भू- धरन को । 
चौर होत हुती fit मस्तक - निवारन को 
तिनें खात देखे नोचि नोचि गीदरन को ॥ ३॥ 


पूजित - सचीस - धनाधीस ओ ated के 

जगदीस gag के सीस जो घरी रहै। | 
कामिनी के कंठ कुच करन चरन हूँ की - 

जाते जेवरन हूँ की सुखमा खरी Bil 
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हरिऔध? कळ ओ कलेस काळ - कौतुक है 
सदा नाहि एक ही सी काहू की घरी रहै । 
धूरि-भूरिभरी गरी frat भूपै कबों 
` बस्तु हूँ अनोखी. मंजु-माढा-सी परी रहे vit 


रस निरूपण 


आत्मण्लानि 


चछ फिर न सकहि परे हैं फेर माहि तऊ 
बार बार फेरे पाप - पथ ते फिरे नहीं । 
घरी घरी घर के घनेरे- दुख घेरे रहें 
तब हूँ रुचिर- रुचि घेरे ते घिरे नहीं॥ 
'हुरिऔधः आयु-भोग-माजन भरत जात 
चित-भीरुता ते तऊ sult भिरे नहीं | 
गई atta तऊ आँखि होति आँखि-वारन:की 
गिरे दाँत तऊ दाँत बिख के गिरे नही।॥ .१॥ 


बड़े - बड़े - लोचन के wet बनेई रहे 

बिसर न पाई वात बेंदी - बिकसी की हे । 
'छी छी छी छी कहें लोग तऊ है न छी छी सुधि 

सुछबि न भूछ पाई छाती-उकसी की हे ॥ 
“हरिओध? चूकि चूकि करहूँ न चूक चुकी 

कसक सकी न कढि कंचुकी - कसी की हे । 


zaa इकसि आज हूँ न कस में हे मन 


अकस न छूटि पाई काम-अकसी की है ॥ २१ 
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Ne 


निषेद 
कवित्त-- 
मेरी नारि - मेरो पूत मेरो परिवार सारो 
मेरो गाँव मेरो गेह मेरो धन जन है। 
मेरो मीत मेरो तात मेरो हित मेरो नात 
मेरो मुख मेरो नेन मेरो यह तन है॥ 
'हरिओधः ऐसे नाना चावन को चेरो अहे 
मोह - भरे - भावन मैं wa मगन हे। 
छोरि छोरि हारे Ht बंधन न छूटि पाये 
मोरि AR हारे मोरे मुरत न मन हे॥ १॥ 
सबैया -- 


' चाह नहीं सुर पाइप की तर बाँ के तरून के जो रहि जैयै। 
प्यास पियूखहूँ की न हिये RAT जो पूखन-जा ळखि लैये ।। 
काम - दुघाहुँ सों काम कहा वह गो - धन जो अपनो धन कैये | 
त्यागिये राज fag पुर को अज - पूरित जो ब्रज की रज पैये ॥ २ ।) 
सुख जोइत जो नित मेरे रहे उनको अब बैन सुनातो नहीं । 
जिन सामुहें दीठ न कीनी कबों उनको अब जोम जनातो नहीँ ॥ 
“इरिओध” कहा कहे औरन की ang छगतो नगिचातो नहीं | 
अब तो जग - जीवन तेरे बिना जग आपनो कोऊ दिखातो नहीं ॥ ३॥ 
आरस छोरि wl तुळसी - दळ पारस पाइ पछ न well ' 
गावत वे प्रभु के गुन - पावन पाबत मोद पलास की stat ॥ 
या जग मैं जकरे dat परों भाग छुटे ‘eat सराहों। 
साँवरे राज ते काज कद्दा ad रात्ररे पायन को रज चाही ॥४॥ 
याइ बिभो कूँ गरबात wal हित पेट के आतुर gal | 
सोद सों मत्त बने कबहुँ अति चिंतित हो sak अकुछाबै॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६३ रस निरुपण, 


भूले ait 'इरिओऔष” सनेह मैं सोक पगो mag बिलखावै। 
या बिध बावरो जीव बनो. रहे कैसे कबों गुन राबरो गावे ॥५॥ 


का पदवी जन - मान बिभो मिले जो पळ में तजि संग पराहीं ।. 
विद्या विवेक ते काज कहा छळ छोरिकै तोको न जो पतियाहीं ॥ 
तौ 'इरिऔध' दया - निधि साँवरे और कछू wat चाहत नाहीं । 
काहू उपावन प्रीति बनी रहे भावन वा पद पावन माहीं॥ ६।४ 


विराग 
दोहा-- 
थोरे मैं अबसर परे ओरे st गरि जात। 
गोरे - गोरे - गात पै कत BWR गरवात॥ १॥ 
बाहु हेरि बहकठ बृथा बनि पर - सुख - ससि राहु! 
सहसन के देखे कटी सइस-वाहु की बाहु॥२॥ 
कोऊ बढ करि अबळ पै कत बळकत इतरात। 
wa बलूले के सरिस बहु - बळ - वान बिळात ॥ ३ l 
सारी घरती मैं रही wg धाक की धूम। 
घूमिछ सक्यो मसान करि ag चिता की धूम॥ ४॥. 
जाके धोंपे की रही महि में भरी धुकार। 
धूथूधूघू जरि भयोसो छिति-तल की छार ५॥ 
तीन हाथ महिं मैं परो तिनको गात ळलात। 
जे अवनी - तळ - पति रहे अवनी मैं न समात॥। ६॥ 
का अनगन जन बाजि गज का धन लाख करोर। 
मनुज लेत मुंड AR जब देखि काळ - दंग - कोर ॥ ७।७ 
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( अध्म संस्करण ) 
अलुवादक--बाबू रामचन्द्र वर्मा 


जिस तरह उत्तर भारत में गोस्वामीजी की रामायण काः 
प्रचार राजा से लेकर रंक की AT तक दे, उसी प्रकार इस 
पुस्तक का प्रचार दक्षिण भारत में है। इस ग्रन्थ-रत्न में आप 
धार्मिक, सामाजिक, पोराणिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक: 
इत्यादि जिस विषय को चाहेंगे बही पूणे रूप से सिलेगा | ये वही 
बिषय हैं. जिनका स्वामीजी महाराज शिवाज्ञी को उपदेश दिया 
करते थे। इन उपदेशों का यदद फल हे कि आज शिवाजी महाराज. 
की गणना संसार के महान्‌ पुरुषों में की जाती है। इन saa: 
काँ ढंग आजरल की तरह नहीं, किन्तु एक faai दी ढंग g. 
जो हृदय में तीर की तरह चुभकर वास्तविक काम करते हैं । 


व में यह ग्रंथ संसार की नीति तथा घार्मिक sat का 
सार है। भी Ram ने इसे संसार के aing rat pl 
है । मूल भाषा में इस पुस्तक के कितने दी संस्करण हार्यो-दाथ 
बिक गये हैं। यह मंथ बालकों के वास्ते शिक्षा का नंगा 
नवयुवको के वास्ते जीवन-पथ-प्रदर्शक तथा बुढी के वा 
की छुझ्ली है। पृष्ठ संख्या ५००, मोटा कागज, सुन्दर छपाई तथा 
सुन्दर पक्की जिल्द के साथ मुल्य Baw ३)५० न. पैसे 
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अलुवादक-- बाबू रामचन्द्र वर्मा 
महाराष्ट्र प्रान्त में ज्ञानेश्‍वर, समर्थ, एकनाथ आरि अनेक 
उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। इनमें से श्री ज्ञानेश्वरजी ने 
wel को भगवद्गीता का वास्तत्रिक ad सममाने के लिए 
श्री शंकराचार्य के मतानुसार गीता की “ज्ञानेश्‍वरी! नामक बहुत ही 
fang ett विशद टीका लिखी हे । इसे घर्म-पन्थ कहिये, 
काव्य कहिये या व्यवहार-नीति का अन्य कहिये, fad भी 
दृष्टि से इस ग्रन्थ की ओर देखा जाय, पर इसके जोड़ का कोई 
'दूसरा अन्य अभी तक नहीं बना। इस प्रन्थ में उपमा औँ, रूपकों 
ओर दृष्टान्तों रा व्यवहार-नीवि का बहुत द्दी रोचङतापूणे रीति 
से बोध कराया गया है ओर ज्ञान तथा भक्ति का तो मानो यहु ˆ 
सागर ही है । व्यबद्वार-ज्ञान तथा परमार्थ दोनों को एक साथ 
जानने की इच्छा रखनेवालों के जिये यद्दी एक ग्रन्थ उपयुक्त है। 
इत अन्य द्वारा बहुत सी ऐती नवीन बातों का ज्ञान प्राप्त होगा 
जिनसे आपका रोज का परिचय होते हुए भो आप उनसे अपरि- 
'चित से हैं। विषय गहन होने पर भो लेखन-शैज्ञी की सरलता 


तथा रोचकता के कारण साधारण लोगों के लिए भी यह ग्रन्थ . ` 


बहुत उपयोगी है । और अनुबाद तो इतना अधिक सुन्दर, शुद्ध ` 
ओर सुहावरेदार हुआ है कि इस जोड़ का अनुवाद समस्त 
हिन्दी-साहित्य में कहीं जल्दी हू ढे न मिलेगा । भारत सरकार ने इस 
पुस्तक के अनुवाद पर अनुवादक को एक सद्र रुपया पुरस्कार 
भी दिया हे । इस पुस्तक की १५००० से भी अधिक प्रतियाँ बिक 
चुकीं | एष्ठ-संख्या ७५०, चिकने कागज पर छपी सुन्दर पक्को 
जिल्द के साथ पुस्तक का मूल्य केबल ५ ) èi ; 


|| 
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oof ERT RA GABP सा हत्ये ia ; 


लेखक---आचार्य do पुढुन्ददेव शर्मा एम० Ue, एम० Uso. 


निस्पृह रूप से साहित्य साधना करने वाळों में कवि सम्राट. “ 


“हरिऔध” जी का अन्यतम स्थान है। उनका सात्विक जीवन 
कितना काव्यमय था इसका अनुभव प्राप्त करने के fet इस ग्रंथ 
का अबलोकन आत्रश्यक है। महाकवि हरिओऔध जी के प्रयोगों 
का क्या इतिहास है, उनके महाकाव्याँ की रचना के क्या कारण 
थे और वे किन आदश को जाति के सम्मुख रखना चाहते थे 
इन बातों का आलोचनात्मक विवेचन इस ग्रथ में विस्तार. के साथ 
किया. गया हे। हरिऔध जी के सम्पूर्णे साहित्य का विषद 
ad निष्पक्ष विवेचन इसमें किया गया हे । 

हरिऔध जी की विभिन्न शैलियों, महाकाव्यों, रस साहित्य, 
गद्य साहित्य का इस प्रम्थ में बिस्तार के साथ विवेचन किया 

. गया है। हिन्दी-साहित्य-क्तेत्र में अब तक इरिओध-साहित्य से 
सम्बन्धः रखने वाळा कोई प्रामाणिक आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं 
था; इस अभाव की पूति इस आलोचनात्मक ग्रंथ से होगी । 

४ इस ग्रंथ की रचना महाकवि हरिओध के साहित्यिक उत्तरा- 
« Bark उनके पोत्र श्री मुकुन्द देव शर्मा ने की हे जो उनके साथ 
छाया की भाँति लगभग २० वर्षों तक रहे हैं। लेखक ने बड़ी ही 
सहृदयता के साथ इरिऔध जी के गुणों और उनकी दुबेछताओं 

, का इस ग्रंथ में विवेचन किया है। साहित्य क्षेत्र में यह अंथ 
. नवीन मानदण्ड उपस्थित करने बाळा सिद्ध होगा इसमें सन्देह 
नहीं । इरिऔध-साहित्य का अध्ययन और मनन करने वाले 
'जिज्ञासुओं एवं विद्यार्थियों के लिये यह ग्रंथ अत्यंत लाभकर ही 
सिद्ध न दोगा बरन उन्हें अनेक खोजपूरणे बातों का भी ज्ञान प्राप्त 
होगा । पुस्तक की छपाई, कागज, आवरण आदि अत्यंत नयना- 
भिराम हैं | ara ६०० पेज की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ७) 
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इस अन्थ के विषय में विशेष लिखना व्यर्थ है। लेखक ने 
स्वगेबासी होन के at बड़े द्वी परिश्रम के साथ इस अंथ में 
संशोधन एवं caer किये हैं। अब नूतन संस्करण सोने में 
सुगन्धबाढी उक्ति चरितार्थं करता है। छगातार ४० वर्षों से 
हिंदी संसार अत्यधिक प्रशंसा केवळ इस ग्रंथ के लिए करता आ 
रहा दै; यइ सभी जानते हें । वास्तव में खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ट 
महाकाव्य यही TA है यह सभी एक स्वर से कहते आ रहे हें । 
प्रेम ओर करुण रस का तो यह अन्य सागर ही है। हिन्दी की 
समी उच्च परीक्षाओं में यह पाठ्य ग्रन्थ नियत है । जिल्ददार सुन्दर 
छंपी तथा आकर्षक कवर से युक्त पुस्तक का मूल्य ४) 

वेदेही-वनवास 
ठेखक--महाकवि RATY 

हिन्दी साहित्य-संसार को लेखक की यह पुस्तक एक अनोखी 
देन है। बहुत दिनों से उत्सुकता JA इसकी आशा देख रहे 
थे। इसमें राम और सीता का इतना आदी और सुन्दर चित्र 
चित्रित क्रिया गया है कि पढ़ते ही बनता है। अन्थ पढ्ते-पढ्ते 
आप करुण-रस के सागर में निमग्न हो जायँगे । करुण-रस का तो 
यह मन्थ भाण्डार ही हे । काव्य-छाङित्य पर आपका मन-मयूर 
मुग्ध होकर नाच उठेगा। ग्रन्थ की एक-एक पंक्ति लेखक ने आँसू 
पोंड-पोंछ कर ढिल्ली है । म्रन्थारम्म में काव्य-सम्बन्धो अनेक बातों 
का दिग्दशेन कराते हुए लेखक ने २५ पुष्ठ की विद्वत्तापूण भूमिका 
भी लिखी है। इस पुस्तक के पाँच संस्करण हो गए | सुन्दर कागज 


पर छपी सजिल्द तथा सचित्र पुस्तक का त >> तया सचित्र पुस्तक का मूल्य ३)६० न, पेसे। _ 
c= 
मिडने का पता--हिन्दी-साहित्य-कुटीर, हाथीगली, वाराणसी-१ 
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